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बंदान्ताय्य भाष्य 
प्रकाशकाय 


` हमने पण्डित आर्यमुनि जी महामहोपाध्याय द्वारा विरचित” सभी 
दर्शनों के पुन: प्रकाशन का संकल्प लिया था, उपी प्रकाशन माला में अव 
पाठकों की सेवा में वेदान्तदरशंन का वेदान्तार्य्यंभाष्य प्रकाशित किया जा 
रहा है। इस ग्रन्थ का प्रथम संस्करण पं० देवदत्त शर्मा ने एग्लो-संस्क्रृत- 
यन्त्रालय लाहौर से विक्रमसम्वत्‌ १९६० (सन्‌ १६०४) में प्रकाशित 
कराया था । पुनः द्वितीय संस्करण भी पं० देवदत्त शर्मा ने ही वाम्बे 
यन्त्रालय लाहौर से बिक्रमसंवत्‌ १६६७ .( १९११ ईसवी सन्‌) में प्रकाशित 
करवाया यह द्वितीय संस्करण `पूर्वं संस्करण की अपेक्षा बृहदाकार है। 
इसकी भूमिका अति विस्तृत रूप में लिखी गई थी । हमने इसी द्वितीय 
संस्करण का पुनः प्रकाशन किया है । 

.यह वेदान्तदशेन महाभारत के रचयिता महषि कृष्ण द्वेपायन वेदव्यास 
.वादरायण का बनाया हुवा है। इसका अपर नाम ब्रह्मसूत्र शारीरक दर्शन 
भी है। इसमें चार अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में वेद और उपनिषदों के 
वाक्यों का ब्रह्म से सम्बन्ध सिद्ध किया है । द्वितीय अध्याय में वेदानुकूल 
सिद्धान्तों का मण्डन किया है । इसी अध्याय के स्मृतिपाद और तकंपाद में 
वेद विरुद्ध मतों का विस्तार से निराकरण किया गया है । यही स्थल इस 
दर्शन का मर्म है। यह अविरोधाध्याय नाम से भी जाना जाता है। तृतीय 
अध्याय में मुक्ति के मुख्य साधनों का वर्णन है। प्रसंगोपात्त निविशेष ब्रह्म 
का प्रतिपादन भी किया है। इसे साधनाध्याय भी कहा गया है। चतुर्थ 
अध्याय फलाध्याय कहलाता है, इसमें मुक्तिूपी फल का वर्णन किया है । 
.इस वेदानतदशंन में १५६ अधिकरण हैं.। जितने भाग में पक्ष विपक्ष स्थापना" 
पूर्वक एक विषय का सिद्धान्त निश्चित किया जाता है, वह अधिकरणं 
_ कहलाता है। . 

श्री शंकराचार्य और उनके परवती भाष्यकारों ने वेदान्त सूत्रों के 
आधार पर जीव'ब्रह्म की एकता सिद्ध करने का यत्न किया है । किन्तु स्वयं 
बेदान्त के अन्तः प्रमाणों से यह मत निरस्त हो' जाता है। 


इस वेदान्तञ्जस्त्र में ४५४ सूत्र हैं। पण्डित उदयवीर जी शास्त्री ने | 


आचार्य शंकर द्वारा अभिमत ५५५ सूत्रों पर भाष्य लिखा है। इन्होंने 
२-२-३-१.परः क्षणिकत्वाच्च सूत्र अधिक व्याख्यान किया है । प्रायः सभी 
प्रकाशित वेदान्तभाष्यों में सूत्र पाठ और सूत्र संख्या असमान है। प्रार्च 
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हस्तलेखों से मिलान करके सभी दर्शनों के शुद्ध पाठ मूलरूप में प्रकाशित 
करने की आवश्यकता है । र 

यद्यपि महषि दयानन्द सरस्वती ने अपने सत्याथप्रकाश, संस्कार" 
विधि और ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि ग्रन्थों में व्यासमुनिक्ृत शारीरक 
सत्र (वेदान्तक्षास्त्र) को वात्स्यायन, जैमिनि वा बौधायन आदि मुनिक्ृत 
व्याख्या सहित पढ्ने-पढ़ाने का विधान किया है। परन्तु आर्यावत्त के 
अभाग्योदय से महषि दयानन्द सरस्वती द्वारा दृष्ट और निर्दिष्ट सभी ग्रन्थ- 
रत्न शतवर्ष में ही दुलंभ.हो. गये अथवा नष्ट हो गये। यदि गवेषक लोग 
यत्न करें तो अनेक दुलभ: ग्रन्थ प्रांत. किये जा सकते हें । उनके अभाव भें 
वेदानुकूल आरय-विद्वानों के. बनाये हुये भाष्यों को ही सर्वाधिक उपयोगी 
मानकर हम यह दर्शन भाष्य सामान्य जनता तक पहु चा रहे हैं। आजकल 
पण्डित उदयवीर जी शास्त्री द्वारा विरचित ब्रह्मसूत्र विद्योदयभाष्य (आर्य- 
भाषाभाष्य) उपलब्ध, है^। -यह भाष्य भी अत्युत्तम और अतिविस्तृत है । 
इसी प्रकार स्वामी हरिप्रसांदं जी वेदिकमुनि ने भी संस्कृतभाष्य किया था, 
वह भी उत्तम था । यद्यपि इस वेदान्तदशँन पर मुनि वोधायन,उपवर्ष,स्वामी 
शंकराचार्य, रामानुज, विज्ञानभिक्षु, द्रमिडाचार्य, टंक, सहदेव, भारुचि, 
कपर्दी, भतृ हरि और भतू प्रपंच आदि विद्वानों ने भाष्य रचे थे, परन्तु आज 
उनके अनुपलब्ध होने तथा अधिकतर में जीव ब्रह्म की एकता, ब्रह्म का माया 
में लिप्त होना, जीव का ब्रह्म में लय होना,, केवल एक ब्रह्म को मानकर 
जगत्‌ को मिथ्या वताना आदि वेद विरुद्ध .जगड्वाल फेलाया हुवा होने से 
हम उनका प्रकाशन नहीं कर रहे । इसी प्रकार संक्षेप शारीरककार सर्वज्ञ 
मुनि ने भी अवेदिक भावों की पुष्टि की हे । ऐसे कुग्रन्थों के पढ़ने में समय 
नष्ट नहीं करना चाहिये । महषि दयानन्द ने वेदान्त विषयक योगवासिष्ठ 
और पञ्चदश्यादि ग्रन्थों के पढ़ने का निषेध किया है। इनके पढ़ने से शब्द- 
जाल में फसकर ज्ञानविज्ञान से वंचित रह जाना पड़ता है। अतः ऋषि 
महषियों के लेखानुसार चलकर सभी को लाभ उठाना चाहिये । 

हम हरयाणा साहित्य संस्थान के माध्यम से साधनों के न होते हुये 
भी पाठकों की सेवा पे. सामान्य और विशेष ग्रन्थों का समय-समय पर 
प्रकाशन करते ही रहते हैं। अभी तक हम लगभग १२५ ग्रन्थ प्रकाशित कर 
चुके हैं। जनता हमारे प्रकाशनों का सदा स्वागत करती है । आशा हे जनता 


न दर्शनों को भी अन्य साहित्य की भांति अपनाकर हमारा उत्साह वर्धन 
, जिससे हम पाठकों की अजस्र सेवा करते रहें । 


गुरुकुलभज्जर निवैदक 
२०३६ विक्रमसंवत्‌ . ` श्रोमानन्द सरस्वती 
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ओम्‌ 
॥ वेदान्तार्य्यभाष्य की भूमिका ॥ 
---००$०६००-- 


इकसुनिबिनकिनहुनलिखी, भाषामेंयहचाल । 
शारीरक से काटना, झडूरमत को जाल ॥ 


यहां यह सन्देह उत्पन्न होगा कि श्री स्वामी शड्भूराचाय्य नी 
जिन्हों ने बौद्धधर्म से आक्रान्त आस्यधर्म की काया पलट दी 
ओर जिन्हों ने एक ईश्वरवाद से विमुख आय्यों को फिर वैदिक 
धर्म पर आरूदू करने के लिये एक बह्मबाद के उच्चनाद से आरत 
भारत को अविद्यानिद्रा से उद्बोधन करदिया, न केवल इतना 
ही अपितु अवेदिक वोद्धधर्म को आर्य्यवर्त्त से बाहर करदिया, 
यह महान काम स्वामी शङ्कराचार्य्य जसे उच्चात्मा का ही था, कि 
जिन्हों ने वैदिक विद्यावल से ३२ वर्षे की आयु में राजधर्म बोद्ध 
धर्म को मिटाकर वैदिकधर्म को राजधर्म बनादिया, फिर झाङ्करमत 
को जाल केसे कहा जाता है! 

उत्तर-ग्रन्थकर्त्ता शमादि सम्पत्‌ सम्पन्न स्वा० शे० चा० जी 
के उक्त भावों को स्वोकार करता है, पर विचारणीय वात यह है 
कि उक्त भावों वाळे स्वामी का. मत आर्थ्यावर्च का भ्रम भूषण 
. क्यों बना ! ओर विज्ञानवादी तथा शून्यवादी योगाचार और 
माध्यमिकादि बोद्धों का अनुमारी क्यों बना? 

इस विचार का सार यह हे कि जिस समय स्वा० झं० चा० ने 
काशी से बीड़ा उठाकर वोद्धमत पराजित किया उस समय बोद्धों 
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२ वेदान्ताय्यभाष्ये 


की दार्शनिक विद्या दशोदिशाओं में मानी जाती थी, उस समय 
कोई भी उच्चबुद्धि का पुरुष उनकी फिलासफी के चक्र से बाहर 
नहीं जा सकूता था, इस भाव को लक्ष्य रखकर स्वा० शे० चा० 
ने विज्ञानाद और शून्यवाद का कलेवर यों बदला कि विज्ञान 
क्षण २ में नहीं बदलता, यदि विज्ञान क्षणिक है तो पूर्वोत्तर क्षण 
का एक ही अनुसन्धाता केसे हो सूता है, और यदि सब शून्य 
है तो उस शून्य का ज्ञाता कौन है! इत्यादि अनेक तकों से वौद्धों 
की फिलासफो को जर्जरी करके उसमें यह भाव भरा, कि विज्ञान 
क्षणिक नहीं किन्तु एकरस सदा स्थायी है, उससे भिन्न कोई 
पदार्थ नहीं, वह विज्ञान सवानुगत है, बही सर्वका आत्मा है, और 
यह सब संसार अनात्मा है । इस भाव को स्वामीजी ने ब्र० सू० 
१।१।१ की भूमिका में इस बलसे भरा है कि एक विज्ञानमात्र से 
भिन्न सबको भ्रम माना है, यहां तक कि वेदशास्त्र को भी स्वामी 


मिथ्याही मानते हैं, उसी अस्मतप्रत्ययगोचर एकमात्र विज्ञान में ` 


सम्पूर्ण बाह्य वस्तुओं को मिथ्या मानते हैं, इस मिथ्यावाद के 


मागे को स्वामी ने यहां तक मण्डन किया कि जिससे सव वरणो . 


श्रमों के धर्मों को खण्डन कर दिया। जेसेकि:-- 


न वणी, नवर्णाश्रमाचारधर्मा, नमेधारणाध्यानयो- 


गादयोऽपि । अनात्माभ्रयाहं ममाध्यासहानात्तदे- 
कोऽविशिष्टः शिवः केवलोऽहम ॥ 

न मातापिता वा, न देवा न लोका, नवेदा न यज्ञा 
न तीर्थ ब्रुवन्ति । सुषुप्तोनिरस्तातिशून्यात्मकत्वा 
तदेकोऽविशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥ सि० विः 
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२ अर्थ-न वर्ण हैं न आश्रम हैं न वर्णाश्रमो के आचार रूप 
धर्म हैं, न सुझ में धारणा, ध्यान, योगादिक हैं, अनात्मारूप जो 
अदृक्लरादिक हैं उनके आश्रित यह अइं ओर अध्यास होता है, 
इस अध्यास के मिटजाने से में केबल: शिव हूं अथोव मेरे मं अज्ञान 
से ही वर्णाश्रमो के धम हैं वास्तव में नहीं । एवं माता, पिता, देव, 
लोक, वेद, तीथे, यह भी मिथ्या ही हैं, केवल एक विज्ञान ही सस है 
और सब भ्रम हे । इस प्रकार उक्त स्वामीजी ने संब धर्मों का खण्डन 
करके एकमात्र विज्ञान ही तव माना है ओर वह भी ऐस! कि 
जिसमें कोई प्रसय नहीं, इस अंश. में यह एकत्ववाद शून्यवादी के 
साथ मिलजाता है, इसका प्रमाण यह है कि शून्यवादी माध्यमिक, 
बौद्ध के मत में सब शून्य ही शून्य है अथाव उसका कोई ज्ञाता नहीं, - 
एवं अद्वेतवाद में भी उस अद्वैव का कोई ज्ञाता नहीं, ओर वह स्वये 
भी अपने आपका ज्ञाता नहीं, इस बात को स्वामी ने क्षाधिकरण में 
स्पष्ट किया है कि वह जाननेबाला नहीं किन्तु ज्ञानमात्र है, और 
जब उनसे यह पूछा जाता दै कि उस ज्ञानमात्र को मे हू” यह ज्ञान 
है वा नहीं! तो उत्तर यह मिलता है कि वह यह नहीं जानता कि में हूं” 
क्योंकि यह जानना अद्रेतवादियो के मत में माया से आता है 
“मैं हू” यह रसय शुद्ध में नहीं होता/फिर शून्यवाद से क्या भेद रहा! 
यदि दुर्जनतोष न्याय से यह मान भी लियाजाय कि शून्यवाद स 
स्वामी के मत का भेद है क्योंकि स्वामी एक विज्ञानमात्र ही तत्व 
मानते हैं तो विज्ञानवादी बौद्ध से स्वामी के मत का कोई भेद नहीं 
प्रतीत होता, क्योंकि स्वामी एक विज्ञान मे सम्पूर्ण किव को भ्रम 
मात्र मानते हैं, इस बात को स्वामी के शिष्य विद्यारण्य ने पञ्चदशो 
वि० २ #ो० ३ से ७ तक में वर्णन किया है कि विज्ञानमात्र ही 
तत्व है अन्य सब मिथ्या है, इससे सिद्ध है कि यह तत्व स्वामी ने 
विज्ञानवादी बौद्ध से लिया है । 
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और प्रमाण यह है कि विज्ञानवादी बौद्ध की “आत्मर्याती” है 
अर्थात्‌ यह सब पदार्थ आत्मा में ही हैं बाहर मिथ्या प्रतीत होते 
हैं एकमात्र विज्ञान ही सस है और वह वाह्मपदार्थ विज्ञान से अति- 
रिक्त नहीं, वही पदाथीकार बनगया हे, यह मत वाश पदार्थों के 
विषय में विज्ञानवादी बौद्ध का है, यहां यह दर्शाना है कि स्वामी 
के मत का इसमे कया भेद है, स्वामी के मत में मीपी में जो चांदी 
का भ्रम है वहां अनिवेचनीय रजत है, जो न सद हो और 
न अप्तत्‌ अथात्‌ जो सत्य झूठ दोनों से विलक्षण हो उसका नाम 
“अनिर्वचनीय” है, इस रकार इनके मत में शुक्ति रजतादि श्रम 
स्थलों में रजतादि भावपदार्थ हैं, एवं उनके मत में आत्मा से भिन्न 
सभी भावपदार्थ श्रममात्र हैं, इस अर्थ में विज्ञानादी बौद्ध से 
मायाबाद का किञञ्चिन्मात्र भी भेद नहीं रहता, क्योकि विज्ञानवा- 
दियो के मत में भी विज्ञान से भिन्न सव पदार्थ मिथ्या हें एवं स्वामी 
के मत में भी बिज्ञान से भिन्न सत्र पदार्थ मिथ्या हैं, इस अंशा में इन 
के मत का विज्ञानवादी बोद्ध से कोई भेद नहीं ॥ 
ओर शून्यवादी माध्यमिक बोद“असवरूयाति”मानता है अर्थात्‌ 
मीपी आदि स्थलों में असव रजव ही प्रतीत होती है सव नहीं, इस 
अर्थ से भी स्त्रामी के मत में वाह्य पदार्थों में कोई भेद नहीं, 
शून्यवादी के समान सत्र बाह्य पदार्थ शून्य ही हैं वास्तव मत्‌ 


नहीं, एवं ख्यातिवाद के मिलाने से यह मिद्ध है कि यह मत वोद्धो 
से लिया गया है॥ 


यहां पसड़ सङ्गति से यह भी निरूपण करना अनुपयुक्त न 
होगा कि वेदिकमत में सीपी रजत में कौनसी ख्याती है अर्थात शुक्त 
रजतादिक श्रम स्थलों में बैदिकों का क्या मन्तब्य है? हमारे मत में उक्त 
भ्रम स्थल में “अन्ययाख्याती” है अर्थात्‌ दोपत्रशा से वह वस्तु ही 
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अन्यथा होकर प्रतीत होती है और अन्यथा प्रतीति को ही “अन्यया 
ख्याति” कहते हैं, अन्य स्थल के पदाथ की अन्य स्थल में अतीति 
अन्पथारूयाति नहीं, एवं स्प्रादि भ्रमस्यलों में निद्रीदि दोषा से 
अन्यथा प्रतीत का नाम अन्यथाख्याति है, कई एक हेग 
अछयातिवाद मानते हैं, उनका यह अभिप्राय है कि श्रमस्थल में 
भेदाऽग्रह हे अर्थात्‌ स्पृतिज्ञान ओर पुरोवत्ती वस्तु का इृदकककार 
ज्ञान इन दोनों का भेद प्रतीत नहीं होता इसलिये श्रम कहा जाता 
` है, ओर एक सम्प्रदाय ऐमा है जो “सवख्याति” मानता है,उसका यह 
आशय है कि सापी में चांदी के अंश भी हैं वही इकडे होकर प्रतीत 
होते हैं इसलिये वह ज्ञान सच्चा हे झूठ नहीं, इस प्रकार भ्रम स्थल में 
(१) आत्मख्याति (२) असत्ख्याति (३) अख्याति 
(३) अन्यथाख्याति (५) सत्ख्याति (६) अनिष- 
चनीयर्याति” यह षद ख्याति हैं, ख्याति नाममतीतिका है,उक्त 
ख्याति विषय में यह विवेक है कि आत्मख्यावि-विज्ञानमदी बोद्ध 
की, अमवख्यांति-शून्यवादी की, अख्याति-प्रभाकरादि मामांसकां 
की, अन्यथाख्याति-वेदिक बेदान्ति तथा नयायिकां की ओर 
अनिर्बचनीयख्याति-मायावादियों की है, इनका यह भी कथन 
है कि “न सदासोन्नोसदासीतदानीम्‌” ऋ ११०१ यह 
मन्त्र आनिर्बचनीयवाद को सिद्ध करता हैं कि इस रचना से प्रथम 
न सत्‌ था, न असत्‌ और सव असत्‌ से विलक्षण को ही अनिवेच- 
नीय कहते हैं! इसका उत्तर यह है कि उक्त मन्त्र अव्यक्त प्रकृति को 
वर्णन करता है कि इस कार्य्य रूप जगत्‌ से प्रथम वह अव्याकृत 
सत्‌ इसलिये नहीं था कि वढ कामरूप न.था और अमत्‌ इसालये 
नहीं था कि वह प्रकृति भावरुप थी अभावरूप नहीं और 
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यादे सतू. असत कथन से अनिर्वचनीयबाद अभिप्रेत होता तो 
“न्‌ सत्तन्न सहुच्यते” गी? ११ । ९२ यहां ब्रह्म को सदसा 
लक्षण न कहा जाता, क्योकि ब्रह्म मायावादियों को अनिर्षचनीय 
इृष्ट नहीं, इस अनिवेचनीयवाद का आश्रयण करने से सिद्ध होता है 
कि बोदों की फिलासफी की झलक मायावाद में है, यादि यह झक 
इनके मत में न होती तो स्वाभी शं चा० जैसे उच्च उद्देश्य के 
आचार्य्य के म का हास कदापि इस प्रकार न होता जेसाकि हुआ 
औरं बौद्धो को अनीइवरवाद की फिलासफी तथा वाह्य अथ को 
मिथ्या मानने की फिलासफी ने गिराया, आधिक क्या बही मिथ्यावाद 
के भाव ओर अह्र बनकर ईश्वर को जलाअली देने के भावों ने 
स्थामी के सम्मदाय को अत्युच्च वेदिकभाव से गिरा दिया। 


अन्यथा “ऋतञ्चसत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽप्यजायत” 
ऋ०८।८। ४८। १ और“'याथातथ्यतोऽर्थानाविदधाच्छाइव- 
तीभ्यः समाभ्यः” यजु ०४० (८ इत्यादि मंत्रो में बाणत जगत्‌ 
के सत्यमाब को मिटाकर भारत को मिथ्यावाद का भूषण न पहनाया 
जाता और “न वर्णा न वणोकश्रमाचारधर्मा” इत्यादि लेख 
लिखकर सब बणीश्रमादिकों को समाप्त न कियाजाता, यह सब मिथ्या- 
बाद काही महत्व है जो “शुद्धो ऽसिबुद्धो सि निरञ्जनोऽसि 
संसारमाया परिवजितोऽसि संसारस्तम्न॑त्यजमोहनिद्रा 
मन्दालसा वाक्यसुवाचपुत्रम्‌”द नित्य शद्ध बुद्ध सुक्त 
स्वभाव है और संसार की माया से वानत है यह संसार स्वप्न है, 
व्‌ इस मोह निद्रा को छोड़कर उठ, यह मन्दालसा ने अपने पुत्र 
_ को छोरी दी हे, कथा इस प्रकार हे कि एक राजा के सात पुत्र थे 
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उनकी माता मायावाद वेदान्तानुकूल बह्मवादिनी थी वह सब पुत्रो 
को उक्त छोरी दिया करती थी जिसका फळ यह हुंआ कि उसके 
छ पुत्र तो वनवासी होगये ओर सातवें को उसने उक्त लोरी न 
दी वह राज्य करता रहा, पर उसने पूर्वोक्त मिथ्यावाद के झोक : 
को ताम्रपात्र में मढ़कर उसके गडे मै डाळ दिया था कि जब तुम 
को कोई विपांत्त पड़े तो इसको खोलकर पढ़ना, जब उसके बनवासी 
मायावादी भ्राताओं को ममता आई तो उन्होने उससे घोर युद्ध ' 
करके राज्य छुड़ालिया, उस समय उसने उस छोक को ताम्रपात्र 
सें निकालकर पढ़ा तो राज्य के चळे जाने का सब शोक भूलकर 
अपने भाइयों के साथ होलिया, बाहरे मायावाद तेरी महिमा 
जो तू ने परम्परा से प्राप्त धर्मराज्य को छुड़ाकर गली गली में भीख 
मंगवाने को ही धर्म अर्थ काम मोक्षरूपी फलचतुष्ट्य का साधन 
समझा, अधिक क्या उक्त मनुष्यजन्म के फलचतुष्टय को इस माया- 
वाद के भाव ने ऐसा नाश किया कि सारी मय्यांदा ही झुलादी ॥ 


ननु-सर्चार्पार मनुष्यजन्म के फल मोक्ष को मायावादिया ने 
मुख्य रखा है फिर कैसे कहाजाता है कि फलचतुष्टय को नाश कर 
दिया! इसका उत्तर यह है कि चतुर्थे फल भी धमांदि कर्मससुच्चय 
से ही मिलता है अन्यथा नहीं ओर मायावाद कमससुच्चय का 
नाशक होने से फलचतुष्टय का भी नाशक है, अधिक क्या इसने सब 
वेद शास्त्र और कर्मादिकों को मिथ्या.बना दिया हे इस मिथ्यावाद्‌ 
की निर्हात्त और धर्मादि फलचतुष्टय की सिद्धि के लिये या यों 
कहो कि वैदिक द्वैतवाद के मण्डनाथ हमने “वे दान्ताय्येभाष्य” 


बनाकर शारीरक से शाङ्करमत के मायाजाल को काटा है ॥ 
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बाङ्करमत को जाल इसलिये कहा गया है कि इनके मत में कहीं जीव 
की माया उपाधि है कहीं अविद्या उपाधि है कहीं एक जीववाद 
है कहीं अनेक जीववाद हें कहीं विम्बरूप इश्वर हे उसीका प्रति- 
बिम्ब जीव है, कहीं अन्तःकरणावच्छिन्न जीव है, कहीं अन्तःकर- 
णोपहित जीव है, एवं अनन्त घाटियें हें जिनको इनकी अघटन 
घटनापटीयसी माया ही मण्डन करसक्ती है । 


इस मायावाद के ममों को जानने के लिये हम यहां यत्कि- 
श्चित्‌ मायावाद की प्रक्रिया दिखळाते हें जिसमे ज्ञात होगा कि 
'इनके मायावाद में कहांतक सच्चाई हे, इनका कथन हे कि इस राष्ठ 
से प्रथम एकमात्र ब्रह्म ही था जो सर्वथा निर्विशेष था, जिसमें ध्म- 
घर्मीभाव भी कल्पना किया गया हे, वास्तव में उसमें कोई धम 
नहीं, इस स्त्रतःप्रकाश ब्रह्म में अनादि काल से माया मोहिनी 
निवास करती हे, ब्रह्म ही उसका आश्रय और विषय हे अथात्‌ 
ब्रह्म के सहारे रहकर ब्रह्म कोही अज्ञानी बनादेती हे, उस माया 
के साथ मिला हुआ ब्रह्म जगत्‌ का ऑआभिन्नीनमित्तोपादान कारण 
हे, जब उस ब्रह्म ने माया के वशीभूत होकर जगत्‌ रचने की इच्छा 
की तो वह ईश्वर कहलाया ओर उसी ब्रह्म का जो भाग अविद्या 
कृत उपाधि से घटाकाश के समान ब्रह्म से भिन्न हुआ वह जीव 
कहलाया, जीर्वा के अनादे कर्मा का फल देने के लिये उस ईश्वर 
ने शब्द, स्पश, रूप, रस,गन्ध इन पञ्चतन्मात्र रूप अपञ्चीकृत भूतां 
को उत्पन्न किया, फिर उनसे पांच स्थूल भूत इए, इन स्थूल भूतां 
स श्रात्र, तक, चक्षु', रसना, प्राण, यह पांच इान्द्रय उत्पन्न हुए 
पञ्च तलों के सालिक अंशा से मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, यह 
चतुष्टय अन्तःकरण उत्पन्न इए, रजोगुण से पांच प्राण, रजागुण 
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बिशिष्ट स्थुल भूतां स वागादि पांच कर्मेन्द्रिय उत्पन्न इए, पांच 
ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच प्राण, मन, बुद्धि, इन २७ तला 
का लिङ्गशरीर सुक्त पय्यन्त स्थिर रहन वाला उत्पन्न हुआ आर 
वह लिङ्गशरीर दो प्रकारका इ, एक हिरण्यगभ का लिड्?रशरार 
माना गया है ओर दूरा जीवात्मा का, हिरण्यगर्भ इनके मत में 
छोटे ईश्वर का नाम है ॥ 

स्थूल, सूक्ष्म, कारण, यह तान शारीर जावात्मा क इ, स्पू 
दाञ्चमोतिकशरीर, सृक्ष्म-लिड्र शरीर, कारण=अज्ञान शरार, 
एदे हिरिण्यगभ के भी तीन शरीर हूँ, महत्तत्व > लिड्गशरार, 
प्राया-फारंण शरीर ओर विराट्‌ = स्थूळ शरार,क यह सक्षपस 
म्रायावादियों की प्रक्रिया है ॥ 

प्रथम यहां विचारणीय बात यह है किं क्या स्वामी शं०चा० 
के मत में भी यह वात स्पष्ट है कि माया उपाधि से ईश्वर बनता 
हे ? यद्यपि स्त्रामी शं० चा० की फिलासफा का प्रवाह इम आर 


अत्यन्त बल से बढ रहा था कि ईश्वर को- भी ओपाधिक ही बना 


~ Le 


दिया जाय पर उपनिषदों के इस भाव ने कि ईश्वर अर बरह्म 
एक ही हैं नाना ईश्वर मानने वाला घोर नरक में पड़ता हे, स्वामी 
को ईश्वर के तीन भेद नहीं बनाने दिये, इसालिय आधुनिक माया- 
वादियों के समान एक ही ब्रह्म के खण्ड २ करके स्वामीने . 


# इनके मत में उक्त तीनो शरीरो के भेद से एक हो परमात्मा 
` के डिर्ण्याभ, ईशर भोर वेशानर,यह तोन नाम हैं,एवं उज्ञतोनो 
शरोरों # भेद मे विश्व,तजस भोर प्राज्ञ यह तोन नाम जोव के हॅ । F > 
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चार भेदों में विभक्त नहीं किया, पर यह यहां याद रखने योग्य 
बात है कि अज्ञान को स्वामी मे भी स्वाश्रय ओर स्वविषय माना 
है अर्थाव ब्रह्म में ही अज्ञान है ओर उसी को अपनी शक्ति से 
अज्ञानी बना देता है, इस भाव से स्वामी ही आधुनिक वेदान्तियों 
के नाना मतों की नीब डाळ गये हैं, इसीलिये पञ्चदशी के चित्र 
दीप में विद्यारण्य ने लिखा है कि जिसप्रकार उपाधिभेद से आकाश 
के (९) घटाकाश (२) जलाकाश ( ३) मेघाकाश (४) 
महाकाश यह चार भेद हैं अर्थात उक्त उपाधियो से आकाश चार प्रकार 
का होजाता है, जैसाकि घटरूप उपाधि से घिरे हुए आकाश का 
नाम “ घटाकाश ” घट के जल में जो प्रतिबिम्बित आकाश 
उसका नाम “ जलाकाश ” मेध=वादलों के जल में प्रतिबि- 
म्त्रित आकाश का नाम “ भेघाकाश ” और उक्त तीनों उपाधि- 
पों से बचे इए आकाश का नाम “ महाकाश ” हे. इसी 
प्रकार इनके मत में सर्वे उपाधियों से विनिमुक्त चेतन का नाम 
“ब्रह्म” स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के अधिष्ठान चेतन का नाम 
“ कूटस्थ ” घट स्थार्नाय जो शरीर उसमें जल स्थानीय बुद्धि 
में चतन का प्रतिविम्व “ जीव ” और मायारूप मेघ में स्थित जो 
जलकण के समान जुद्धिवासनायें उनमें प्रतिविम्ब का नाम 
“डवर” हैस प्रकार यह एक ब्रह्म से चेतन के चार भेद बनाते हैं 
परन्तु यह भेद अन्य वेदान्त ग्रन्थों में नहीं भिलते,संक्षपशारीरक में 
चतन के तीन ही भेदमाने हैं, एक ब्रह्म दूसरा ईश्वर और तीसरा 
जीव, वाचिककार सुरेखराचार्य्य भी पट अनादि मानने से इस बात को 
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स्फुट कर दिया है कि चेतन के तीन ही भेद हैं (९) शुद्ध 

जेन (२) इश्वर चेतन (३) जीवचेतन (४) अविद्यः (५) अविद्या 

जेसन ऊः परस्पर सम्बन्ध (६) इन पाचों का परस्पर भेद, यह षटू 

« पददा प्रायावादियों के अत में अनादि दें, वार्तिककार का 

` चह कथन शं० बा[० केः विरुद्ध है, क्योंकि स्वामी शं० चा" ने 

शयी ननवक््याधिकरण में जीव ईश्वर और जीवों के कर्म, यह तीन 
पदार्थ ही अनादि माने हैं ॥ 


यादि यहां उक्त विरोध परिहार करने के लिये यह समाधान 
'कियाजाय कि जीव ईश्वर का भेद अविद्या ने बनाया है इसलिये 
अविद्या भी अनादि है, उत अविद्या का बह्म चेतन से अनादि 
काल से सम्बन्ध है, इसलिये सम्बन्ध भा अनादि है और ब्रह्म, 
अविद्या, जीव, ईश्वर, सम्बन्ध और इन पांचों का भेद, इस मानने 
से विरोध परिहार नहीं होता, क्योंकि यह इम पूर्व ही लिख आये 

हैं कि अंविद्याबह से ब्रह्म ईश्वर बन गया ऐसा लेख स्वामी झं०्चा० 

जी का कहीं भी नहीं, यदि होता तो ब्रह्म की जिज्ञासा का प्रकरण 
चछाकर ईश्वर का लक्षण कदापि न करत,जेसाकि ब्र० सू० ११२ 
भे प्रसिद्ध है और उक्त दोप के परिहार में परिणाम यह निकलता है 
कि अविद्या औरचेतन का परस्पर सम्बन्ध मानने से उलट तीन अनादि 
भी उड्जातेहैकयोंकि अविद्या और चेतन का सम्बन्ध होगा तो जीव 
ईश्वर की उत्पांच होगी अन्यथा नहीं ओर उस 'म्रयोजनवर्त्राधि- 
करण में इन्होने जीव ब्रहम में अविधाकृत भेद नहीं माना, अस्तु 
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विद्यारण्य ओर सुरेश्वराचाय्य का शे भा० से विरोध का विचार 
छोड़कर यदि इनके लेख पर ध्यान दिया जाय तो भी इनका छेख 
अद्वेववाद. के सर्वथा विरुद्ध प्रतीत होता है, एक ओर ब्रह्म को कस्तु 
मात्र की प्रकृति मानना अर्थात व्रह्म ही सत्रोंपादान है, अन्यथा एक 
वस्तु से सर्वे का ज्ञान ओर मृदादि एक वस्तु ही स्त्र काय्यो में उपा- 
दान का दृष्टान्त, इसप्रकार प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्त का विरोध आता ह, 
एवं षट्‌ अनादि ओर ब्रह्मवाद परस्पर विरुद्ध हैं, क्योंकि जिनके 
मत में अज्ञान भी अधिष्ठान से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं उनके मत 
में उस अज्ञान से जीव ईश्वर हुए, उसी से जीव इश्वर का भेद हुआ 
और “अधिष्ठानाविशेषो हि नाशः कर्पितवस्तूनाम्‌”- 
उसी एकमात्र ब्रह्म में उस कल्पित वस्तु अविद्या का नाश हुआ, 
एवं एक ब्रह्म ही अनादि ठहरता हे । 

ओर जो अट्रेतवादियो ने अज्ञान का आश्रय ब्रह्म माना है 
यह भी ठीक नहीं,क्योंकि “में अज्ञानी हूं” यह प्रतीति जीव को होती 
है नाकि ब्रह्म को. इसलिये अज्ञान का आश्रय ब्रह्म नहीं होसक्ता, 
ओर बात यह है कि ब्रह्म स्रपकाश है इभीलये भी अज्ञान का आश्रय 
नहीं होसक्ता, यदि स्वप्रकाश ब्रह्म भी उम अज्ञान को निटत्त नहीं 
करसकेगा तो ब्रहम से प्रबल और कौन प्रकाश उस अज्ञानान्धतम 
का निवतेक होगा ! यदि यह कहें कि उसका निवर्तक टात्तज्ञान है 
स्वरूपभूत ग्रान नहीं, यह कथन ऐमा ही हैं जमे कोई कहे कि जिस 
अन्धकार को सूर्य्य नहीं निहत्त कर सक्ता उसको खद्योत निवत्त 
कर देता दे ॥ 
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और जो अद्वैतवादी यह कहते हैं कि अज्ञान ब्रह्म के स्वरूप 

को तिरोहित करके जीव ओर ईश्वर बना देता है यह भी ठीक 
नहीं, यहां तिरोधान से तात्पर्य ब्रह्म के स्वरूप को हटा देना अथवा 
अज्ञान से ढ़के हुए स्वरूप की प्रतीति करा देना है ? प्रथम पक्ष में 
दोष यह है कि उसके स्वरूप का तिरोहित होजाना उसको विकारी 
बनाता है और दूभरे पक्ष में दोष यह है कि जब दूसरी वस्तु के 
प्रभाव से उसका स्वरूप दब गया तो उसके स्वरूप का तिरस्कृत 
होजाना स्वरूपनाश ही हुआ, हम आपसे यह पूछते हैं कि 
जिस अज्ञान को आपने ब्रह्म के स्वरूप को हुकने वाला माना 
है वह अज्ञान स्वयं किसी के अनुभव का विषय हुआ २ ब्रह्म 
को दढृकता है वा नहीं! यदि किमी अनुभव का विषय होकर 
ब्रह्म के स्वरूप को हृकता हे तो अन्योऽन्याश्रय दोप आता है 
अर्थाद्‌ प्रथम ब्रह्म उसको प्रकाश करे तो वह ब्रह्म को दके? 
जब ब्रह्म को दुके तब ब्रह्म उसका प्रकाश करे, और याद्‌ अज्ञान 
अनुभव का विषय होकर ब्रह्म को दक लेता है तो जव अनाच्छा- 
दित ब्रह्म अज्ञान को अनुभव कर सक्ता है फिर अज्ञान से ब्रह्म 
के तिरोधान मानने की क्या आवश्यकता ! और र्य यह है 
कि ब्रह्म में अज्ञान को अनुभव करना स्वभाव से है अथवा किसी 
अन्ध की ओर से ! यदि स्वतः ब्रह्म अज्ञान को अनुभव करता हे 
तो स्वाभाविक अज्ञानानुभवी ब्रह्म कदापि मुक्त नहीं होसक्ता, 
और यदि ब्रह्म परतः अज्ञान को अनुभव करता है तो शुद्ध ब्रहम 
में अज्ञानं का आश्रयपन क्या? और जिम अन्य अज्ञान से ब्रह्म 
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अज्ञान को अनुभव करता हे वह अज्ञान भी अन्य अश्वान से 
अनुभव का विषय होगा, एवं अन्य, अन्य से, इस प्रकार अनवस्था 
दोष आता है, इत्यादि अनक दोष अङ्ञानाश्रयोपपत्ति अर्थात. ब्रह्म 
को अज्ञान का आश्रय होने में आते हैं, इस विषय को अधिक 
तका द्वारा बढ़ाने से ग्रंथ सूक्ष्म होता है, इसलिये इसके आधिकारी 
श्रीभाष्य की अङ्गानाश्रयाऽनुपपत्ति को पढ़ लें, यहां इतना ही 
उपयुक्त था कि किसी प्रकार भी ब्रह्म अज्ञान का आश्रय नहीं 
बन सक्ता ॥ 


शङ्करशारीरकभाष्यादि वेदान्त के सब ग्रन्थों में माया, 
अविद्या, अज्ञान एकही वस्तु को मानकर उप्तको अनिर्वचनीय 
माना है, अनिवेचनीय के अर्थ इनके मत में जिसका निर्वेचन-: 
लक्षण न होसके उसके नही किन्तु जो नसव हो, न असव, न 
ब्रह्म से भिन्न हो न अभिन्न, इत्यादि विकल्पों के अयोग्य होकर 
भी जो भावरूप हे वही अनिवेचनीय माया मानी गई है, वस्तुतः 
वह माया ऐसी शक्तिमती है कि इस निखिल प्रपञ्च की इनके 
मत में एकमात्र बही जड हे. सांख्य ओर योग के समान इनके मंत 
में बह अनादि अनन्त नहीं किन्तु ज्ञान से रज्जुमर्प के समान नाश 
होजाती ह इसीलिये वह अज्ञानमात्र कथन कीगई है ओर ब्रह्म के साथ 
तादात्म्यरूप से मिली हुई बह अविद्या जगत का उपादान कारण 
है, तादात्म्यरूप के अर्थ एक आत्मारूप के हैं, इसी भाव से अट्वेत 
बादी ब्रह्म को अभिन्ननिमित्तोपादान कारण कहते हैं अर्थाद्‌ आप 
ही निमित्त ओर आप ही उपादान है, जिसका अपना स्वरूप ही 
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कार्य्याकार हो उसको “ उपादान ” कारण कहते हैं, जैसे घट 


का उपादान कारण मिट्टी है, न्यायश्ञास्र की परिभाषा में इसी को 
“ समवायि” कारण कहते हैं, यह उपादान कारण दो प्रकार 


का है, एक आरम्भकेः उपादान, दूसरा परिणामि उपादान, बहुत 
से पदाथ मिलेहुए अवयवपुझ से एक काय्यं बन जाने का 
नाम “ आरम्भक ” ओर उस कारणरूप पदाथ का पारेणाम= 
स्वरूप बदलकर कार्य्याकार होजाना “ परिणामी” उपादान 
कहाता है, जैसे दूध से दधि आदि, मायावादी तीसरा विवार्स 
उपादान भी मानते हैं,अन्य में अन्य की प्रतीति का नाम“विवृत्ति” 
है, जैसे रज्जू में सर्प की प्रतीति आदि, ओर यह अविद्या का 
परिणाम तथा चेतन का विवर्च है “ विवृत्ते ” वास्तव में स्वस्वरूप 
न त्यागने को कहते हैं ओर “ निमित्तकारण ” उसको कहते हैं 
जो कार्य्याकार न होकर और ज्ञान, इच्छा, यन्वाला होकर कार्य्य 
को बनाये, जसे जीवातमा अपने शरीर के बाहर भीतर के यथाशाक्ते 
काय्यौ का कर्ता है, निमिचकारण में यह नियम नहीं कि वह काय्यं 
से एयक होकर ही उसको उत्पन्न करे जेसाकि एकदेशी कुलाल आदिक 
करते हैं किन्तु वह कार्य्यके बाहर भीतर स्वदेशी होकर काय्य को बनात 
है जेसाकि मकड़ी कीटका जीव अपने स्वदेश में स्थित तन्तुअ का निमित्त 
कारण है, और ईश्वर वाइर भीतर सवैदेशी होकर निमित्तकारण है, और 
जो उपादान कारण में सम्बन्धी होकर काय्यं का जनक हो उसको 
“ असमवायि ” कारण कहते हैं, जैसे तन्तुओ का संयोग पट 
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का असमवायि कारण है ओर जो उक्त तीन प्रकार के कारण से 
भिन्न हो वह “ साधारण ” कारण कहलाता हे, जेसेकि घटादि- 
कों की उत्पत्ति में देश, काल, आकाशादि साधारण कारण हैं, 
जिस उपयोग से यहां कारण का विचार किया गया है वह प्रकृत 
यह है कि ब्रह्म जगत का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण नहीं हो- 
सक्ता, यदि इसके यह अर्थ हैं कि आपही निमित्तकारण और आप 
ही उपादान है तो उक्त तीन प्रकार की उपादानता में से कौनसी 
उपादानता ब्रह्म में इष्ठ है? आरम्भक ओर परिणामी उपादानता 
तो ब्रह्म के निरवयव होने से ही नहीं मानी जामक्ती, शेष रहा 
विव्रत्तरुपी उपादानता बह अज्ञान से बिना नहीं होमक्ती, और अज्ञान 
का आश्रयण ब्रह्म में हम प्रथम ही खण्डन कर आये हैं, और जो 
मायावादी माया को उपादान ओर व्रह्म को निमित्तकारण मानते 
हैं, यह तो घड़कुटीप्रभात न्याय से द्वेतवाद का दण्ड इनको. सहारना 
ही पड़ता है, बह इस प्रकार कि प्रक्नतिरुपी उपादानता माया में 
मानी ओर माया के अर्थ इनके मत में प्रकृति के भी हे और निमित्त 
कारणता चेतन ब्रह्म में मानते हैं इस अंश में बैदिक ट्रेत से क्या, 
भेद रहा ॥ 

यदि यह कहाजाय कि प्रकृति तो मायावाद में अज्ञानमात्र 
है फिर उसमें उपादानता कया, एकमात्र ब्रह्म ही उपादान रहा, यह 
सिद्धान्त ब्रह्म की कूटस्थ नित्यता का विरोधी होने से अमङ्गत है, 
इसलिये आज्ञानोपहित ब्रह्म कारण नहीं कहा जासक्ता, ' वेदिक 
देतताद में प्रकृति परिणामी उपादानकारण और कूटस्थ नित्य 
बह्म निमित्तक्ारण हैं, इसलिये कोई दोप नहीं, और जो उक्त 
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अज्ञानमात्र से माया के कई एक छच्छेद।र लक्षण करके मायावादी 
उपसे इस प्रकार जीव ईर की रचना वना लेते हैं कि शुद्ध चेतन 
के आश्रित मूलप्रकृति में चेतन का प्रतिबिम्ब ईव्वर हे और अवर्ण- 
शक्तिविशिष्टमूलप्रकृति के अंशों में चेतन का प्रतित्रिम्ब्र जीव है, 
जब बह प्रकृति इनके मत में अज्ञानमात्र हे फिर उप्तम मूलप्रकृति 
ओर अवणशक्तिविशिष्टमूलप्रकृति यह भेद क्या! यदि यह कहा 
जाय कि शुद्धसत्वमधान प्रकृति माया कहलाती है ओर 
ब्रलिनप्तत्वप्रधान अविद्या, इस भेद से दो प्रकार की अन्नानरुपी 
प्रकृति ही कही जासक्ती है ! इसका उत्तर यइ हे के सलादि गुण 
उस ब्रह्म के विवत्तकरूप अज्ञान में कहां से आये क्योंकि वितरत तो _ 
उनके मत में अतस्त्रतोऽन्यथाभाव=प्रतीतिमात्र दै, इनके स्त्रित 
जीव तथा ईइवरवाद के कई एक पक्ष हैं, कोई जीव ईश्वर दोनों को 
प्रतिविम्ब मानता है, कोई जीव को ईइवर का प्रतिबिम्ब मानता है, 
कोई ब्रह्म का प्रतिविम्ब मानता है, इत्यादि मायावाद के इस झगड़े 
को छोड़कर हम इनके मुख्यसिद्धान्त ( ९ ) प्रतिबिम्बवाद्‌ (२) 
अवच्छेदवाद ( 3 ) आभासवाद,इन तीनों वादों की मीमांसा करके 
इनको अत्रेदिक सिद्ध करते हैं जितसे ज्ञत होगा कि इनका मत 
कहांतक दृढ़ है, कूटस्थ नित्य स्वदेशी ब्रह्मका अङ्ञानमात्र=मनोरथ 


मात्र की माया में कदापि प्रतिविम्व नदी पइसक्ता, क्योकि प्रति- 
बिम्ब तब पड़ता है जब दोनों में पे एक आकार वाला आवश्य हो 
सो उक्त नियम ब्रह्म और अज्ञान दोनों में नहीं, अज्ञान को अनि- 
बचनीय बनाकर साकार मोनना यह अट्रेतवादियो का साहसमात्र 
है, और अवच्छेदवाद उतको कहते हैं कि जिस २ उपाधि के साथ 
ब्रह्म मिलता हे उसीसे घटाकाश के ममान भिन्न होजाता है, एवं 
अन्तःकरणावाच्छन्न जीव का स्वरूप मानने पर जिस २ देश में 
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अन्तःकरण जायगा वहां २ का नित्य सुक्त ब्रह्म बन्धन में आता 
जायगा और जिसको छोड़ता जायगा वह सुक्त होता जायगा, फिर 
पाप पुण्य की व्यवस्था क्या! ओर पाप पुण्य की व्यवस्था को 
स्वामी ने बड़े बलपू्ेक प्रयोजनतरत्वाधिकरण में निरुपण किया 
हे इसलिये यह अवच्छेदवांद अद्रेतबिद्याचाय्य स्वामी के सिद्धान्त 
से बिरुद्ध है ॥ 

और “आभास एव च” जस २। ३। ५० इस सत्र 
में जो स्वामी शं० चा० ने आभासवाद को वर्णन किया है बह 
ठीक नहीं, क्योंकि अट्वेतमत में चेतन की छाया का नाम “ आ[- 


भासवाद ” है, वह छाया भी निराकार में नहीं होतक्ती, और 


उत छाया को किसी ने बिम्ब्र का स्वरूप भी नहीं माना किन्तु 
श्रमरूप माना है, इसलिये इसके मिथ्या होने से बन्ध मोक्ष की 
व्यवस्था नहीं वन सक्ती, अतएत्र इनके उक्त तीनो वादों स जीव 
इइवर का स्वरूप निरूपण नहीं किया जासक्ता॥ 

वेदिकसिद्धान्त में जीव ईश्वर का स्वरूप कूटस्थ नित्य है अर्थात 
किसी उपाधि से बना हुआ नहीं, जीव सतूचित्स्वरूप और ईश्वर 
साचिदानन्दस्तरूप हे, माया ओर प्रकृति एक ही पदार्थ के 
नाम हैं और वह परिणामी नित्य है, कहीं २ माया शब्द 
का प्रयोग अन्यथाज्ञान में भी आता है, नेसाके “मायामा 
कात्स्नेनानभिन्यक्तस्वरूपत्वात्‌” ब" स° ३ । २।३ 
इत्यादि स्थलों में अन्यथाङ्गान के अभिप्राय से आया है 
ओर छल कपटादिकों में भी माया का प्रयोग किया जाता 
है पर वह सुर्य नहीं मुख्य प्रकृति ही का नाम माया है, वेदिक 
अत में बिपरीत ज्ञान का नाम अज्ञान ओर इसी अथमें कहीं २ 
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अंबिया शब्द भी आया है, और अविद्या शब्द विशा>ह्ञान मे 
भिन्न अथे में भी आया हैं, जसाकि “विद्याञ्ञाऽविद्याञ्चयस्तद्घेः 
दोभय्‌ सह” यजु°४०।१४ इत्यादिको में कमे का नाम 
अविद्या है,पर अविधा शब्द ब्रह्म को अज्ञानी बना देने बाळे अज्ञान 
में कही भी वेद ओर वेदिक ग्रन्थों में नहीं आया, इसलिये अविद्या 
शब्द के अर्थ ब्रह्मानष्ठ अज्ञान के अविद्यावादियों ने अविश्वा से ही 


~ Ws 


क्रिये इं ॥ 

नंनु-“ नीहारेणप्रावृत्ताः ” ऋ०८। ३। ९७ “अनृ- 
तेनप्रत्यूद्व: ” छा०4४२९ “ तम आसीत्तमसागूदमंग्र ” 
ऋ० ८२७ “ मायान्तुप्रकृतिविद्यात्‌ ” १० ४ । १० 
“ अजाप्रेकांलोहितशुक्ककृष्णा ” ° २ । 5 “ आवि 
द्यायामन्तरेवत्तमानाः ” सुष्डण ३ । < “ भूयश्रान्ते 
विश्वमायानिवृत्तिः ” श्वे इत्यादि अनेक वेदोपनिषदों के 
बचनों में अज्ञान को ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध किया हैं फिर कैसे कहा जाता 
है कि अज्ञान के स्वाश्रय स्वविषयरूप ब्रह्मविषयक कोई प्रमाण 
क उत्तर-यह हमने “आद्येभाष्य”के अनेक स्थलों में स्पष्ट किया 
है कि मायावादी लोग साहसमात्र से खार्थसिद्ध के लिये बेदो- 
पनिषदों के वाक्यों की माला पुरोदेते हैं पर पूर्वोत्तर विचार करने 
से उनके मायावाद का गन्धमात्र भी उन वाक्यों में नहीं होता, यही 
भाव मधुस्रदनसरस्वती न अद्वेतसिद्धि के द्वितीय परिच्छेद अविद्या- 
प्रतपादकक्रुत्युपपात्ते वाद्‌ ०३४ में भरादिया ह,देखा उक्त “नीहा- 
रेणप्रावृत्ताः ” यह सारा मन्त्र बेद में इस मकार है :ः— 
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न तं विदाथ य इमा जजानान्यझुष्पाकमन्तरं वभूव । 
नीहारेणप्रादृत्ता जल्प्या चासुतूप उक्थशासश्चरन्ति ॥ 
ऋ० ८।३।१७।७ 
अर्थ-नीहार=धुन्ध के समान अविद्यारूपी दोषों से आच्छन्न 
नयनों बाली प्रजा उस जगञ्जन्म'दि कारण ब्रह्म को नहीं जानती, 
वह प्रजा केसी है जल्प्पा=नानामकार क प्रलाप करतीहे,कोई कहता 
हे कि भें ब्रह्मह,कोईकहता है कि ईश्वर ही नहीं यह सत्र रूष्टि स्वभाव 
मिद्ध है, इत्यादि अनेक प्रका करने वाले लोगों को प्रलापी कह 
कर फिर यह कहा है कि असुतेपः= पेट भरकर मो रहने वाले 
मनुष्य जन्म के फल से सवेथा वित हें, एवं उस महा प्रभु परमात्मा 
के महत्व विषयक यह मन्त्र था जिसकी एक प्रतीक को लेकर 
प्रायावादियों ने ऐसी माया फेळाई हे कि उस सर्वज्ञाता को अज्ञानी ही 
बना दिया है, इससे पूर्व का मन्त्र यह हे जिसमें परमात्मा का प्रभाव 
इस प्रकार वर्णन किया गया है कि: 
तमिद्रमै प्रथमं दभ्र आपो यत्र देवाः समगच्छन्त 
~ > be OF ० 
विश्वे । अजस्य नाभावध्येकमपित यस्मिन्‌ 
विश्वानि भुवनानि तस्थुः ॥ ‰°८।३।१७।६ 
अर्थ-उम परमात्मा न प्रथम इम सूक्ष्म साष्ट को धारण किया 
` जिम सम्पूर्ण सूर्य चन्द्रमादि देर बीजरूप से सङ्गत थे अर्थात्‌ उस | 
सर्वाधार परमात्मा में एक प्रकृतिरप बीज था जिमर्मे काये रूप ` 
से सम्पूर्ण भुरन स्थिर थे, यद्ग उम परमात्मा का महत्व है जिस 
के आगे अशानी जीवों का तुच्छत्व निरूपण किया गया है... यहां 
` ब्रह्म के अब्जानी होने की. क्‍या कथा, यह वह भाव है. जिममें 
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आकर जीव उसरी अनन्तता का अनुसन्धान करके ब्रह्माम्षुषि भें 
निमग्न होता है, यो यों कहो कि स्त्र अज्ञानाप्रि से सन्तप्त जीव इसी 
` असीमाम्बुधि रूप ज्ञानसागर में गोता लगाकर शीतल होता है, इसी 
प्रकार “ अनृतेन प्रत्यूदाः ” पह वचन भी जीव को अब्वानी 
बोधन करता है, वहां यह प्रकरणहे कि $-- . 
~ निधि ON eo [a 
“हिरण्यानिधिनिहततकषत्रज्ञा उपरि उपरि सञ्चरन्तो 
SN NR त 
न विन्देयुरेवमेवेमाः सवाः प्रजा अहरहगेच्छन्त्य 
° "७ ७ ~ र स 
एतं नह्मलोकं न विन्दन्ति अनृतन हि प्रत्यूढाः” 
छा०८।३।२ 
अर्थ-जिमप्रकार क्षेत्र में गढ हुए धन को अङ्गानी 
लोग न जानते हुए ऊपर २ फिरते हैं इसीप्रकार परमात्मा 
को न जानती हुई प्रजा ऊपर २ फिरती है अर्थात्‌ समाधि, सुषृप्ति, 
मूज्छादिकों में ओपाधिक चित्तदृत्तिनिरोध से उत परमात्मा क 
सामान्य आनन्द को जानती हुई भी अझ्ानवश ब्रह्मानन्द से वश्चित है 
इसमें स्पष्टतया जीव के अज्ञान का वणन हैं, आर “ तुम्‌ 
प 

आसीत्तमसागरूद्पओ्रे **८। 91 १७।६ इस मल का 
आशय यह है कि प्रलयकाल में तमोगुण का आधिक्य होने से 
यह कार्य्य जगत्‌ मानो तम से आच्छादित था, इमसे ब्रह्म अज्ञानी 

सिद्ध हुआ, प्रत्युत आगे के मं? ७ में यह भाव स्पष्ट कर दिया 
है कि एकमात्र परमात्मा ही अपनी रारे को सम्पूर्ण रूप से जानता 
हे अज्ञानी जीव उमक महत्व का ठाक नहीं जानसक्ता । 


“ मायान्तुभ्रकृतिविद्यात्‌ ” इस वाक्य में माया 
प्रकांत का नाम है इसमे ईश्वर की अज्ञानता कैसे ! ओर 
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४6 अजामेकां लोहित शुद्ध कृष्णां 2 यह वाक्य प्राति 
को बेन करता है, यह हमने समन्त्रयाध्याय में स्पष्ट राति से वणन 
किया है “ अविद्यायामन्तरेवत्तमाना ” पह जीव के अ- 
ज्ञान को वर्णन करता है, यह वाक्य सुण्डक में उस प्रकरण में आया 
हे जिप्तमें अज्ञान से एक दूसरे के पीछे चलने का निषेध किया गय! 
हे कि अन्धपरम्परा से चलना अज्ञानी जीवो का काम है, एवं 


“ शूयश्चान्तेविश्व मायानित्रत्तिः ” पह भी जीव के अश्ञन 
की निइत्ति बह्मझ्ञान से कथन करता है, इत्यादि अनेक बाक्या- 
भाहों से मायावाद्वियों ने ब्रह को अज्ञानी बनाने का कोटि २ यत्न 
किया है और इससे यर फल समझ हे कि अज्ञान से ब्रह्म भूलकर 
छड बने तभी उसको “तस्वमसि ” का उपदेश करके ब्रह्म इना” 


बे, पद्‌ ब्रह्म निस, शु द, बुद्ध ुक्तस्दभाष रहा ओर जीव अज्ञानी 
उससे भिन्न हुआ तो “ तत्त्वमासि ” किस काम आयेगा, “ त्‌- 
स्वरसे ” “ अहग्रह्मास्मि ” इन वाक्यों को इसने भाष्य में 
क्षत किया है, यहां प्रसङ्ग सङ्गति से इतना और दिखला देते 
हैं कि “प्ज्ञानब्रह्म ” रे ५। ३ “ अयमात्मा्रह्म ” ° 
२।५। १९ इन वाक्यों का भी ऐ? ६ अर्थ विगाड़ा दै, “ परज्ञा- 
नंत्रेह्म ” यह ईश्वर प्रकरण का वाक्य है इसमे भज्ञान को ब्रह्म 
कथन किया गया है अर्थात्‌ जि उसे सव कुछ जाना जाता है वह ब्रहम है 
और इससे आगे के छोक में यह कथन किया है कि जो इस प्रज्ञान 
रूप परमात्मा के ज्ञान द्वारा इस लोक से उत्क्रमण करता है वह सब 
कामनाओं को माप्त होता हे, इससे सिद्ध है कि जितको यहां 

रनंग्रझ ” कथन किया गया है वह जीव से भिन्न है, दूसरा 
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“अयृमात्माब्र्” यह भी बरह्म प्रकरण का वाक्य है, सारा 
इस प्रकार है कि $ 
“ तुदेतडह्मापरवेमनपरमनन्तरमवाह्ममयमात्माजह्म . 
सर्वानुभुरित्यदुशासनम्‌ "इ? ९११९ 
अर्थ-यह बह ब्रह्म है जिसका कोई कारण नहीं,नाही उका मिट्टी 
के घट समान कोई कार्य्य और न उससे कोई बाहर है अर्थाव्‌ 
वह सवगत है, सर्व का ज्ञाता है, इस वाक्य में जीव का कोई प्रकरण 
नहीं, फिर इन वाक्यों से जीव ब्रह्म केसे बनसक्ता है । 
मायात्रादी सब लेखकों का यह आशय रहा हे कि अर्थाभास 
बनाकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर लियाजाय कोन देखता है कि 
पूर्वोत्तर क्या है, इसीप्रकार इनोने? तकाभास से यह सिद्ध किया है 
कि ब्रह्म के आश्रित अज्ञान रहता हे ओर वह उसको जीव बना 
देता है जेसाकि  आच्छाद्यविक्षिपतिसंस्फुरदात्मरूपं  सं० 
शा०१॥२० इस वाक्य में संक्षेप शारी रककार सवैज्ञमुनिने शुद्ध ब्रह्म 
को अज्ञान से ढकाजाना माना है।हम॑ इनके तक का प्रभाव दिखलान 
से प्रथम यह दिखलाते हैं कि ब्रह्म के जीव बनते रूप भाव को इन्होंत् 
किस निर्भयता के साथ वर्णन किया है ति टो: 
दीनता को त्याग नर आपना खरूप दख तता शुद्ध 
ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाशी है । आपने अज्ञान ते ज- 
गत्‌ सब तूही रचे सब कोसंहार करे आप अविनाशी है। 
मिथ्या परपंच देख दुख जिन आन जिय देवन को 


देव ततो सब सुखरासी है । जीव जग इंश होय माया 
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से प्रभासे तही जैसे रज्ज सांप सीपरूप हे प्रभासी है ॥ 
वि० सा० ६। ९९ 
इस कवित्त में इस भाव को स्पष्ट किया है कि रज्जू सर्प के 
समान यह सब मिथ्या है, एकमात्र ब्रह्म ही स्वीकार होरहा हे, इतर 
व्यपदेशाधिकरण ब्र० सू० २। १-२१-२२ में इस भाव को स्पष्ट 
रीति से निषेध किया यथा हे कि ब्रह्म अपने आप दुःख में नहीं पड़ 
सक्ता, फिर भी शङ्करमत के श्रद्धालु इस ब्रह्म विकारवाद को अनेक 
प्रकार के वर्णन करते हैं, जेसाक !-- 
ज्यों कोई कूप में झाक अलापत ऐसे ही भान्ति सो 
कूप अलापे । ज्यों जल हालत है लग पोन सुलोग 
कहें प्रतिविम्ब ही कांपे । देह के प्राण के ओ मन के 
कृत मानत हे सब मोहि कों व्यापे । सुन्दर पेच परयो 
अतिशयकर अल गयो अमते ब्रह्म आपे ॥ छ० बि० 
एत्र विधि अनक शङ्कर सम्प्रदा यी लोगों के ग्रन्थ भाषा आर संस्कृत 
में ्रचाित हैं जो अहर्निश यही उपदेश करते हैं कि ब्रह्म ही भूलकर 
जीप दना हुआ है ओर तू बहम हे, इस उपदेश से ज्यों का त्यों ब्रह्म 
होजायगा । 
हम इसका उत्तर यही देते हैं कि ब्रह्म बनना तो जो है सो है 
पर “असन्नेव स भवति असइहोतिबेदचेत्‌ ” तै ६। १ 
इस बाक्पानुकूल ब्रह्मवकार मानने वाले खय विकृत होजाते हैं, 
अस्तु, मकृत यह है कि हम इन भाषा छन्दों का एक भाषाछन्द में ही 
उत्तर देते हैं जो मायाबादियों ने पूर्वपक्ष रूप से लिखा है ;-- 
सुत आय्य जो तम होय बड़ो रवि को नाहि 
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छाद सके पुन सोई । तिम आख निय प्रकाश महां 
जिनके सम दूसर और न कोई ॥ सुख सागर नीत 
उजागर हे फिर भूल कहो किहिं भांति सु होई । अब 
दूर करो करुणा करके यह शङ्क बड़ी उर अन्तर मोही॥ 
यह प्रबोधचन्द्रोदय नाटक के उस स्थल का छन्द है जहां ब्रह्माश्रित 
अज्ञान मानकर सब विश्ववर्ग की उत्पत्ति उससे मानीगई है, यहां यह 
प्रश्न उत्पन्न हुआ कि खत!प्रकाश ब्रह्म में अज्ञान केसे ! 
क्योंकि वह तो सबका प्रकाशक हे ! इसका उत्तर उस स्थल में इससे 
भिन्न और कुछ नहीं कि उपाधि के बल से वह अज्ञानी बना और 
बह उपाधि मायावाद में कल्पित हे अस्तु, इस मायावाद के नवीन 
वेदान्त की कड्बभामें पड़करं यदि सहखोंवर्ष भी यत्न कियाजाय तब भी 
इसका पार कोई नहीँ पासकता,इसखिये इम इनके मुख्य तार्किकों की 
कुछ तकां के तर्काभास दिखलाकर प्राचीन वेदान्त की ओर दृष्टि 
दिलाते हैं, जीव ब्रह्म को एक सिद्ध करने के लिये अट्रेतको स्तुभ 
में यह तर्क दिया है कि (१) “ जीवः परस्मान्नमिद्यते ” (२) 
“ सुच्चिदानन्दलक्षणल्वात्‌ ” ® “ यःसचिदानन्दरक्ष- 
णः स परस्मान्नभिद्यते यथा परमात्मा “सश पराल है 
भिन्न नहीं, सञ्चिदानन्द लक्षण बाला होने से, जेसाकि परमात्मा 
सच्चिदानन्द लक्षण वाला है, इसलिये अपने से भिन्न नहीं, एबं जीव 
भी परमात्मा ही है। | 
इस अनुमान में हेवसिद्ध है अर्थात हम जीव को आनन्द 
सरूप नहीं मानते फिर आनन्दखरूप हेतु से जीव ब्रह्म केसे! और | 
आधुनिक वेदान्त के सर्वोपरि पण्डित निश्चळदासजी ने जीव ही ह 
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ब्रह्म के ऐक का साधक यह अनुमान लिखा है कि (१) “ जीको 
ब्रह्माभिन्नः” (१) “ चेतनत्वात्‌” (३) “ ब्रह्मवत्‌ ”= 
जीव ब्रह्म है क्योंकि चेतन है, जो चेतन होता है वह बह्म से भिन्न 
नहीं होता, जेाकि ब्रह्म चेतन है और ब्रह्म से थिन्न नहीं । 

इस अनुमान में हम चेतनत की विवेचना पूछते हैं कि चेत- 
नत्व क्या! क्या विषयप्रकाशकत का नाम चेतनल है वा विषय 
का प्रकाशक न होने पर भी चेतनत्व धरम रहता हे? यदि घूवे 
बिकर्प मानें तो ऐसा चेतनत मायावादियों को ब्रह्म में स्वीकार 
नहीं, क्योंकि किसी बस्तु का प्रकाश करना उसमें उपाधि से आता 
है स्वतः नहीं ओर इसीलिये वह शुद्ध ब्रह्म को सर्वज्ञ नहीं मानते, 
स्वज्ञादिधर्म उनके मत में ईश्वर में हैं, फिर चेतन हेतु से जीव को 
ब्रह्म सिद्ध करना केसे! ओर दूसरा पक्ष जिसमें बिना विषय 
प्रकाश के चेतनतवधमे है वह अनुभव विरुद्ध है तथा यहां दुःखप्राग- 
भाबानधिकरणत उपाधि भी है अर्थात्‌ दुःखप्रागभावानधिकरणत्त 
ब्रह्म में है जीव में नहीं, एवं चेतनल हेतु जीव में है पर उसमें दुःख- 
प्रागभावानधिकरणत नहीं, इस प्रकार साधन की अव्यापक उपाधि 
है, और अद्वैवसिद्धि में भपञ्च के मिथ्याल में यह अनुमान है कि 
(१) “ प्रपञ्चोमिथ्या ” (२) “ हश्यत्वात्‌” (२) “शुक्ति- 
जनत्‌ ”>यह संसार मिथ्या है अर्थात भ्रमरूप है दृश्य होने से, 
जैंते सीप में चांदी भ्रम हे, इससे सिद्ध है कि जो दशन का विषय 
होता है वह सब भ्रम होता है, प्रथम तो यह हेतु ही व्यभिचारी है 
क्योकि ~ हश्यते - व्यासूई ० १9 

लग्रया बुद्धयासूक्ष्मयासूक्ष्मदर्शिभिः 

इसादि वाकयों से ब्रह्म में दश्यलल-ज्ञानविषयत्व है पर मिथ्यात्व 
मही और यह बात भी विवेचनाई है कि दृश्यत्व क्या ! हकिव्या- 
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भूमिका ५७ 
शिरूष है वा फलव्याप्तिहप ! यदि दृश्यत्न से तात्पय्य फलण्याति 
का है अथीत जहां २ फलव्याप्यल है वहां २ ही मिथ्यात्य है तो 
इस अवस्था में परमाणु आदि अतीन्द्रिय पदार्थों में मिध्यात्त नहीं 
आयेगा, क्योंकि उनमें हसिव्याप्ति के होने पर भी फलव्याप्ति नहीं, 
और दूसरा पक्ष इसलिये ठीक नहीं कि ब्रह्म में दत्तिव्याप्ति तो है 
पर मिथ्याल नहीं, इसलिये हेतु व्यभिचारी हुआ और यंदि ज्ञान 
विषयत हेतु ही मिथ्यात्व का साधक हे तो निम्नलिखित अनुमान 
ठीक क्यों नहीं! !-0 


(१) “ ब्रह्ममिथ्या ” (२) “ अविद्यावदुत्पन्नज्ञानविषः 
यत्वात्‌” (३) “'प्रपृञ्चवत्‌' (१) “्रह्ममिथ्या” (२) “बात- 
विषयत्वात्‌” (३) ६६ प्रपञ्चवत्‌” (९) ६६ त्रह्ममिथ्यां 99 
(२) “असत्य हवेतुजन्मज्ञानविषयत्वात्‌” (२) अपञ्चवत्‌ ' 

अर्थ-(९) मायावादियों का ब्रह्म मिथ्या है, (२) अविद्यावाळा 
जी जीव उसके ज्ञान का विषय होने से (३) प्रपञ्च के समान, 
इस्त बात को स्वामी शं० चा० जी. ने प्रथम सूत्र की भूमिका में 
स्वीकार भी किया है कि जो अविध्ावाछे के ज्ञान का विषय होता 
है वह सब मिथ्या होता हे (९) ब्रह्म मिथ्या है (२) ज्ञान का 
विषय होने से (३) प्रपञ्च के समान (९) ब्रह्म मिथ्या है (२) आस 
हेतु से है जन्म जिसका, ऐसे ज्ञान का विषय होने से अथोद भाइस 
मे जो ज्ञान होता है उसका फल भी मिथ्या ही होता है, और 
मायावादी लोग सब ज्ञानों को असत्‌ से ही माते ह बेद शाख 
आदि सब उनके मत में ममात्र हं, एवंविध तकोमास और 


अंधीभास के देखे जाने से ज्ञात होता हे कि इन्होंने उपक्रमादि हि. 
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षट्लिङ्ग अज्ञानी जनों के मनों को मोइनार्थ ही माने हैं अन्यथा 
क्या कारण कि उपक्रमादि षट्लिङ्गां को मानकर भी यह अपने 
मत को तदनुकूल सिद्ध नहीं करते, बह लिङ्ग यह हैं (१) “ उप- 


क्रमोपसंहार ” (२ अभ्यास (३) अपूवता (४) फूल 
(५) अर्थवाद (६) उपपत्ति”=नहां प्रारम्भ ओर अन्त एक 
अर्थ में सङ्गत हों उसको “ उपक्रमोपसहार ” कहते हैं, जेसाके 
छान्दोग्य में उपासना से उठाकर * यावदायुषमेवेवत्तेयन्‌ ” 
यहां तक कर्म में ही उपसंहार किया हे (२) बार २ एक अर्थ की दृढ़ता 
करने का नाम “अभ्यास” हे, जेसाकि उद्दालक ने खेतकेतु को 
जीवात्मा का तत्व नोवार ददता से बतलाया है (२) “अपूर्वता ” 


NNN र च्य 


उस अर्थ में होती है जो प्रथम प्राप्त न हो, जेताकि ब्रह्म के अपहत- 
पाप्मादि धम जीव को प्रथम प्राप्त नहीं मुक्ति के साधनों से ही प्राप्त 
“~ ओर () ¢ ~ 
होते हैं, (४) तद्धमंतापत्तिरुप मुक्ति “ फूल ” है (६) मुक्त पुरुष 
का जा सब लोकलोकान्तरो में स्वेच्छा से विचरना छान्दोग्य में 
कथन किया गया हे वह “ अर्थवाद ” है अथीत सर्व में पूर्ण 
होना ईश्वर का ही सामर्थ्य है मुक्त पुरुष का नहीं (६) ८ उप- 
पत्ति ” नाम युक्ति का हे, जेसाकि छान्दोग्य में एक पुरुष की 
आंखें बांधकर जङ्गल में छोड़ देने का दृष्टान्त देकर यह युक्ति बत- 
लाई है कि जैसे वह पूछता पूछता सदेश को प्राप्त होजाता है एवं 
आचाय्यवान पुरुष ही परमार्थ को लाभ करसक्ता है अन्य नहीं, 
उक्त पद्छिङग नाममात्र से भी मायावाद में सङ्गत नहीं होसक्ते । 
आर जो मायावादी यह कहते हैं कि “ सदेवसोम्येदमग्र 
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भूमिका २९ 


आसीदेकमेवाऽद्वितीयस्‌” छां° ६ 1२।१ यह उपक्रम है और 


“एतदाल्यमिदेसवै” छा०९।२।७ यह उपसंहार है अर्थाद्‌ एक 
का प्रारम्भ करके एक में समाप्ति कीगई हे,इसलिये उपक्रम उपसंहार 
अद्वेवबाद में घट सकते हे! उत्तर-प्रथम तो इस उपक्रमोपसंहार में 
यह बात सस नहीं कि एक ब्रह्म का उपक्रम ओर उसी का{उपसंहार 
है, क्योंकि इस छसे प्रपाठक में सस का प्रकरण चलाकर सस ही 
में उपसंहार देखा जाता है, और दूसरी वात यह है कि अद्वितीय 
ते तात्पर्य्य यहां मायावादियों के अद्वेत का नहीं,क्योंकि वह अद्वैत के 
यह अर्थ करते हें कि जिसका कोई सजातीय, विजातीय, स्व॒गतभेद 
नहीं अर्थात्‌ उससे भिन्न कोई बस्वन्तर न हो वह अट्रेत है, यह. 
तात्पर्य्यं यदि यहां एकमेवाद्वितीयम्‌ का होता तो इससे प्रथम यह 
न कहा जाता कि “ असतः सदजायत ' छा° ६। २ | १= 
असत्‌ से सव उत्पन्न हुआ, यहां असवसे तात्पय्य सूक्ष्म प्रकृति का 
हे और यदि एकमेवाद्वितीय का अर्थ भेदत्रयशून्य है तो 


'मायाबादियों के बिचारे (१) इऱवर (२) जीव ९ अविद्या | 


(४) अविद्या चेतन का परस्पर सम्बन्ध & बह्म 
अनादि को मिलाकर पांचो का परस्पर भेद, 
यह पांचों अनादि कट जाबेंगे और जो मायावादी यह बल दिखाया 
करते हैं कि एकं, एवं, अद्वितीय, इन तीन पदों से तीनो भेदों के 
निषेध का तातपर्य्य है तो “असदेवसोम्येदमग्र आसीत ” इस 
वाक्य में “एव्‌” पद कोन से विजातीय भेद का निषेध करता हे 


हमारे बैदिक मत में तो “असदेवेदमग्रआसी देकमेवादिः आ 
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तीयम” छा? ६।२। * में जसे सक्ष्सरूप प्रकृति उपदे 
कारण की दृढ़ता के लिये एके, एव, आद्वितीये यह तीनों द 
आये हैं एवं एकार्थ की दृढ़ता के लिये उक्त तीनों शब्द आते हैं इस 
से सिद्ध हुआ कि उपक्रम उपसंहार से मायावादियों का अहेत” 
बाद सिद्ध नहीं होता (२) “तत्त्वमासि का अंभ्यास अथोव 
~ ७_ €२ ७ च ीवो 
नोबार पढ़ा जाना“जीवापेत किलेदेश्रियते,न जीवोम्रियंते” 


इत्यादि लिड्ों से जीवात्मा के अविनाशी होने की दृढ़ता सिंध करता 
है नकि मायावाद की ( रे ) अधवाद-इनके मस में एक विज्ञान से 
सविज्ञान है अर्थाव एक के जानने से सर्वे का जानलेना, यदि 
यह भी अर्थवाद ही है तो मायावादियों का सब अर्थ अनर्थ होगया, 
क्योंकि ब्रह्म के आभन्नानामित्तोपादान कारण मानने में यही तो 
एक मुख्य तर्क था कि एक के जानने से सव जाना जाता हे और 
एक के जानने से तभी सब जानाजाता है जब उपादानकारण एक . 
हो, जब सर्वेज्ञान अर्थवाद हे तो मतिज्ञा दृष्टान्त से अभिन्ननिमित्तो- . 
पादानकारण की सिद्धि केसे ! (४) जो उक्त छ लिड़ों से 
तात्पर्य्य का निर्णायक अथे हो उसका नाम “उपपत्ति” है, सो वह तो 
इनके मत में मनो रथमाज ही है जेसाकि हम वेदोपनिषदो के अनेके मन्त्रों 
से सिद्ध कर आये हैं कि अन्धपरस्परा से मायावादसागर का सेतु माया- 
बादी वेदोपनिषदों को मान रहे हैं वास्तव में इनमें मायाबांद का गन्ध- 
मात्र भी नहीं अपूर्ववा”और “फळ” इनके मत में इसलिये सडत नही 
कि नित्यास की मासि में कया अपूर्वता, बह तो पूर्व ही मात थी 
प्रायः अद्वैतवादी यह आक्षेप किया करते हैं कि भेद तो प्रत्यक्ष सिद्ध 
है इसमें क्या अपूता! इसका उत्तर यह है कि हमारे मत में इंश्‍वर 
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भामका ३१ 
` 


का साक्षात्कार अपूर्त है वह पूर्वे सिद्ध न होने से उक्त दोष 
नहीं ओर फळ युक्ति इनके मत में पाषाणकल्प है इसलिये फल भी 
निष्फल है ॥ 

अब उक्त षट्लिङ्ां को बह्मत्रत्रो से इनके मत में अस- 
म्बद्ध होना दिखलाते हे कि “अथातोब्रह्मजिज्ञासा” ब्र०्ल्चू० १ 


१ । १“अनाबृत्तिशब्दादनावृत्तिशब्दात्‌^त्र’ प° ४४२२ 
इस उपक्रम उपसंहार से इनका मायावाद सिद्ध नहीं होता, क्‍योंकि 
मायावाद के लिये प्रपञ्च को मिथ्या मानना आवश्यक था सो किसी 
सूत्र में भी प्रपञ्च को मिथ्या नहीं माना, प्रत्युत ब्र० सू० २।२।२३ 
मं प्रपञ्च को स्वप्रादिकों से विलक्षण माना है, यदि यह कहाजाय कि 
(१) पारमार्थिक (२) व्यावहारिक (१) प्रातिभासिक 
मायावादियों के मत में इन तीन सत्तावाद का स्वीकार है अर्थात्‌ 
परमा्थसत्ता ब्रह्म की, व्यावहारिक सत्ता जगत्‌ की ओर स्वप्नांदि- 
को की प्रातिभासिक सत्ता हे, इसलिये स्वप्रादिकों से जगद को 
विलक्षण कथन कियागया हे, अतएव उक्त सूत्र में स्वप्न से विलक्ष- 
णता मानने में कोई दोष नहीं ! इसका उत्तर यह है कि।-- 

(१) तुम्हारी तीनो सत्ताओं का कथन सूत्रों भें नही, क्योंकि 
जब स्वप्र और जाग्रत्‌ के पदार्थों की सत्ताका भेद है तो फिर 
स्वप्रादि दृष्टातो से जगत्‌ मिथ्या कसे ? 

(२))ूत्रों में कहीं भी विवत्तवाद का स्वीकार नहीं,हां परिणामषाद 
को सूत्र कथन करतेहें तथा सूत्नों में कहीं परमाणु वा प्रकृति का खण्डन 
भी नहीं प्रत्युत प्रकृत्युपादान करण का “प्रकातिरचप्रतित्ञारष्टा- 
न्ताबुपरोधात्‌”त्र"्खू० ९। ४॥ २२ इस सूत्र में मण्डन हे । 
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और जो स्वामी शं० चा० जी ने परमाणुओं में आकाश 
मानकर उनको सछिद्र निरूपण करके अनिस सिद्ध किया हैं वह इस 
प्रकार ठीक नहीं कि जैसे इनके मत में जीव के भीतर परमात्मा 
होने से जीव सच्छिद्र नहीं होता एवं विभु पदार्थों से परमाणु 
सच्छिद्र नहीं होते, यदि यह कहाजाय कि परिच्छिन्न पदार्थ ही 
भीतर और बाहर प्रदेशों बाला होता है ओर मायावादियों के मत 
में जीव पाराच्छिन्न नहीं ! इसका उत्तर यह हे कि अंशाधिकरण में 
जीव को स्वामी ने परिच्छिन्न माना है, उस उपाधिकृत परिच्छेद 
वाले जीव में परमात्मा है वा नहीं ? यदि यह माना जाय कि वही 
` परमात्मा हे उम देश में उससे भिन्न परमात्मा नहीं तो उम 
का निसमुक्तल ओर सर्वेज्ञत्व नाश होता है, ओर यह बात अनुभव 
से भी विरुद्ध प्रतीत होती है कि जितने देश में जीवात्मा अविद्यारूप 
उपाधि से परिच्छिन्न हैं उतने देश में उससे भिन्न वहां परमात्मा नहीं, 
और “ य आत्मानितिष्ठर्‌आत्मनो5न्तरोयमात्मा न वेद 
यस्यात्मा शरीरम्‌ ” इसादि वारयां में जीव के अन्दर अन्तरात्मा 


का वर्णन किया गया है, एवं परमाणुओं के खण्डन के लिये जो 
दोष दिये गये हैं वह मायावादियों के जीववाद में भी तदवस्थ हैं, 
यह परमतनिदशन मे दर्शाया गया है, ओर परमाणुओं का खण्डन 
मायावाद के तका से इसलिये भी नहीं होता कि परमाणुवादियों 
का तात्पर्ये प्रकृति के परिणामि निसत्व वर्णन में है अधीत प्रकाते 
को कितना ही मूक्ष्म क्यों न करें फिर भी वह नाश नहीं होती यही 
तात्पर्ये तीन गुणों की साम्यावस्था का हैं कि गुणरूप मे वह 
बनी रहती है नाश नहीं होती और मांख्य.योग. न्याय, वैशेषकादि 
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सब शास्त्रकार इस बात को मानते हैं कि जड़ द्रव्य जगत का 

उपादान कारण है यह सर्वतन्त्रसिद्धान्त है फिर वेदान्ददशम 
इसके विरुद्ध केसे होसक्ता है। 

और जो “ जनिकर्तुः प्रकृतिः ” अष्टा० १। ४ | ३० 

इस सूत्र से स्वामी ने उपादानकारण में पञ्चमी मानी. है यह | 

ठीक नहीं “ पुत्रात्प्रमोदोजायते ” “ आदित्याज्जायते 

ष्टिः ” इयादि स्थलों में बिना उपादान के भी पञ्चमी 

देखी जाती है, यदि जनिधातु के प्रयोग में उपादान में ही पञ्चमी 

होती तो उक्त उदाहरणों में पञ्चमी केसे ? और महाभाष्य के 

“गोलोमाजलोमाविलोमभ्योदूवीजायन्तेअपक्रामात्त- 

तास्तेभ्यः ” इसादि वाक्यो में दूर्वा का उनसे पृथक होना 

ही माना है गोछोमादि उसके उपादान नहीं, इसप्रकार “ जानि- 


करुःपकृतिः ” का खण्डन करके “ श्रुवमपायेऽपादानम्‌ ” 
अश० १। ४। २४ इस सुत्र से “ य॒तो वा इमानि भूतानि 


NN ०) 


जायन्ते ” तै २ । १ इस्रादि वाक्यों में निमित्तकारण में पंचमी 
मानी है, इसलिये स्त्रामी का उपादान कारण में पंचमी मानना ठीक 
नहीं, उपादान का लक्षण यह है कि जो अपने आप में काय्यं के 
उत्पन्न करने का हेतु हो उसको “ उपादान ” कारण कहते हैं 

सो इसप्रकार का उपादान कारण pr माया ही इष्ठ है 
बह्म नहीं, इस भाव को हम पूर्व स्पष्ट कर आये हैं कि इस 
प्रकार का उपादानकारण प्रकृति ही ठहरती हे, उक्त रीति से 
दर्शन तथा ब्याकरण से विरुद्ध ब्रह्म को उपादानकारण मानेने. 
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स मायाबादियों का मत असड़त है और ब्र० खू० २। १।२४ में 
परिणामवाद स्पष्ट है ॥ 

३-सूत्रो में की भी ब्रह्म का भूलकर जीव बनना कथन 
नहीं किया गया प्रत्युत ० स? १। २। ३-४ इसादिकों में जीव 
ब्रह्म का भेद स्पष्ट वर्णन किया गया है ॥ 

४-मायावादियो के हिरण्यगर्भादि अनेक ईश्वरवाद का गन्ध 
भी सूत्रों में नहीं ॥ 

८-माया,अविद्या और अज्ञान जो इनके ब्रह्म के प्रबळ शा हैं 
उनका नाममात्र भी सूत्रों में नही ओर जो अन्यथा ज्ञान के अभि- 
प्राय से माया शब्द ब्र० सरू ३।२।३ में आया है वह भी जीव 
विषयक है ब्रह्मविषयक नहीं ॥ 

६-इनकी पाषाणकल्प केवल्यमुक्ति का नाम तक सूत्रों में 
नहीं, अधिक क्या ब्रह्मसूत्र सथा शङ्करमत से विरुद्ध हैं, इस 
भाव को इस्तामरकवत दर्शाने के लिये आगे स्वामी शङ्कराचाय्ये 
और रामानुज के भाष्यों सहित कई एक अधिकरण लिखकर यह 
स्पष्ट करादिया है कि ब्रहमसत्र मायावाद को सिद्ध नहीं करते ॥ 

एवं इनके उपक्रमोपसंहारादि षढलिङ्रों की सङ्गति सूत्रों में 
नहीं प्रत्युत सूत्र वेदिकसिद्धान्तों के भाण्डार, मनुष्य जन्म के फल- 
चतुष्टय का आगार ओर ओपनिषद विद्या का सार हैं।. | 
इस भाव को साक्षात्कार करने के लिये इमने प्रायः दओं 

के सब भाष्यों को पढ़ा जिनसे यह अवगत हुआ कि सूत्रकार ने 
इन ब्रह्मसत्रो में मणिरूपी वैदिक वाक्यों को ग्रन्थन किया है, 
इसलिये वेदिकसिद्धान्तों को लक्ष्य रखकर इमने यह “ वेदान्ता- 
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ध्येभाष्यू ” लिखा है अर्थाद इसमे एकमात्र बेदिकभावो का 
आश्रय लिया हे अन्य किसी भाष्य का नहीं । 

यद्यापि “ मध्वभाष्य ” ्रेतवाद का यष्डन करता है इस 
अंश में वेदिक द्वेतवाद ब्मसूत्रों में व्याख्यान कियागया है 
तथापि हमने उसका अवलम्बन इसलिये नहीं किया कि उसमें कुछ 
विशेष व्याख्या नहीं “ अधिकन्तुभेदनिहेशात्‌” बण्चू०२। 
1 २२ इसांद्‌ वेदान्त के मर्मस्थछों पर भी वह कुछ नहीं 
लिखता, आरम्भणाधिकरण में भी उसमें कुछ विशेषता नहीं, केवल 
इतना इ। लिखा है कि जीव ब्रह्म नहीं होस हा, सच तो यह है कि 
केवल द्वैतवाद की विलक्षणता से उक्त भाष्य बेदान्तसूत्रों पर प्रसिद्ध 
है वरन उसमें कोई अपूर्वता नहीं जितसे उसको भाष्य कहाजाय, 
केबल पुराणों के छोक इकहे करके एक सड्गह करदिया है जो 
आकार में भी खामी शं०चा० ओर रामानुज की चतुस्सूत्री की 
व्याख्या से कम हैं, इसका कोई महत्व देखना चाहे तो ब्र० सू०२ | 
३। ७ की व्याख्या में देखे जिसके मायावादियों के मत में यह 
अर्थ हूँ कि जो भेदवाला होता हे वरू विकारी अर्थात्‌ मिथ्या होता 
है, इस सत्र के भाष्य में पुराणों के इधर उधर के दो चार वाक्य 
लिखकर वैदिक दैववाद को ऐसा शिथिल किया है कि भाष्यकर्चा 
से कुछ नहीं बनपड़ा, ऐसे आश्रय से हम क्या लाभ उठाते। 

एवं “अणशुभाष्य ” में भी कोई विशेषता नहीं, केवल 
जीवात्मा के अणुवाद पर सत्तर्क व्याख्या की है सो श्रीभाष्य की 
अपेक्षा से तुच्छ है, सार यह है कि वैष्णवों की चारो सम्पदायों के 
भाष्यों में रामानुजाचार्य का श्रीभाष्य ही मुख्य है सो हमने 
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भ्ीमाष्साचाय्यै के जो २ सिद्धान्त वैदिक हैं वह कई एक स्थर मे 
स्पषठरीति से दिखलाये हैं 
“ विज्ञान भिश्च ” के भाष्य में इतनी विचित्रता है कि उन्होंने 
बैदिक द्वैतवाद को बड़े बळपूर्बक मण्डन किया है अर्थाव“अइप्ता- 


दिवचतदनुपपत्तिः” अज" ° २१२२ में उन्होंने यह सिद्ध 
किया है कि जिसप्रकार पत्थरादिक ब्रह्म नहीं बनसक्ते इसीपकार 
जीव भी ब्रह्म नहीं बनसक्ता, जते पत्थरादिकां के सत्ताद गुण 
ब्रह्म के समान भी हैं पर जडत्वादि गुण ब्रह्म स भिन्न है, शसाळय 
पाषाण ब्रह्म नहीं होसक्ता, एबं जीव के सत्‌ (चव. गुण श्रम 
समान होने पर भी अल्पज्ञत्वादि गुण जीव का ब्रह्म से भिज्ञ करत ६ 
इसलिये जीव ब्रह्म नहीं । 


यहाँ स्वामी “विज्ञानभिक्षु”की यह बात अत्यन्त सराइनीय है 
कि उन्होंने संन्यासी होकर भी वेदिक ट्रेतवाद को नहीं छिपाया 
और अपने से पूर्व प्रदत्त स्वामी शं० चा० के मायाबाद को मन्तब्य 
नहीं समझा, पर इनके व्याख्यान का आश्रयण इमने इसलिये नहीं 
किया कि यह भी सब अधिकरणों में जीव ब्रह्म का भेद ओर प्रकृति 
को उपादान कारण,इत्यादि वेदिक भावों को ठीक २मण्डन नही कर” 
सके,प्रकृत्पधिकरण में इन्होंने भी प्रकृति को ब्रह्म की उपाधिरूप ही 
माना हे तथा सांख्य का भी वैसा ही खण्डन किया है जेसा स्वा? 
शं० चा० ने किया हे ओर दोष इस भाष्य में यह है कि जेसी युक्ति 
का भाण्डार ब्रह्मसूत्र हें उन पर उस युक्ति के साथ भाष्य नहीं 
किया, यह बह ब्ह्मसूत्र ह जिनकी अद्भुत युक्ति कां वर्णन “ ब्रह्म- 


सूत्रपदै शरेवहतुम द्विविनिञ्चितेः ” गी० १३।४ में किया है किं 
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बह ब्रहमचत्र कैसे हैं युक्तियों वाले तथा निश्चित अर्थ वाले हैं,और यह 
बात तो बह्मस्रत्रो के पढ़ने से ही प्रतीत होती हे कि वह वेदालुकूछ 
तर्क और ब्रह्मविद्या के आकर हैं फिर इन पर युक्तिहीन भाष्य क्या, 
इसलिये हमने मुख्य भाष्यकार स्वा० शङ्कराचास्थ और स्वा ०शामा- 
नुज जिनकी फिलासफी न केवल लेख में है प्रत्युत लाखों मनुष्यों के 
हृदय में है उनके लेखों को आगे उद्धृत करके इस “ वेदान्ताथ्य- 


भाष्य ” को युक्तियुक्त किया है । 


और जो इम पर यह शङ्का होगी कि जब किसी प्राचीन 
भाष्य का अबलम्बन इस भाष्य में नहीं कियागया तो इसके प्रामाणिक 
होने में क्या प्रमाण ! इसका उत्तर यह है कि १-ब्रह्मसतरं में वेद तथा 
वैदिकवाक्यों का ग्रन्थन कियागया हे ओर जो भाष्य इन वाक्यों से 
विरुद्ध नहीं वह प्रामाणिक हे, इस विषय के प्रामाण्याप्रामाण्य की 
यही परीक्षा है, २-ब्रह्ममूत्र अन्य दर्शना से विरुद्ध नहीं, इसलिये 
जो भाष्य अन्य दर्शनों से सङ्गति रखता दै वह प्रामाणिक है, जेसाकि 
जीव और ब्रह्म के एकत्व ज्ञान सें किसी दर्शनकार ने मुक्ति 
नहीं मानी, न किसी ने “ बाधसमानाधिकरण ”=सब कुछ 
मिटाकर एक ब्रह्म ही ब्रह्म है,इस भाव को माना ओर नाही किसी 
ने जीव घटाकाश के समान महाकारारूपी ब्रह्म से अभिम्न है यह 
“मुख्यसमानाधिकरण” माना है, २-ईशर किसी उपाधि 
के वश में आकर सृष्टि को रचता हे यह क्रिमी दर्शनकार का मत 
नहीं, ४-जगव को मिथ्या किसी दर्शनकार ने नहीं माना, ५- 
न किसी ने धरम्माधम्म को मिथ्या माना, ६-जड़ ~ र 
से विना सृष्टि की उत्पत्ति किसी दर्शनकार ने कथन नहीं की,इसादि 
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अनेक विरोधों से शड्भरभाष्य अपामाणक और “वेदान्ताय्येशाष्य” 
भामाणिक हे,उक्त विरोधो के पते यह हैं,ैशे० ३।१।१९--२०--२ १ जजों 
में जीवात्माओं को परस्पर भिन्न माना है, न्याय०४।१।१९ में ईश्वर को 
बिना किसी उपाधि के कारण माना है,इसी के छू ०१० में जीव को विना 
उपाधि के निस मानकर परलोक यात्रा सिद्ध की है, साँ०१॥ १५७ 
में एक जीववाद का खण्डन कियागया है तथा सां० ६। ५२ में जगत 
को सद वर्णन कियागया है ओर यह सत्‌ परिणामी निसता के 
अभिप्राय से है अर्थात्‌ उसका उपादानकारण प्रकृति परिणामी 
निस है, इसी प्रकार योग में जीव ईश्वर का भेद और प्रकृति को 
उपादान कारण स्पष्ट रीति से वर्णन कियागया है और मीरा 
में पर्माधम को सस वर्णन किया है, अधिक कया किसी दर्शन- 
कार ने भी मायावादियों के समान जगद, जीव, ईश्वर और प्रकृति 
: को मनोरथमात्र नहीं माना किन्तु सब ने तात्विक माना है,और यही 
भाव ब्रहद्यतरों में स्पष्ट है कि जीव, ईब्बर और प्रकृति यह तीनों 
अनादि अनन्त हैं, या यों कहो कि चार वेदों में जीव, ईश्वर और 
जड़,चेतन का प्रसिद्ध जो भेद उस जिज्ञातुओ के सम्यक मकार 
बोधन के लिये वेदान्त तथा उर्पानषदो में महर्दियों ने व्याख्यान 
रीति से विस्तार किया। 

जीव, ईश्वर ओर प्रकृति के स्वाभाविक गुणो से प्रगट भेद 
अर्थात्‌ एक कारण से ही सब पदार्थ उत्पन्न होते ओर एक में ही 
ळय होजाते हैं, उपनिषदों में इस प्रकार समानाधिकरण के होने 
और ब्रह्म के खरूपलक्षण करने वाले वाक्यों में बांणत 
जीव और ईश्वर दोनों में पाये जाने से यह विषय केवल अल्पबुद्धि 
बाळा के ही विबादरूपी मार्ग को नहीं किन्तु ्रोढबुद्धि बालों के 
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थी बिवादरूपी मागे को प्राप्त हुआ । 

एवं नाना प्रकार की विमति से ब्रह्ममीमांसा शास्त्र भें जनों 
को विवादग्रस्त देखकर महषि व्यास ने चार आध्यायों वाली ब्रह्म- 
मीमांसा निर्माण की । 

ब्रह्ममीमांसा पत्रों में बनाई गई अतएव उसमें भी द्वेताद्वैत 
के विवाद की जगह रहजाने से इसके व्याख्यान की आवश्यकता 
देखकर महा बोधायन ने इस पर “वृत्ति” नाम वाळी व्याख्या 
बनाई । 

वह “वृत्ति” प्रचार की न्यूनता अथवा दूसरे पक्ष वालों के 
रेष से चिर हुआ नाश को गास होगई,यह बात निम्नलिखित श्रीभाष्य की 


~ 


प्रतीक से अनुमान कीजाती हे “भगवद्बोधायन की 
विस्तीर्ण वृत्ति का जो एवाचाय्यों ने संक्षेप किया उनके 
प्ताठुसार संत्राक्षरें का व्याख्यान कियाजाता है ” 
इससे पाया गया कि रामानुज को भी इत्ति नहीं मिली, यह 
बात परीक्षकों से छिपी नहीं कि इत्ति को छोड़कर बअश्मसत्रों का 
और कोई व्याख्यान ऋषि प्रणीत नहीं, इसलिये यह अवश्य वि- 
चारणीय है कि इत्ति द्वैत को बतलाती थी वा विशिष्टाद्रैत को ! 
जो कई एक यह कहते हैं कि हत्ति विशिष्टाद्वैत पर थी यह 
बात बिना विचार के सार मालूम होती है, कारण यह कि विशिष्टा- 
त के मण्डन करने वाली बोधायन की कोई प्रतीक नहीं मिलती, 
यह नियम नहीं कि जो ङ्करमत से विपरीत हो बह विशिष्टद्वत 
ही हो, क्योंकि शङ्करमत के विपरीत द्वैतवाद है और बह विशिष्टा 
नहीं और जैसा द्वैतवाद शङ्करमत से विपरीत है वैसा विशिष्टाद्वेत 
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नहीं, प्रत्युत विशिष्टाद्वेत जड़ चेतन सब ब्रह्म का धारीर होने से 
और पदार्थमात्र की एक कारण से उत्पत्ति द्वारा अद्वेतवाद का 
सहायक है, प्रलयकाल में जीव ओर प्रकृति ब्रह्म का शरीर होकर 
रहते हैं नाश नहीं होते, ऐसा मानने से यद्यपि विशिष्ठाद्रेव द्वैववाद 
का तात्पर्यं रखता है तथापि एकत्व के समर्थन करने से अद्वैववाद 
के समान हे, विशिष्टाद्वेत का लक्षण यह है कि जीव और 
प्रकृति की जो ब्रह्म के शरीर रूपता से एकता है उसका 
नाम “ विशिष्टाद्वेत ” है, और ब्रह्म से अभेदरूपता करके 


जो जीव प्रकृति का अस्तीत्व उसका नाम “ चिदचिद्वस्तु 
ारीरत्व ” है,शतपथ के अन्तर्यामी ब्राह्मण में कथन किया है कि 
'पथिव्यादि ब्रह्मके शरीर हैं,इस कथनसे विदिषटाद्रेतवादियों ने शरीर 
का यह लक्षण किया हे.कि जिस द्रव्य को चेतन जैसे चाहे व्यवहार 
में ढासके बह द्रव्य उस चेतन का शरीर कहलाता है, इस अभिप्राय 
से ब्रह्म के शरीरत्व की उक्ति है, सदासदू से विलक्षण अद्वैववादियों 
की अनिबेचनीय माया की भांति यह विशिष्ठाद्वैत द्रेताद्रेत से विलक्षण 
है, अस्तु जो हो यह “आर्य्यभाष्य्‌”में लिखा जायगा, यहां 
अपेक्षित यह है कि महि बोधायन को विशिष्टाद्रैत सम्मत न था 
कारण यह हैं 


( १) शङ्करभाष्य मेंद्रेतरूपता से महि बो 
( इषि बोधाय 
‘खण्डन किया जाना । Se 
(२ ) श्रीभाष्य के पूर्व कहीं भी विशिष्ठाद्वैत 
विं 
ह शष्टाद्रैत का नाम न 
_ (३) श्रीभाष्याचार्य्य निमित “बेदाथसंग्रह” में महाप 
बोबायनमतानुयायी रङ, द्रमिड, गुहदेवादि के उद्धत प्रतीकों से भी 
ट्वैतबाद ही स्पष्ट होना । डा 
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(४ ) द्वेतवाद कपिल, गोतम, कणाद, पतञ्जस्यादि 

सब महषियां का मन्तव्य होना । 
उक्त कारणों तथा कपिलादि महपियों के ग्रन्थ देखने से इस विषय 

में किसी को भी शङ्का नहीं रहती कि द्रेत और विदिष्टाद्रेतादि विवाद 
महर्षि बोधायन प्रणीत ग्रन्थ के लय होजाने से प्रदत्त हुए, अधिक 
क्या प्रयोजन यह हे कि विनष्ठप्रचार भी विशिष्टाद्रेत श्रीभाष्य के 
आश्रय से जीता है, शङ्करभाष्य से उत्पन्न हुआ अद्रेतवाद शङ्कर के 
शिष्यां के रचे हुए तर्काकर ग्रन्थों द्वारा विद्वानों से सत्कृत हुआ 
तथा निष्कर्म की प्रधानता से अकतेव्यप्रधान मोक्ष मानने वालों 
में प्रतिदिन बढ़ता है. शोक का स्थान है कि वेदिक होने से साश्रय 
ओर सनाथ भी द्रेतवाद वेदानुकूल तर्क की खानि जो ब्रह्मसूत्र उन 
के अच्छे व्याख्यानाभाव मे निराश्रय हुआ प्रतिदिन क्षय को प्राप्त 
होता जाता है, इस प्रकार हाम को प्राप्त हुआ जो आप्तजनों का 
्रेतपक्ष उसके रक्षणार्थ सामायिक कत्तव्य यह है कि वेदाविरुद्ध 
तयुक्त ओर महर्षि वोधायन मर्दाशित बुद्धिवशद्य युक्त समर्थन से 
अपने प्राणों के ममान यह वैदिकपश्ष रक्षण किया जाय, ब्रह्मसूत्रो 
पर ट्रेतभाप्य के विना इस कार्य के मिद्ध करने का और दूसरा 
उपाय नहीं,इसलिये“आररर्यंभाप्य/नाम मे अङ्कित आय्यमाष्य भूमिका 
प्रारम्भ वाला “भाष्य” किया जाता है । 

अद्रैत और विशिष्ठाद्वैतवादियों की सबलता तथा निषषे- 
छता की परीक्षा के लिये उक्त दोनो मतों के भाष्य साथ २ रखकर 
अन्त में समीक्षा करने के कारण आर्यभाष्यभूमिका का 
भाष्य के आरम्भ में रहना सम्बन्ध रखता हे। 


“ब्रह्मजिज्ञामा”मे आरम्भ किये हुए ब्रह्मदशन का इम प्रकार 
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उत्तरोत्तर सम्बन्ध है कि प्रश्नोत्तर की सङ्गति से जन्मादि सूत्र के 
साथ स्प्रतिऔरतर्कपाद द्वारा अविरोधनिरूपण करके अविरोधाध्याय 
के साथ, ब्रह्म प्राप्तयपाय से तृतीयाध्याय के साध, फलनिरूपण 
करके फलाध्याय के साथ, ऐसे उत्तरोत्तर सङ्गति वाले ब्रह्मदर्शन को 
इतरव्यपदेशाधिकरण से प्रारम्भ करना इसलिये असङ्गत नहीं कि 
भूमिका स्रत्राथा की विप्रतिपत्ति के निवारणार्थ हे ओर इस 
अर्थाभास के समय में सत्य ओर अमत्यार्थ की मीमांसा करने के 
विना ब्रह्म की जिज्ञासा सफल नहीं होती,इसल्यि जिन अधिकरणों 
में श्रीभाष्याचाय्य और झाङ्कराचास्ये का विशेष मतभेद है 
उन्हीं का यहां निर्णय किया जाता है, ओर वात यह है 
कि बह्मदशन प्रधानता से जीव ब्रह्म के भेद को वर्णन 
करता है, यह इतरच्यपदेशाधिकरण से सुसाध्य है, क्योंकि 
“अधिकन्तुभेद निर्देशात्‌”रस अग्र हतर में शड्भूराचा य्ये का भी 


९ ४४ 


जाव ब्रह्म का भेद मान बना निवाह नहे।, इसालय प्रथम इता 


अधिकरण से प्रारम्भ करते हं ताकि जिज्नाम्ुओं को द्वेतवाद म 
नदह न रह । 


इतरव्यपदेशाडिताकरणादिदोषप्रसत्तिः 
ब्र० सू० २। १। २१ 
अन्यथा पुनश्रतनकारणवाद आक्षिप्यते, चेतनाद्धि 
जगत्रक्रियायामाश्रीयमाणायां हिताकरणादयो दोषाः 
प्रसज्यन्ते, कुत इतरव्यपदेशात्‌, इतरस्थ शारीरस्य 
ब्रद्मामत्वं व्यपदिशति श्रुतिः “स आत्मा तत्त्वमसि 
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धेतकेतो ” इति प्रतिबोधनात्‌ , यदवा इतरस्य च ब्रह्मण 
शाररात्मत्तं व्यपदिशति “ तत्सृद्ा तदेवाठुप्राविशत” 
होत सुएुरवावक्गतस्य बह्मणः कायानुप्रवेशेन शारीरा- 
तमत्वदशनात्‌ , “अनेन जीवेनात्मनाजुप्रविश्यनामरूपे 
ग्याकरवाणि” इति च परा देवता जीवमात्मशब्देन 
व्यपादिशन्ती न ब्रह्मणो भिन्नः शारीर इति दर्शयति, 
तस्माद्‌ यदत्रह्मगः सलं तच्छारीरस्यैवेति, अतश्च 
स्वतन्त्रःकता सन्‌ हितमेवात्मनः सोमनस्यकरं कुर्यात्‌ 
नाहितं जन्ममरणजरारोगायनेकानर्थजालम्‌, नहि 
कुश्चिदपरतन्त्रो बन्वनागारमात्मनः कृतवाबुप्रविशति। 
न च स्वयमत्यन्तानिर्मलःसन्नत्यन्तमलिनं देहमात्मत्वे- 
नोपेयात्‌ कृतमपिकथश्चिद्‌ यत्‌ दुःसकरं तदिच्छया ज- 
ह्यात स॒सकरञ्ञोपाददीत स्मरेच्च, मयेदं जगद्विविधं विः 
चित्रं विरचितमिति, सवों हि लोकः स्पष्ट कार्यं कृत्वा 
स्मरति मयेदं कृतमिति, यथा च मायावी स्वयं प्रसारि 
तां मायामिच्छवाऽनायासेनेवोपसंहरति,एवं शारीरोऽपि 
इमां सृष्टि उपसंहरेत्‌, स्वकीयमापि तावत्‌ शरीरं शारीरो 
न शक्रोत्यनायासेनोपसहठुंम्‌, एव हितक्रियायदशना- 
दन्याय्या चेतनात्‌ जगत्रकियेति मन्यते । श॑" भाः 

अरथ-फिर अन्य प्रकार से चेतन कारणवाद पर आक्षेप 
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कियाजाता है, चेतन से जगव की रचना म्रानने में हित का न करना 
- Ce =. ~~ ~ ७३ NEN MO LN 

आदि दोष लगते हैं, इतर के कथन किये जाने से “हे ३वेतकतो ! 

वह आत्मा तू हे” इस वाकय से श्रुति इतर=्जीव को ब्रह्म 


रूपता से कथन करती है अथवा “वह बनाकर आप ही प्रविष्ट 
होगया” इस वाकय में जगत्सष्टा ब्रह्म के हॉ काव्य में प्रवेश 


होने से श्रुति ब्रह्म को जीवरूप कथन करती है,इस जाव 


रूप आत्मा से प्रवेश करके नामरूप को करू इत 
प्रकार श्रांत परा देवता का जीवात्मा शब्द से कथन करती हे कि जीव 
ब्रह्म से भिन्न नही, इसलिये जो ब्रह्म का जगत्कतृत्र हे 
चह जीव का ही हे; अतएव स्वतन्त्र हुआ चेतन अपना हित 
ही करता नकि जन्म मरण बुटापा आदि अनेक अनथाँ का जाल 
फेलाकर आहित करता, कोई स्त्रतन्तर अपने आप कारागार बनाकर 
आप ही प्रविष्ट नहीं होता ओर नाहीं अत्यन्त निर्मल हुआ अत्यन्त 
मरिन देह को आत्मरूपता से धारण करता है प्रत्युत किया हुआ भी 
कोई कर्मजो दुःख दायकहो उसको स्वेच्छा से छोड़ देत हे और सुख 
देने वाले का ग्रहण करता तथा स्मरण करता है कि भेंने इभ जगत्‌ बिम्ब 
को रचा हे, ओर यह नियम भी है क्रि सव कोई करने के पश्चात्‌ स्मरण 
करता हे कि मेंने यह किया, जमे मायाजाळ करने वाला पुरुप अपनी _ 
प्रसारित माया को स्वेच्छा से अनायामपू्वक समेट ळता है इसी प्रकार 
जीव भी इस रट को समेट लेता परन्तु अपने शरीर को भी स्वेच्छा 
मे अनायास पूर्वक नहीं समेट सक्ता, इस मकार हिन करने बाळी 


क्रिया के न दखे जाने से चेतन द्राग जग्ाक्रिया का मानना 
अन्याय हे । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


व 


जगतो ब्रह्मानन्यत्वं प्रतिपादयद्विस्तत्वमसि अयः 
मात्मानह्मत्यादिभिजीवस्यापि ब्रह्मानन्यत्वं व्यपादिश्यत 
इत्युक्तं,तत्रेदं चोद्यते यदीतरस्यजीवस्यत्रह्मभावोऽमीभि- 
वीक्येव्यपदिश्यते तदा ह्मणः सर्वज्ञसत्यसङ्ल्पत्वादि 
युक्तस्यात्मनो हितरूपजगदकरणमाहितरूपजगत्क- 
रणमित्यादयोदोषाः प्रसञ्येरन्‌,आध्यात्मिकाधिदेविका- 
धिभौतिकानन्तदुःखाकरं चेदं जगत्‌,न चेहृशे स्वानथे 
स्वाधीनो बुद्धिमीन्प्रवतेते जीवाश्रह्मणो भेदबादिन्यः 
श्रुतयो जगन्रह्मणोरनन्यत्वं वदता तयेव परियक्ताः भेदे 
सतनन्यत्वासिद्धेः; ओपाविकभेदाविषया भेद श्रुतय- 
स्स्वभाविकाभेदविषयाश्राभेदश्तय इति चेत्तत्रेदं व- 
क्तव्यं स्वभावतः स्वस्मादभिन्नं जीवं किमजुपहितं ` 
जगत्कारणं ब्रह्म जानाति वा न वां, न जानाति चे- 
त्सर्वक्षत्वहानिः,जानाति चेत्स्वस्म।दभिन्नस्य जीवस्य 
दुःखं स्वदुःखमिति जानतो ब्रह्मणोहिताकरणाहितः 
करणादिदोषप्रसक्तिरनिवार्य्या । 

जीवत्रह्मणोरङ्गानकृतो भेदस्तद्विषया भेद श्रुतिरिति 
चेत्‌ अत्रापि जावाज्ञानपक्षेप्रवोक्तो विकल्पस्तत्तलं च _ 
तदवस्थं अह्मज्ञानपक्षे स्वप्रकाशस्वरूपस्य त्रह्मणोऽ 
ज्ञानसाक्षितं तत्कृतजगत्सृष्टिश्च न सम्भवति, अज्ञानेन .. 
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प्रकाश स्तिरोहितश्चेति तिरोधानस्य प्रकाश निवृतिक रखे- 
न प्रकाशस्यैव स्वरूपलात्स्वरूर्पनवत्ति खोत 
स्वरूपनाशादिदोषसहसंप्रागेवोदीरितस्‌, अत इदमसङ्ग- 
त॑ ब्रह्मणो जगत्कारणत्वमिति प्राप्तेऽभिधीयते॥ श्री *भा० 

अर्थ—जगत्‌ ब्रह्म का अभेद मानने वाले पुरुषां का कथन है कि 
“ त्त्वमसि” “अयमात्मा ब्रह्म”इसादि वाक्या से जीव बह्म का 
अभेद है, यह कह आये हैं, यहां यह शक्का होती है कि 
यदि इन वाक्यां से जीव ब्रह्म की एकता है तो सर्वज्ञ, 
सत्य सड्करपत्वादि से युक्त आत्मा को हित रूप जगत का न 
करना और अहिन रूप जगत्‌ का करना आदि दोष लगेंगे अर्थात 
आध्यात्मिक, आधिदेवेक,आधिभोतिकादि अनन्त दुःखो की खानि 
जो यह जगत हे ऐसे अन में स्वाधीन बुद्धिमान कभी प्रदत्त नहीं होता, 
जीव ब्रह्म का भेद कथन करने बाली श्रुतियें तुमने छोड़दीं, क्योंकि 
भेद कहने से तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, यादि यह 
कहाजाय कि उपाधिकृत भेद को भेदश्रुतियें कहती हैं और 
स्वाभाविक अभेद को अभेद श्रुतियें, तो यहां यह प्रष्टव्य है कि 
अपने से आभिन्न जीव को ब्रह्म जानता है वा नहीं! यदि नहीं जानता 
तो सर्वज्ञ न रहा, यदि जानता है तो अपने से आभिन्न जीव का 
दुःख स्वदुःख जानते हुए ब्रह्म को “ अहित करना ” आदि दोषों 
का लगना नहीं इट सकता, जीव ब्रह्म का अज्ञानकृत भेद है, इस 
विषय में भेदप्रीतपादक श्रातयें हें, यदि ऐसा मानाजाय तो यहां भी 
जीव के अज्ञान पक्ष में पूर्वोक्त दोष ओर इनका फल वेसाही रहा, 
यदि ब्रह्म में अज्ञान मानाजाय तो ब्रह्म अज्ञानी है ओर जगत्‌ का 
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कर्ता भी हे यह दोनो बातें नहीं बन सकती, यदि यह कहाजाय 
कि अज्ञान से प्रकाश ढक जाता है तो तिरोधान प्रकाश को 
निहत करने वाला होने से ओर प्रकाश ब्रह्म का स्वरूप होने 
से स्वरूप का नाश हुआ, ओर स्वरूप का नाश नहीं होसक्ता, यह 
स्वरूपनाशादि अनक दोष प्रथम कहआये हैं, इसलिये ऐसा जगत 
कारणत ब्रह्म में असङ्गत है, ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार 
विधान करते हैं कि-- 

समीक्षा-नीव किस लक्षण वःडा है ! इस सम्देह के होने पर 
कोई कहते हैं कि जीव ब्रह्म काप्रतिबिम्ब है, कोई कहते हैं कि अपने 
आप प्रवेश हुआ ब्रह्म ही जीव है, अन्य कहते हैं कि पदार्थ की 
स्वाभाविक विभिन्नता की भांति ब्रह्म ही नानाकार में प्रतीत हो 
रहा है और वही जीव है, इस प्रकार तर्क और अर्थाभास के कारण 
श्रुति के अर्थ में अनेक बादी विवादग्रस्त हैं। 


इस विषय में वेदिकों का यह मत है कि सुख दुःख भोगने 
वाला चेतन जीव हे ओर वह न ब्रह्म का प्रतिबिम्ब, नाही 
उसका विकार, न विवर्त्त, न अग्नि के चिङ्गारे की भांति ब्रह्म का 
अंश और न घटादि उपाधि से भिन्न किये हुए घटाकाश की 
भांति अवास्तव खण्ड है किन्तु बह अनादि, अनन्त परब्रह्म से 
अत्यन्त विलक्षण है, जेसाकि “ द्वा सुपणा सयुजा सखाया ” 
ऋग० २। ३। १७ इस मन्त्र में जीव ईश्वर के भिन्न २ लक्षण 
किये हैं कि प्रकृतिरुप रक्ष से दो चेतन सम्बन्ध रखते हैं, एक जीव 
कर्मफल भोक्ता और दूसरा ईश्वर फलप्रदाता है, इस प्रकार 
बेदार्थ में बहुपक्षा का अवकाश देखकर महर्षिव्यास ने कथन 
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किया है कि “ इतर-जीव को ब्रह्म कथन करने से हित 
का न करना आदि दोष लगेंगे ” त्र०्ख०२१।२१ अर्थात 
जीव को ब्रह्म विधान किये जाने से ही हित का न करना आदि दोष 
लगते हैं अन्यथा. नही इसलिये जीव का ब्रह्मरूप से कथन किया जाना 
ठीक नहीं, क्योंकि दूर हैं सब दोष जिससे ऐसे ब्रह्म की सुखरूपता की 
हानि होंगी, और वात यह है कि भिन्न पदार्थों की एकता दो कारणों 
से होती है, उपादान के एक होने से अथवा जिस अविद्या से द्वैत- 
प्रतीत होरहा हो उसके हटाये जान से, उपादान की एकता से मिट्टी 
तथा घट में ऐक्य देखागया हे ओर अविद्या क हटाने से एकल दृष्ट 
है दोष से दो प्रतीत होने वाले चन्द्रमा में, ओर ब्रह्म में निरविशेषता 
तथा प्रकाशरूपता के कारण दोनों क्रा अभाव है, जीव ब्रह्म की 
एकता में प्रकारान्तर की अनुपर्पात्त होने से हिताकरणादि दोषों 
द्वारा दूषित हो ऐक्य सिद्ध होता है ओर यह ठीक नहीं,यह सूत्रकार 
का आशय है। 

कई लोगों ने इत सूत्र को पूर्वपक्ष में लगाया है ओर अपने 
पक्ष को पुष्ट करने के लिये “ अधिकन्तुभेदनिदेशात्‌ ” 
इस अग्रिम सूत्र का तु शब्द प्रमाण दिया है कि तु”शब्द पूर्वपक्ष सूत्र 
की व्याद्ृत्ति करता हे ओर पूव सूत्र के पूवपक्ष पर होने से जीव 
ब्रह्म का अनन्यल सिद्ध है ओर यहां उपाधिकृत भेद लेकर हिताकर- 
णादि दोषों का परिहार कियागया है। 

यह पूर्वपक्ष ठीक नहीं, क्योंकि उक्त सूत्र यथार्थ भेद 
को कहता है ओर यथार्थ भेद ही वेद तथा उपानषदों में कथन 
कियागया है अयथार्थ नहीं, यादि अयथार्थ भेद कथन किया 


~ 


- जाता तो ऐसा कथन करने मे वेद भी अयथार्थ होजाता, यह 
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अतात्विक भेद अवेदिक हे जिसका आगे कथन किया जायगा। 

यह नियम नहीं कि उत्तर मूत्र का “तु” शब्द पूर्य सूत्र 
का खण्डन ही करता हो, जेप्ताकि “ तत्तुसमन्वयात्‌ ” त्र मे 
पूर्वपक्ष के अभाव होने पर भी “तु” शब्द का प्रयोग ठीक पाया जाता 
है, इस सूत्र को पूर्वपक्षपरक मानने से भी अद्वैतवादियों का मत ठीक 
नहीं,क्योंकि उत्तर सूत्र में वेदिकमेदनिर्देश द्वारा वाणत ब्रह्माधिक्य 
से ब्रह्मप्रवेशादि पक्षों का खण्डन पायाजाता है, और जो यह कहा 
गया है कि “वह आपही बंनाकर आप प्रविष्ट होगया” इसलिये जीव 
ब्रह्म की एकता है, यह लेख विकल्प के न सहारने से ठीक नहीं, 
कया कार्य्ये में ब्रह्म स्वये प्रविष्ट है अथवा जीवात्मा द्वारा प्रविष्ट है ! 
ब्रह्म की सवे्यापकता के कारण प्रवेशाभाव होने से प्रथम पक्ष 
ठीक नहीं, क्योंकि प्रवेश अल्पदेशी पदार्थ का होता है सर्वदेशी 
का नहीं, यदि जीवात्मा द्वारा प्रविष्ट हुआ मानें तो ब्रह्म के अधीन 
होने के कारण जीव ब्रह्म का आत्मा होने से वैदिक मार्ग पर 
आगये, और जीव के अनादिपन की हानि होने से ब्रह्म का प्रवेश 
होना सत्तकानुकूल नहीं, यह वात प्रयोजनवल्ाधिकरण "में 
विस्तारपूर्वक वर्णन कीगई हे । . 

अधिकं तु भेदनिद्दशात्‌॥ २२॥ 

तु शब्दः पूर्वपक्षं ग्यावतेयतिःयत्स्ज्ञं सवेशक्ति 
त्रह्म नित्यशुद्धबुद्धसुक्तस्तभावं शारीरादथिकमन्यत्तद- 
क विषय, संशय, सङ्कति, पूवपच्त ओर मिद्दान्त इन पांच अवः ® 

यवो' से जिसमें निर्णय हो उप्तका नाम “अधिकरण? है॥ 
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ये जगतः ष्ट ब्रूमः, न तस्मिन्‌ हिताकरणादयो दो- 
षाः प्रसज्यन्ते,न हि तस्य हितं किञ्चित्‌ कतब्यमस्ति 
अहितं वा परिहतन्यं नित्यसुक्तत्वात्‌, न च तस्य ज्ञा 
नप्रतिवन्धः शक्तिप्रतिबन्धो वा कचिदप्यस्ति, सर्वे" 
बृत्वात्‌ सर्वशक्तित्वाचः शारीरस्त्वनेवाविधः, तस्मिः 
न्‌ प्रसज्यन्ते हिताकरणादयो दोषा न तु तं वर्यं 


~ Ae 


जगतः स्रं ब्रमः, कुत एतत्‌ भेदनिदेशात्‌, “आत्मा 
वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तब्यो निदिध्यासितव्यः 
सोऽन्वेष्ठन्यःस विजिङ्गासितव्यः सतासोम्यतदासम्पन्नो 
भवति” शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वारूढः” इत्येवं 
जातीयकः कतृंकमोदिभदनिदेशोजीवादधिकं ब्रह्म- 
दशयति, नन्वभेदनिदेशोऽपि दशितः “ तस्मि” 
इत्येवं जातीयकः, कथं भेदाभेदौ विरुद्धो सम्भवेयाताम्‌, 
मेष दोषः, आकाशघटाकाशन्यायेनोभयसम्भवस्य यत्र 
तन्न प्रातिष्ठापितत्वात्‌, अपि च यदा तत्त्वमसीत्येवंजा- 
तीयकेनाभेदनिदेशेनाभिदः प्रातिबोधितो भवति अपगतं 
भवाति तदा जीवस्य संसारित्वं ब्रह्मणश्चसष्टरत्वं सम- 
स्तस्य मिथ्याङ्गानविज्ञाम्भितस्य भेदव्यवहारस्य सम्य- 
कून्ञानेन बाधितत्वात्‌ तत्र कृत एव सृष्टिः कृतो वा हिता 


करणादयो दोषाः, अविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपकृत - 
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कार्यकरणसङ्घातोपाध्यविवेकङ्गता हि म्रोन्तिः, हिता- 
हितकरणादिलक्षणः संसारो न ठु परमार्थतो ऽस्तीत्यस- 
कृदवीचाम जन्ममरणच्छेदनभेदनायाभिमानवत्‌, अ- 
वाधिते तु भेदव्यवहारे “ सोऽन्वेष्व्यः स विजिज्ञासि- 
तव्यः ” इत्येवं जातीयकेन भेदनिदेशेनावगम्यमानं 
नह्मणोऽधिकत्वं दिताकरणादिदोषप्रसाक्ते निरुणद्धि ॥ 
झं° भा० 

अर्थ-“तु” शब्द पूर्वपक्ष को हटाता है,जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, 
निस शुद्ध बुद्ध सुक्तत्वभाव बाला जीव से अधिक ब्रह्म है उको 
इस जगत स्रष्ठा कहते हैं, उसमें हित का न करना आदे दोष नहीं 
लगसकते,क्योंकि निस सुक्त होने से न उसका कुछ कत्तेव्य है न कुछ 
छोड़ने योग्य है ओर सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान होने से न उसके ज्ञान 
की रुकावट है न शक्ति की ओर जीव ऐसा नहीं, क्योंकि जीव को 
आहितकरणादि दोष छगने के कारण ओर भेद का कथन पाये. जाने से 
हम उसको जगत्सष्टा नहीं कहते, “ हे मेत्रेयी ! आत्मा द्रष्टव्य 
श्रोतव्य मन्तव्य और निदिध्यासितव्य है वह हृढ़ने और 
जानने योग्य हे” “हे सोम्य ! तव सत्य के साथ 
मिलजाता है, जीवात्मा परमात्मा के आश्रय है ” इस 
प्रकार कर्त्ता और कार्य्य का जो भेदानिर्देश दै वह जीव से अधिक 
ब्रह्म को कथन करता है, यदि यह कहाजाय कि “बह तु है” इस 
प्रकार का अभेद निर्देश भी है, फिर क्रिस प्रकार भेद ओर अभेद 
दो विरुद्ध धर्म एक में रहसकते हैं! यह दोष नहीं क्योंकि घटाकाश की 
युक्ति से दोनों का सम्भव होना प्रथम कई स्थलों में दर्शाया गया है 
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और “बह तु दै? इस प्रकार अभेद बोधन कियाजाता है तब 
मिथ्या ज्ञान से जाना हुआ सम्पूर्ण भेद व्यवहार सम्यक ज्ञान के 
द्वारा बाधित होने से जीव का संसारील ओर ब्रह्म का. जगत्कवूल 
पृथक होजाता है,इस दशा में कहां सृष्टि ओर कहां हित का न करना 
आदि दोष लगसकते हैं क्योंकि हम कई वार कह आये हैं कि 
अबिद्याकृत नामरूप से कीहुई देह इन्ट्रियादि सङ्घात रूप उपाधि 
आविवेक से उत्पन्न हुआ संसार भ्रम है न कि परमार्थ, इत्यादि जैसे 
जन्म मरण छदन आदि श्रम से हम अपने धर्म मानते हैं ऑर वास्तव 
में ये शरीर के धर्म हे, जब तक भेद व्यवहार बना रहता. हे तब 
तक “बह आत्मा जानने योग्य है” इस प्रकार के भेद व्यवहार से 
जो ब्रह्म का आधिक्य देखा जाता हे वह हित का न करना आदि 
दोषां को नहीं लगने देता। 

तु-शब्दः पक्षं व्यावतयति, आध्यासिकादिदुःख 
योगाहां्त्यगात्मनोऽधिकमर्थान्तरभूतं ब्रह्म-कुतः ? 


~ ९५) ७७ 


भेदनिर्देशातत्यगात्मनो हि भेदेन निर्दिश्यते परं ब्रह्म 
“य॒ आत्मनि तिश्न्ना्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद 
यस्यात्मां शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति स त 
आत्माऽन्तरयाम्यमृतः” “पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा 
जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति” “स कारणं करणाधिपाधि- 
पः” “तयोरन्यः पिप्पळं स्वाद्वयनश्चन्नन्योऽभिचाकशी- 
ति” “ज्ञाज्ञो दावजाबीशनीशो” “प्राज्ञेनात्मना संप- 
रिष्वक्तः” “परज्ञेनात्मनानवारूद्‌ः “अस्मान्मायी सृजते 
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विश्वमेतत्तस्मिश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः” “प्रधानक्षेत्र-. 
ज्षपातेथुणेशः” "नित्यो नित्यानां चेतनश्रेतनानां | 
एका बहूना यो विदधाति कामान्‌” “यो व्यक्तमन्तरे 
सञ्चरन्‌ यस्याव्यक्तं शरीरं यमव्यक्तं न वेद”“योऽक्षरमन्तरे 
सञ्चरन्‌ यस्याक्षरं शरीरं यमक्षरं न वेद” “योमृत्युमन्तरे 
CSN ९ 
सञ्चरच्‌ यस्य मुत्युन वद एष सवभूतान्तरात्मा$पहत- 
¬ ळर CT 
पाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः” इत्यादिभिः॥श्री०भा० 
अर्थ-सूत्र में तु'शब्द पूर्वपक्ष का खण्डन करता हे, वेदोपनिषदों 
में भेद पायेजाने के कारण आध्यात्मिकादि दुःखों से दुखी जीवात्मा 
से अधिक=भिन्न पदार्थ ब्रह्म हे अथात जीवात्मा से ब्रह्म पृथक्‌ 
वर्णन किया गया है, जेमाक्रि नीचे लिखी प्रतीकों से स्पष्ठ हे: 
“जो जीवात्मा में रहता है उससे भिन्न है और जीवात्मा 
जिसको नहीं जानता जिमका जीवात्मा शरीर है जो उसको नियम 
में रखता है वह तुम्हारा अन्तर्यामी परमात्मा अमृत है” “ईश्वर को अपने 
से भिन्न नियन्ता जानकर जीव उसकी कृपा से अमृत को पाता 
है” “बही कारण है और वही इन्द्रियों के खामी जीवात्मा का 
खामी है” “उन दोनों से एक फल भोक्ता आर दूसरा अभोक्ता 
रूप से साक्षी है” “श अनीश दो अजन्मा हैं, एक ज्ञानी दूसरा 
अज्ञानी” “मङ्ञात्मा के साथ मिला हुआ है” “प्रज्ञात्मा के आश्रित 
हे” “ माया वाला ईश्वर विश्व को रचता हैं आर दूसरा जाव. 
मवात द्व है” “ईश्वर प्रकृति ओर जीव का खामी हे” “निसो में 
निस हे, चेतनां में चेतन हे, बढे। एक बहुत! का कामना को पूण 
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है और जिसको प्रकृति नहीं जानती” जो अक्षर के भीतर रहता है 
तथा जितका अक्षर शरीर है ओर जिसको अक्षर नहीं जानता, जो 
त्यु के भीतर रहता है और जिसको मृत्यु नहीं जानता, वही सब 
भूतो का निष्पाप अन्तरात्मा प्रकाशस्वरूप एक देव हे । 
सम्रीक्षा-केवल हित का न करना आदि दोषों के लगने से 

शि जीव ब्रह्म का अन्यत्व नही किन्तु ब्रह्म के अधिक होने से भीं 
अन्यत्व है, लघुत्व तथा महल के कारण भी अत्यन्त भिन्न 
पायाजाता है और सत्य बस्तु जो जीव ब्रह्म हैं उनका भेद वास्तव है, 
इसी को अन्य तर्क से पुष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि “ जीव्‌ 
_ hohe भी 
से बह्म अधिक होने से भी भेद पायाजाता है ” | 

पूर्व सूत्र के अर्थ को दृढ़ करने के लिये तु! शब्द इस खज में च के अर्थ 

20% 0 $ द्विक 
में आया है, नेमे 'शब्देभ्यः” अष्टा०२ ।३।६ “यावाद्िकारन्तु 
विभागो लीकबत्‌”अष्ठा०२।३।७इत्यादि सूत्र में पूर्व सत्रार्थ को 
ह करने के लिये उत्तर सूज में तु शब्द का व्यवहार किया गया है। 
जीव से अधिक=बड़ा ब्रह्म है, क्योंकि वेदों में भेद का निर्देश 

स्पष्ठया किया गया हे, जेपताकि “ पादोऽस्य विश्वाभूतानि 
त्रिपादस्याक्ृतं दिवि” पजु० ३१। ३ “यत्र देवा अभर- 
तमानशानाः” प° ३२। १० इसादि मन्त्रों में वर्णन किया 
है कि “एकपाद स्थानीय सब संसार वर्ग और तीनपाद असत है” 

उतम मुक्त जीव अपरत को उपलब्ध करते हुए भेद से रहते हें” 
इसी प्रकार द्रमिड भाष्यकार जो महाप बोधायान मतानुयायी हुए 
हैं बह भी मुक्ति में भेद से ही जीव की स्थिति मानते हैं कि 
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परादेवता ब्रह्म के साथ योग होने से मुक्ति में जीव भी ब्रह की 
भांति निरतिशय आनन्द लाभ करता है, इसीलिये युक्तामुक्त दोनों 
में रहने वाळा होने से भेद वास्तव हे, यदि ऐसा न होता तो मुक्ति 
से प्रथम भेद ओर सुक्त होने पर अभेद कहा जाता । 

और जा कई एक लोग सत्यासत्य के समान परस्पर विरुद्ध 
धर्म बाळे भेद अभेद को घटाकाश न्याय से ठीक होना कथन 
करते हैं यह बात निस्तर्क दे, क्योंकि आपस में दो विरोधियों में से 
एक के मिथ्या होने से दोनों का यथार्थ होना बनसक्ता है परन्तु जीव 
ईश्वर दोनों के अनादि होने से यह वात सर्वथा असम्भव है, 
घटाकाश की युक्ति उपाधि के होने पर भेदाभेद के सम्भव का हेतु 
है, और बिना इद वाले कल्याण गुणो की खानि स्र में उपाधिन 
होने से भेदाभेद का होना असम्भव है, अब प्रश्न यह होता है कि 
उपाधि क्या ! जीवाश्रय अज्ञान का नाम उपाधि ह वा बह्माश्रय 
अज्ञान का नाम उपाधि है! प्रथम पक्ष इसलिये ठीक नहीं कि कल्पित 
जीव मानने वालों के मत में उपाधि के विना जीवभाव नहीं होसक्ता, 
क्योंकि अज्ञान हो तो जीवबने ओर जीव हो तो अज्ञान हो यह 
परस्पराश्रय दोप लगता है और नाही ब्रह्म के आश्रय वाला अज्ञान 
उपाधि कहाजासक्ता है, क्योंकि ब्रह्म स्वतःप्रकाश होने से अज्ञान का 
आश्रय नहीं और जो यह कहागया है कि हिताहित वाला जो संसार है 
बह परमार्थ से नहीं,यह अपने कभन से ही कट जाता है,क्योंकि आपका 
कथन भी संसार से भिन्न न होने से अपरमार्थ है, इसी प्रकार तत्त्व- 
मस्यादि वाक्या से उत्पन्न जो भेद का निवतेक ज्ञान वह स्वप्नज्ञान 
की भांति श्रममात्र होने से जाग्रत का जो वन्वन उसका निवतक 
स्वप्नज्ञान की तरह निष्फळ हुआ और जो ब्रह्म केकारपत भद से 
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हित का न करना आदि दोषों का परिहार किया गया है वह केवल 
अरपद्ग मनुष्यों की बुद्धि का खण्डन मात्र है, क्योंकि कल्पित भे 


ho ba 


भिन्न रह्म का जीव रूपता से प्रवेश न होने. के कारण दोषाभाव का 
सिद्धि है, अब प्रश्न यह हे कि शुद्ध ब्रह्म ने संसार रूप द्वारा बहुत 
होने के समय में हिताहित किया! यहां अट्रेतवादियों का उत्तर यह 
हे कि उपाधिकृत भेद के कारण दोषों का अभाव ओर एक होने 
में एकता के कारण दोषों का अभाव है, यह उत्तर प्रश्न के तात्पर्य्य 
की अनभिज्ञता को प्रगट करता है अथवा छिपा हुआ जो तर्काभास . 
उसको केवल टाला है पंरिहार नहीं किया । 

अश्मादिवच्च तदुपपत्तिः ॥२३॥ 

यथा च लोके प्रथिवीवसामान्यान्वितानामप्य- 
समनांकेचिन्महाहाः मणयो वज्रवैदुर्यादयोऽन्ये मध्यम 
वीयोःसूयेकान्तादयोऽन्ये प्रहीणाः३ववायसम्रक्षेपणाहाः 
पाषाणाः इत्यनेकविधं वैचिञ्यं हस्यते, यथा चेकपृथि- 
वीव्यपाश्रयाणामापे वीजानां बहुविधे पत्रपुष्पफल- 
गन्धरसादिवेचित्यचन्दनाकिंपाकादिपूपलभ्यते, यथा 
चैकस्याप्यन्नरसस्य लतादीनि केशलोमादीनि च 
विचित्राणि कायाणि भवन्ति, एवभकस्यापे ब्रह्मणो 
जीवग्रान्नपथकूतुं कायवैचित्रञ्चोपपद्यते इति अतस्त- 
दडुपपत्तिः परपरिकर्पितदोषानुपपत्तिरित्यर्थः, श्रुते- 
रच प्रामाण्यादिकरस्य वाचारम्भणमात्रत्वात्‌ स्वम्नहरय- 
भाववोचिः्यवच्चेत्यभ्युच्चयः ॥ शं० भा० 
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अर्थ-जेसे लोक में प्रथत्रील जाति वाले पत्थरों में कई एक 
उत्तम मणि हीरा वेदुर्यादि, दूसरे मध्यम सूय्यकान्तादि और तीसरे 
मन्द्भकार के केवल कुत्ते कोबों पर फेंकने योग्य पत्थर होते हैं 
यह अनेक प्रकार की विचित्रता देखीजाती है, जेसे एक प्रथिवी में 


NNN NA ~ 


उत्पन्न होने वाले बीजों में पत्र, पुष्प, फल, गन्धादिकों की विचित्रता 
देखी जाती है और जैसे एक अन्न के रस से उत्पन्न होने वाले लता 
केश लोमादि विचित्र काय्य उत्पन्न होते हैं, वेसे ही एक ब्रह्म का 
जीव ईश्वर भेदरूप विचित्र कारस्य बनसक्ता है, इसलिये स्वप्न दृश्य 
पदार्थों की विचित्रता होने से श्रुति प्रमाण द्वारा विकार वाणी का 
आरम्भ मात्र है, अतएव बादी का दिया हुआ दोष ठीक नहीं । 
अश्मकाइलोइतृणादीनामत्यन्तहेयानां सततवि- 
कारास्पदानामचिद्विशेषाणां निखद्यनिर्विकारनिखिल 
हेयप्रयनीककल्याणेकतानखेतरसमस्तवस्वाविलक्षणान- 
्तज्घानानन्दैकखरूपनानाविधानन्तमहाविभूति ब्रह्मः 
स्वरूपैक्यं यथा नोपपद्यते तथा चेतनस्याप्यनन्तदुःसः 
योगाइैस्य खद्योतकत्पस्यापहतपाप्मेत्यादिवाक्यावगत- 
सकलहेयप्रयनीकानवविकातिशयासङ्कवेयकट्याणयु- 
णाकरब्रह्मभावानुपपत्तिः सामानाधिकरण्यनिदेशो यः 
स्याता शरीरमिद्यादिश्रुतेजीवस्यनह्मशरीरत्वात ब्रह्मणो 
जीवशरीरतया तदासतेनावस्थितेजीवप्रकारबरह्मप्रति- 
पादनपरश्चेतदाविरोधी, रत्यतैतस्यार्थस्योपपादकश्चैयः 
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वस्थितेरिति काशकृत्ख इत्यादिभिरसकृदुपपादितश्‌, 
अतस्सर्वावसथं ब्रह्म चिदचिदस्तुशरीरमिति सूक्ष्मचिद्‌- 
चिद्वस्तुशरीरं ब्रह्म कारणं तदेव ब्रह्म स्थूलचिदचिद्ध- 
स्तुशरीरं जगदाख्यं कार्य्येमिति जगहहाणोःसामाना- 
धिकरण्योपपत्तिः जगतो अह्मकाथ्येत्व॑ बह्मणोऽनन्य 
तमचिद्स्तुनोजीवस्य च बह्मणश्रपरिणाभित्वदुःसित्व 
कल्याणयुणाकरत्वखभावासडइरस्सव श्रुत्यविरोधश्व भव- 
ति “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवेत्यविभागावस्था- 
यामचिद्युक्तजीवस्य ब्रह्मशरीरतया सूक्ष्मरुपेणावस्था- 
नस्‌ अवश्याभ्युपगन्तव्यं, वेषम्यनेईण्येन सापेक्षत्वान्न 
कमाविभागादिति चेन्नानादिलाइुपपद्चते चप्युपलभ्यते 
चात सूत्रदयोदितत्वातदानीमपि सूकष्मरूपेणावस्थानस्य 
आवभागस्तु नामरूपविभागाभावादुपपद्यते,अतो ब्रह्म- 
कारणत्वं सम्भवसेव । 

यं पुनरस्येव जीवस्याविद्यावियुक्तावस्थामभि- 
प्रेलेवं भेदे वर्णयन्ति तेषामिदं सर्वमसङ्गतं स्यात्‌,न हि 
तदवस्थस्य सवज्ञत्वं स्ेश्वरत्वं समस्तकारणत्वं सर्वा 
सकते सवानयन्तृत्वमित्यादीनि सन्ति अनेनेव रूपेण 
ह्याभिः श्रुतिभिः प्रयगात्मनो भेदः प्रतिपाद्यते तस्य 
सवेस्याविद्यापरिकल्पितत्वात्‌ तत्सर्व ह्यविद्यापरिकदिपितं 
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खन्मतेन चाविद्यापरिकल्पितस्याविद्यावस्थायां शुक्ति- 
कारजतादिभेदवत्परस्परमेदोऽत्र सूत्रकारेणाधिकं तु 
भ्रेदनि्हेशादियादिष प्रतिपाद्यते ब्रह्मजिज्ञासा क्तेब्ये- 
ति जिङ्गास्यतया प्रकान्तस्य ब्रह्मणोजगजन्मादिकारण- 
स्य वेदान्तवेद्यल्वं तस्य च स्म्रतिन्यायाविरोषपारिहारश्च 
क्रियते अपीतो तद्त्रसङ्गादसमञ्जसं, न तु दृष्टान्तभा 
वादिति सूचढयमेतदाधिकरणसिद्धमजुवदाते, तत्र हि 
विलक्षणयोः काय्यकारणभावसम्भव एवाधिकरणाथः 
असदिति,चेन्न प्रतिषिधमात्रवादिति च एवाधिकरणस्थ 
भूवुवदति || श्री" भा० 
अर्थ-जिप्त प्रकार पत्थर काष्ठ लोहा तृणादि जो असन्त 
तुच्छ पदार्थ हैं और सदेव विकारी जड़विशेष हैं उनका निदूषण 
नावकार, आनन्दस्वरूप सब वस्तुआ वलक्षण ज्ञानस्वरूप 
नानाविध महाविभूति वाले ब्रह्म के साथ अभेद नहा हासक्ता, इसी 
प्रकार अत्यन्त दुःखों वाळा खद्योत क समान जा जीव उसका बिना 
द वाले कल्याण गुणों को खानि ब्रह्म के साथ अभद नहीं होसक्ता, 
और जो अभेद का कथन हे वह “जिसका आत्मा शरीर ह 
इत्याद श्रातया स जांव का ब्रह्म का शरार प्रतिपादन करता हुआ 
जीव ब्रह्म का शरोर है इस प्रकार के अभेद द्वारा एकल बांधन 
करता हुआ भेद का आवराधा ह केवल अविराधी हा नहा [कन्तु भद्र 


का प्रतिपादन भी करता ह आर यह बात ४ अवास्थतारात काश- 
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कृत्स ” त्र सू० २।४।२२ इत्यादि सूत्रों से अनेकवार कही 
गई है, इससे सिद्ध है कि प्रकत ओर जीव को मिलाकर सब 
अवस्थाओं वाला ब्रह्म सूक्ष्म जड़ चेतन वस्तु शरीररूपता से 
कारण है ओर वही स्थूल जड़ चेतन वस्तु शरीररूपता से जगत 
रूप काय्य हे, इसी अभिप्राय से उपनिषदों में जगत ब्रह्म के समाना- 
धिकरण=पएकत्व का निर्देश है, इससे सिद्ध है कि जगत ब्रह्म 
का कार्य्य है, जड़ चेतन वस्तुमात्र प्रलयकाल में मूक्ष्म रूप होकर 
ब्रह्म में रहने से अभेद है, प्रकृति, जीव, ब्रह्म इन तीनों के भिन्न 
स्वभाव परिणामित्व दुःखित्व कल्याणगुणाकरत्वादि स्वभावो का 
आपम में न मिलना और सब श्रुतियोंका अविरोध होना “हे सौ- 
NN ८4५ र ~ ~ 
म्य? सृष्टि स पूव एक अद्वितीय था ” इस प्रकार अवि- 
भागावस्था में जीव प्रकृति ब्रह्म का शरीर होने के कारण सूक्ष्मरूप 
से उप समय इनका रहना समझना चाहिये “ वैषम्य नेध्रण्येन 
५० शक 2 2386 क्र डं 
सापक्षलात्तथाहे दशयति ”व०* मू २।१।३४ “न 
९ ~ भा NN ~ ~ दे ~ 
कम _विभागादात चन्नानादत्वादुपपद्यत. चाप्युप- 
लभ्यत च॒ ˆ त्र° सू? ३५ इत्यादि मूत्रों से भी प्रलयकाल मं जीव 
प्रकृति का सूक्ष्म रूप से रहना पाया जाता हे, इसलिये सब पदाथा 
का ब्रह्म कारण होसक्ता है । 
~ NY ह्य ~ ~ 
आर जा लाग जीव को अत्रिद्यावस्था बाला मानकर भेद 
© ~ न“ ha he ~ 
तन करते 5 उनके मत में ब्रह्म के सर्वेश्वरत्व, समस्तकारणल्व, सर्वा- 
कक) नव्तूत्न इत्यादि सब विशेषण अऊड्भत होजाते हैं, 
हे रप म रातय द्वारा त्रह्म का भद प्रतिपादन किया गया है, 
रि यह भद अविद्या कल्पित होने से सर्वज्ञत्वादि सत्र गुण 
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भी अविद्या कल्पित होजायंगे, सीपी में भ्रम कल्पित चांदी की 
भांति “ अधिकन्तु भेदनिर्देशात्‌ ” इत्यादि दत्र में सतकार 
को मिथ्या भेद अभीष्ट नहीं किन्तु “ ब्रह्मजिज्ञासा ” कर्तव्य 
है, इस प्रकरण वाला जगञ्जन्मादिकों का कारण जो ब्रह्म बह 
वेदान्त वेद्य है ओर उसमें स्मृति न्यायविरोध का परिहार किया 
गया है “अपीतोतद्व्सङ्गादसमंजसम्‌” ब्र°्ू० १। २८ 
“न ठु दृष्टान्त भावात्‌ तर "बू ० ९यह दोनो सूत्र इसी अभिमाय को 
सिद्ध कारत हैं, ओर वहां विलक्षणों का भी आपस में कार्य्यकारण 
भाव रूप सम्बन्ध होता है यह अधिकरण का अर्थे है और “अस- 


दितिचेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ ” त्र०्मु०७ यह प्रथम अधिकरण 


he 


को पुष्ठ करता है ॥ 

समीक्षा-तदी समुद्राद इष्ठन्तों द्वारा छोटे ओर बड़े का 
भी आपस में अभेद देखा जाता हे,अतएत्र ब्रह्म बड़ा रहे इससे क्या! 
इस आशय को लक्ष्य रखकर जीव ब्रह्म का अत्यन्त बैलक्षण्य 
कथन करने के लिये मूत्रकार कहते हैं कि जेम अउम=पाषाणादि 
पदार्थ जडत्व परिच्छिन्नत्न लक्षणों की विलक्षणता के कारण ब्रह्म 
नहीं होमक्ते इसीप्रकार जीव ब्रह्म से अत्यन्त विलक्षण होने के कारण 
ब्रह्म नहीं होमक्ता अर्थात्‌ यह जो परिच्छिन्न मत चित्‌ आदि गुणों 
बाला जीव हे वढ कदापि ब्रह्म नहीं बनमक्ता ओर जीव ब्रह्म का 
बरेलक्षण्य अल्पन्ञत्व सर्वज्ञल आदि गुणों से प्रसिद्ध है । 

यद्यपि उक्त मूत्र का अर्थ श्रीमाष्याचार्य्य के विस्तृत व्याख्यान 
द्वारा स्पष्ठ होने के कारण हमारा अधिक लिखना नियोजन दै _ 
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तथापि अद्वैववादियों की अथुक्तयुक्ति ओर अर्थामास के निरा- 
केरणार्थ कुछ लिखना अनुपयुक्त न होगा । 

स्वामी शङ्कराचाययं का यह कथन कि एथिवी के नाना विकारों 
की भांति एक ही ब्रह्म के जीव और ईश्वर रूपी भिन्नरकार्य्य वेचित्र्य 
होसक्ते हैं, यह बात स्वभाववाद का तात्पय्ये रखने ओर महार्षे 
व्यास के आभिप्रायानुकुल न होने से विशेष जानन वालों में आदर" 
णीय नहीं, यदि महर्षि व्यास को स्वभाववाद अभिप्रेत होता तो 
“शतेनोशब्दम्‌” त्र° द°११।५ “रचना नुपपत्तेश्रनातु- 
मानम्‌ ” व छू० २।२। १ इत्यादि चेतन कारण के प्रति- 
पादन कारने वाले सूत्रों को न बनाते, एसे झूत्रों में उक्त महाषि 
का-अभिप्राय स्त्रभावबाद के खण्डन ओर चेतनाविशिष्ट ष्ठि के 
मण्डन में स्पष्ठ हे । 


प्रश्न-“ उपसंहार दशनान्नेतिचेन्नक्षीरवद्धि ” जस 
२ । १। २४ इत्यादि सूत्रों में स्पष्ठ स्वभाववाद पायाजाता 
हे फिर केसे कहा जाता हे कि महार्ष व्यास को स्वभाववाद सम्मत 
न था ? इसका उत्तर यह हे कि इन सूत्रों में दधि आदिको के 
इहान्त सहायान्तर की अपेक्षा न रखने के कारण दिये गये हैं 
कर्मा की आवश्यकता छोड़कर ब्रह परिणाम रूपी सृष्टि प्रतिपादन 
के लिये नहीं, ओर “ स्वाभाविकी ज्ञानबलकिया च ” 
श्वेता इस वाक्‍य में साधनान्तर की अपेक्षा न रेन वाल ब्रह्म 
के स्वाभाविक=विना निमित्त वाळे ज्ञान वळ ओर क्रियायों के 
वर्णन होने से भी यहीध्वात मिद्ध होती ह,आर प्रयोजनबत्राधिक- 
रण के साथ बिरोध आने सभी खा०शड़राचार्य्य का सिद्धान्त ठीक 
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नहीं अर्थात्‌ ब्रह्म का जो जीव ईश्वर रूप से बहुत होजाना विधान . 


किया ६ उसका प्रयाजनवत्वाधिकरण के साथ विरोध आता इह, 


क्योकि इस अधिकरण में जीव को अनादि मानकर ईश्वर के 


वषस्य नघुण्य दाष का परिहार किया गया है, इस प्रकार 


पूृवापर वचार करने से सिद्ध है कि महर्षि व्यास का अभिप्राय 
पाप पुण्य की व्यवस्था करने में स्पष्ट है ओर यही भाव प्रयोजनवत्तवा- 
धिकरण में भले प्रकार दशया गया है॥ 


“न्‌ प्रयोजनवत्त्वात बन्य॒० २ । १। ३२ 

अन्यथा पुनः्चेतनकर्तृकत्वं जगतः आक्षिपति, 
न खलु चेतनः परमात्मेदं जगदिग्व विरचायितुमहाति 
कुतः प्रयोजनवत्वात्‌ प्रवृत्तीतामू, चेतनो हि लोके 
बुद्धि प्रवेकारी पुरुषः प्रवतमानो न मन्दोपक्रमामपि 
तावत्‌ परवृत्तिमात्मप्रयोजनाइपयोगिनामारभमाणो दृष्ट 
किसुत गुरुतरसंरम्भाम्‌ भवति च लोकप्रासिद्धबनु- 
वादनी श्रुतिः “ न वा अरे सर्वस्य कामाय सवे प्रियं 
भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवाति ” इतिः 
गुरुतसंरम्भा चेयं प्रतिः यदुच्चावचप्रपश्चं जगद्विम्बं 
विस्वायितन्यम्‌, यदीयमपि प्रवृत्तिः चेतनस्य परमात्मन 
आतमप्रयोजनोपयोगनी परिकल्येत परितृप्ततं परमा- 
त्मनः श्रयमाणं बाध्येत, प्रयोजनाभावे वा प्रदृत्यभा- 
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वो5पि स्यात्‌, अथ चेतनोऽपि सन्‌ उन्मत्तो धुद्धयपरा- 
धादन्तरे णेवात्मप्रयोजनं प्रवतमानो दष्टस्तथा परमा- 
त्मापि प्रवर्तिष्यत इत्युच्येत, तथा सति सवेक्ञत्वं परः 
मात्मानः श्रूयमाणं वाध्येत, तस्मादर्छिष्टा चेतनात्‌ 
सृष्टिरिति ॥ शं? भा० 

अथ-जगत्‌ के चेतनकरतृत्र में अन्य प्रकार से आक्षेप किया 
जाता हे कि चेतन परमात्मा इस जगत विम्ब को नहीं रचसक्ता, 
क्योंकि सब कामों में प्रयोजन देखा जाता हे ओर सृष्टि रचन में 
उसका कोई प्रयोजन प्रतीत नहीं होता. लोक में बुद्धिमान पुरुप 
थोड़े यत्न वाला काम भी निष्प्रयोजन नहीं करता तो बड़े की तो 


>> 


कथा ही क्या आर इस लोक प्रसिद्ध को श्रुति भी कहती हे कि“ ह 


मैत्रेयी ! जगत्‌ के लिये जगत्‌ प्यारा नहीं किन्तु 
अपने ही लिये जगत्‌ प्यारा होता हे ” यह राष्टि बड़ 
प्रारम्भ वाली दै, यदि ईश्वर के स्वप्रयोजनार्थ मानीजाय तो वह 
नित्य आनन्दस्वरूप नही रहता, यदि प्रयोजन का अभाव मानाजाय 
तो प्रहत्ति भी नहीं रहती ओर यदि यह कहाजाय कि ईश्वर ने 
बिना प्रयोजन ही जगत्‌ को रचा जेमे एक चेतन उन्मत्तावस्था 
भं बुद्धि अपराध से बिना प्रयोजन वाला काम भी करता है, ऐसा 


मानने पर श्रांत सम्मत परमात्मा का सर्वेज्ञत्व न रहेगा, इसलिये 
चतन से स्ाष्ट मानना ठीक नहीं । 


यद्यपाश्वरः प्राकसृष्टरेक एव सन्‌ सकलेतरविलक्ष- 
णत्वंन सवाथशाक्तेयुक्तः स्वयमेवं विचित्रं जगत्स ट 
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शक्रोति तथाऽपीश्वरस्य कारणत्वं न सम्भवति, प्रयो- 
जनवत्त्वाद विचित्रसृष्टे, ईश्वरस्य च प्रयोजनाभावात्‌ 
बुद्धिपूर्वेकारिणामारण्भे द्विविधं हि प्रयोजनं स्वार्थः 
परार्थो वा, न हि परस्य ब्रह्मणः स्वभावत एवावाप्तस- 
` म्स्तकामस्य जगत्सगेण किञ्चन प्रयोजनमनवाप्तमवा- 
ळर ~ 6 
प्यते, नापि परार्थः आप्तसमस्तकामस्य परार्थता हि 
परानुग्रहेण भवति नचेहृशगभजन्मजरामरणनरका- 
 दिनानाविधानन्तदुःस बहुलं जगतकरुणावान्सृजाति, 
त्युत सखेकतानमेव सृजेजगत्करुणया सृजन्‌ ॥ 
अथ-यद्याप खाष्ट स पूव मव पदाथा स विलक्षण एक ही 
परमात्मा सवशाक्तसम्पन्न हान क कारण विचित्र जगत्‌ का 
रचसक्ता है तथाप इश्वर का जगवकारणल नहीं बनसक्ता, क्याक 
चित्र राष्टरचना क लिय प्रयोजन हाना चाहिय आर सृष्टि 
बनाने में उसका कोई प्रयोजन नहीं, बुद्धिमान के काम में दा 
प्रकार का अथ देखा जाता ह अपना वादूसर का स्वभाव 
स नित्य तृप परमात्मा का न अपना अथ हासक्ता ह न 
दसरे का, क्योंकि दुसर का अर्थ उस पर कृपा करन से होता हैओर 
एस जगत का [जसम जन्म, मरण, बुढ़ापा आंद अनक दु ख भर 
हैं दयाशील नहीं रचसक्ता, यदि करुणा से परमार जगव को 
रचता ता वह सुखरूप हाता पर एसा नह, इसालेय प्रयांजन का 
अभाव हाने स ब्रह्म जगत्‌ का सरष्टा नदा, यह सन्द उत्पन्न हान 
पर सूत्रकार भागे क सूत्र त समाधान करत ६ 
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समीभा-रष्टि रचन म शवर का क्या प्रयोजन ? नित्यसुक्त 
होने के कारण उसका अपना प्रयोजन नहीं हासक्ता, संसार 
बहुत दुःखां वाला होने से अपरमार्थ के कारण जीव के 
अर्थ भी संसार रचना का प्रयोजन नहीं बनसक्ता, न्यायाधारा 
की भांति शुभाशुभ दातृत्व के कारण जगत्‌ रचना का मयाजन 
होएक्ता है सो यह भी नहीं, क्योंकि प्रथम राष्ट मे कार कम थे ही 
नहीं फिर न्याय किसका ! कर्मों के अनादि होने स व्यवस्था 
होसकेगी, यह कथन तर्क न जानने वालों को ही सन्तांष जनक 
होसक्ता हे, क्योंकि कर्म शरीर के अधीन ओर शरीर कमा के - 
अधीन है, इस प्रकार एक दूसरे के सहारे पर होने से भी कर्म सापक्ष 
सृष्टि ठीक नहीं, लोक में थोडे यन्न.वाली प्रदत्त भी निष्प्रयाजन 
नहीं देखी जाती फिर इतने बड़े प्रयत्न से सिद्ध होने वाली संसार 
रचना में मुक्तस्रभाव ब्रह्म पत्त हुआ यह कैसे सम्भव है ! 

वास्तव बात यह हे कि वेदिक त्क न जानने के कारण 
ईश्वरास्तीत्व में जो सशयात्मा हैं उनके हृदय में इस प्रकार के प्रश्न 
बहुधा उत्पन्न हुआ करते हें ओर ईश्वर का अनस्तीत्व मन में बेठ 
जाने से अनथो की प्राप्ति होती हे, इस अनथ जाल के प्रश्नों को 
मूल से काटने के लिये ओर इशवरास्तीत्व को पूर्वपक्ष द्वारा आते 
दृढ करने के लिये उत्तरपीमांताचास्ये कथन करते ह ।क $ 


लोकवत्तु लीलाकेवल्यप्रू ॥ ३३॥ 
तु शब्दे नाक्षपं परिहरति, यथा लोके कस्यचि- 
दापेप्रणस्य राज्ञो राजामात्यस्य वा व्यतिरिक्त किबित्‌ 
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प्रयोजनमनाभेसन्धाय केवलं लीलारूपाः प्रवृत्तयः 
कीडाविहरेष भवान्ति, यथा चोच्छ्यासप्रश्चासादयोऽन- 
भिसन्धाय वाह्यं किञ्चित्‌ प्रयोजनान्तरं स्वभावादेव 
भवन्ति, एवमीञ्वरस्याप्यनपेक्षव. किञ्चित्‌ प्रयोजना- 
न्तरं स्वभावादेव केवलं लीलारूपा प्रवृत्तिभविष्यति, न 
हीशवरस्य प्रयोजनान्तरं निरूप्यमाणं न्यायतः श्रुतितो 
वा सम्भवति, न च स्वभावः पर्येयोक्तं शक्‍यते,यद्य- 
प्यस्माकमियं जगाडिम्बाविरचना गुरुतरसंरम्भेवानाति 
तथापि परमेश्वरस्य लीलेव केवलेयं अपरिमितशाक्ति- 
त्वात्‌, यादि नाम लोके लीलास्वपि किञ्चित्‌ सूक्ष्म 
प्रयोजनं उत़ेक्षेत तथापि नेवात्र किञ्चित्‌ प्रयोजनसु- 
` सेक्षिठुं शक्यते, आप्तकामश्रुतेः, नाप्यप्रवृत्तिः उन्मत्त 
प्रवृत्तिवी सृष्टिश्रुतेः सर्व्ञश्रुतरच, न चेयं परमाथ 
विषया सृष्टिश्रुतिः, अविद्याकलितनामरूपव्यवहारगो- 
चरत्वात्‌ ब्रह्मा्मभावग्रतिपादनपरतवाबित्येतदपि न 
विस्मतेव्यं ॥ अभाः 

अर्थ-त्र में “ तु ” शब्द से पूर्वोक्त आक्षप का परिहार 
किया गया है कि जैसे लोक में किसी एक प्राप्त समस्तकाम राजा 
वा उसके मंत्री की बिना प्रयोजन केवळ लीछारूप प्रद्॑क्तिये 
देखी जाती हैं और जैसे श्वास प्रश्वास आदि स्वाभाविक बिना 
कित्ती मयोजन के होते हें इसी प्रकार ईश्वर भी किसी प्रयोजन 
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की अपेक्षा न रखकर जगत रचना में स्त्रभाव से ही प्रदत्त होता है, 
अन्य कोई प्रयोजन छष्टिरचने का युक्ति ओर श्रुति से निरूपण 
नहीं होसक्ता और न उसके स्वभाव में कोई तर्क होसक्ता है, यद्यापे 
इमका यह जगत्विम्वरूपी रचना वड़े प्रारम्भ बाली प्रतीत होती 
है परन्तु ईश्वर अपरिमित शक्तिवाला होने से उसके लिये केवल 
लीलामात्र है। 

लोक में कोई प्रयोजन लीला में भी कल्पना किया जासक्ता 
है परन्तु इश्वर का जगद रचने में कोई प्रयो जन नहीं होसक्ता, क्योंकि 
बह पर्याप्तकाम सुना गयाहे, और नाही यह कहसक्ते हैं कि ईश्वर ने 
जगद नहीं बनाया ओर न यह कहसक्ते हैं कि उसने उन्मत्त की भांति 
बनाया, क्योंकि जगत्‌ की रचना और उसका 'सर्वज्ञ होना श्रती 
कथन करती है ओर यह भी मूलने योग्य नहीं कि सृष्टि अविद्याकृत 
नाम रूप व्यवहार कल्पित होने से परमार्थ में नहीं है और न यह 
कहसक्ते है कि ब्रह्म आत्मभाव प्रतिपादन करने के लिये है । 

अवापसमस्तकामस्य पारएणस्य स्वसङ्कल्पावि- 
काय्यावावेधविचित्र चिदचिन्मिश्रजगत्सगें लीलेव 
केवळ अयाजन लाकवत्‌, यथा लोके सतढापा 
मेदिनीमधिति8तः सम्पूर्णशोर्य्यवी्भेपराक्रमस्यापि 
महाराजस्य केवल लीलेकप्रयोजनाः कन्दुकाद्यारम्भा 
दृश्यन्त तथव परस्याप ब्रह्मण स्वसङ्कट्पमात्रावरक् 
पजगज्जन्मस्थितिध्वेसादेलीलेव प्रयोजनमिति निः 
खद्यम्‌ ॥ श्री*भा० 
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अर्थ-समस्त काम प्राप्त परिपूर्ण परमेश्वर के लिये अपने सङ्कर्प 

से विविध विकार वाले जड़ चेतन के साथ मिळे हुए जगत की रचना 
में केवळ लीला ही प्रयोजन है, जिम्रप्रकार संसार में सम्पूर्ण पृथिवी 
के अधिष्ठाता शोय्ये, बीर्य, पराक्रमादि युक्त महाराज क लिये 
केवल लीला प्रयोजन वाले ही गेंद खेलनादि व्यवहार देखे जाते 
हैं इसी प्रकार परब्रह्म का भी जगत्‌ की रचना, स्थिति प्रलयादि 
में लीला ही एक प्रयोजन है,इस प्रकार उक्त दोप का परिहार किया है॥ 
समीक्षा-भागे चार सत्रों द्वारा उक्त प्रश्नों का उत्तर देते 

हुए ईश्वर को संसार रचने में प्रयत्न करना पड़ता है इसका खण्डन 
करने के लिये प्रथम इस आशयदाले सुत्र को आचार्य्य ने रचा 
अर्थात्‌ जैसे संसार में बड़ी विभूती वाले महाराजाओं के लीलामात्र 
क्रीडोत्सव को देखकर असमर्थो को आश्चर्य होता है 
कि यह क्रीडाव्यवद्दार का साधन बड़े प्रयत्न से किया गया होगा 
इसी प्रकार महामाय महेश्वर की शार को न जानते हुए पुरुष 
को सन्देह होता हे कि महाभ्रयन्न साध्य यह बिविध आकार 
वाला ओर अधिकरणादि अमम्भव प्रतीति बाला जगत्‌ ईश्वर ने 
केसे बनाया! इसका सूत्रकार ने यह उत्तर दिया दै कि “जगत रचने 
में लोक की भांति केवल लीलामात्र प्रयत्न है ” 
यहां “ लीला ” शब्द इश्वर में परिश्रम के अभाव का कथन करता 
हे न कि प्रयोजनाभाव का, ओर यदि एमा न हो तो आगे का 
सूत्र व्यथ होज़ञायगा अर्थात्‌ निष्मयोजन लीलामात्र ही जगत्‌ रचना 
कीगई हे तो ऐसी रचना व्यर्थ हे, या यों कहा कि ईश्वर का ऐसा 
ऐश्वय्य जिससे अन्धे, वधिर तथा गालितशरीर वालों को रचकर 
निष्प्रयोजन क्रीड़ा की परन्तु ऐसा नहीं, पूर्वकर्मो की अपेक्षा से 
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अन्ध बधिरादि शरीरों की असमानता है, इसी अभिमाय से 
“वेषम्य नेध्रण्येन०” और जगत रचने में इश्वर को बड़ा परि- 
श्रम पड़ता है इस दोष को दूर करने के लिये “ लोक- 
वृत्त लालाकेवल्यम ” केथनाकया 6, चष्पयाजनता बांधन 
के लिये पूवोक्त सूत्र नहीं रचा, ओर जो कई एक भाष्यकारोंने 
“लीलामात्र री जगत रचने में प्रयोजन है अन्य नही ” इस प्रकार 
इस सूत्र का व्याख्यान किया हे वह महर्षि व्यास के अभिप्रायानुकूल 
नहीं, क्योंकि उक्त महष ने कमेसापेक्ष रुष्ट मानी है । 

ओर जो यह कहाजाता है कि रृष्टि परमाथ से होने के 
कारण उप्तके रचने में कोई प्रयोजन नहीं होतक्ता, यह भी ठीक 
नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ जगतका में श्रमाभाव होने के कारण अपर- 
मार्थ रृष्टि नहीं होतक्ती, यदि यह कहाजाय कि जीव की दृष्टि 
में सृष्टि है ओर वह श्रान्त है तो ईश्वरक्ृत्र आकाशपुष्प के समान 
हुआ,यदि यह कहें कि ईश्वस्कततृत्व भी तो जीव कल्पित है तो फिर 
अपरमार्थ कहना भी जीव कल्पित होने से अपरमार्थ हे, इत्यादि 
युक्तियों से रुष्ट का अपरमार्थ होना प्रथम खण्डन कियागया है 
फिर जो यह कहाजाता है कि ब्रह्मात्मभाव बोधन के लिये यह ष्टि है 
तो छि से प्रथम भी जह्मात्मभाव था,इसके लिये सृष्टि रचके नाना प्रकार 
भ्रान्तिजन्य दुःखों में डालकर ब्रह्मात्ममाव बोधन से क्या लाभ! 
एसे कीचड़ को लगाकर धोने से तो दूर ही रहना अच्छा था। 

अद्वैवबादियों के मत में इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन 
खाष्ट का नहीं कहाजासक्ता कि ब्रह्म ने यह खेल किया,यहां प्रष्टव्य 
यह है कि बह्म को ऐसे खल से क्या ! यादि यह कहाजाय कि 
उसका स्वभाव है तो इस प्रकार निष्प्रयोजन उन्मत्तों के सदृश 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya &शब्रूसिका०॥०' Chennai and 808190 ७१ 


स्वभाव से अझ में ब्रह्मत्व केस ! यादे यह कहो कि सर्वात्मस्व ` 


होने से ब्रह्मल है तो सर्वात्म क्या! सब कुछ अपने आप होना 
था सबका स्वामी होना! यदि प्रथम पक्ष मानाजाय तो ब्रहम निस्य 
शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव न रहेगा और दूसरा पक्ष मानाजाय तो 
द्वेतवाद सिद्ध ह,ओर जो यह कहागया हे किं अविद्या कल्पित नाम 
रूप व्यवहार गोचर होने से परमार्थ में रृष्टि श्रुति नहीं, यहां वादी 
से यह प्रष्टठ्य है कि अविद्या क्या ! जिप्तकी कल्पना से यह झूठी 
सृष्टि है उसका न जानना आत्या हवा मिथ्याज्ञान का नाम अविद्या है! 
सपज्ञ होने से ईश्वर न जानने वाला नही होसक्ता ओरन मिथ्याज्ञान वाला 
होसकता है, इसलिये उक्त कथन ठीक नहीं,अब प्रश्न यह होता ह कि 
किसको आश्रय करके अविद्या भ्रान्तिरूप जगद को उत्पन्न करती है! 
याद्‌ ब्रह्म को आश्रय करके जगत को उत्पन्न करती है तो रह के 
ज्ञानस्वरूप होने पर भी उसमें अविद्या बनी रहेगी, इस कथन से गहन 
बेदान्ताथ सम्मदायी आपने अपने तर्के का भाण्डार प्रकट करादिया, 
क्योंकि जब ज्ञानस्वरूप ब्रह्म अविद्या को निटत नहीं करप्तक्ता ता 
और कौन उसके नित करने में समर्थ होसक्ता है ! र को 
आश्रय करके अविद्या जगव को उत्पन्न करसक्ती ६ क्योंकि द्रे 
वादियों के मत में ब्रह्म में अविद्या होने से बिना ईश्वर नहीं 
बनसक्ता ओर जीवाश्रय भी नहीं कहसक्ते, यह हेप इत्रतराश्रय 


Da 


ङ्क रे खण्डन करआये हैं । 
है अदा यह है कि अविद्या सस है बा अतस अथवा 
सयासस से विलक्षण है यदि सस माने ता अविद्या के i 
रहने के कारण ब्रह्म को निस सुक्त कहना शशश के ws 
और अट्रेत की हानि भी होगी, यदि अल हे तो वन्ध्यापुत् 
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समान कुछ न करने वाली होनी चाहिये और तीसरा पक्ष इसलिये 
नहीं बनसक्ता कि ससासस से निराळी कोई चीज़ संसार में नहीं, 
बिनाश के न होने से चेतन सत हे ओर प्रतीति के न होने से 
शाश्रङ्गादि असव्‌ हैं ओर जिसकी प्रतीति तथा विनाश दोनो हों 
बह पदार्थ मिथ्या होता है, जेऐे सीपी में चांदी आदि भ्रम, इसी 
प्रकार जगत में भी प्रतीति और नाश दोनों पाये जाते हैं, इसलिये 
इसका मिथ्या होना आवश्यक है ! यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि 
जिस आश्रय में जो प्रतीत होता है उस आश्रय के ज्ञान से बाध 
होना ही उसके मिथ्यापन का चिह है, यदि ऐसा न होता तो 
परिणामी निस भो मिथ्या होजाता, इस प्रकार प्रपञ्च मिथ्या नहीं, 
फिर उसके मिथ्यालहेतु से जो उसकी उत्पत्ति में निष्प्रयोजनता 
कथन कीगई है वह मरुभूमि के जळ की भांति कथन मात्र है। 
र जह री ~ ~ र 

वेषम्यनेघृण्ये न सापेक्षात्तथा हि दशः 

यति ॥ ३४ ॥ 
पुनश्च जगजन्मादिहेतुतवमीश्वरस्याक्षिप्यते स्थू- 
ba ~ र ०५ 

णानिखननन्यायेन मतिज्ञातस्याथस्य द्रदीकरणाय, 
नेश्वरो जगतः कारणसुपपद्यते, कुतः वेषम्यनेधृण्यप्रस- 
ज्ञात, काश्चिदयन्तसुखभाजः करोति देवादीन्‌,कांश्चि- 
दयन्तदुःखभाजःकरोति पश्चादीन्‌ कांश्चिन्मध्यमभाजो 
मनुष्यादीनित्येवं विषमांसृष्टिं नि्मिमाणस्येश्वरस्य प्रथ- 
गूजनस्येव रागद्वेषोपपत्तेः श्रुतिस्मृयवधारितस्वच्छ- 
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लादीश्वरस्वभावविलोपः प्रसज्येत तथा खलजने- 

रपि जुग॒प्सित निधणलमतिकूरतं दुःखयोगविधानात्‌ 
सर्वप्रजोपसंहरणाचप्रसज्येत, तस्मादेषम्यनेधृण्यप्रस- 
ड्रान्नेश्वरः कारणमित्येवे प्राप्त बूमः, वेषम्यनेटण्येने श्वः 

रस्य प्रसज्येते, कस्मात्‌ सापेक्षत्वात्‌, यदि हिं निरपेक्ष: 

केवल ईश्वरो विषमां सृष्टि निर्मिमीते स्यातामेतो दोषी 

षम्य नेघण्यञ्च, न तु निरपेक्षस्य निर्मातृत्वमस्ति,सा- ॥ 
पेक्षो हीश्वरो विषमां सृष्टिं निर्मिमीते, किमपेक्षत हत... 
चेत्‌ धर्माधर्मावपेक्षत इति वदामः, अतः सृज्यमान 
प्राणिधर्मापेक्षा विषमा सृष्टिरिति नायमाश्वरस्यापराधः, 
ईश्वरस्तु प्जन्यवत्‌ दष्टव्यः, यथा हि पञ्जन्यो ब्रीहिः 
यवादिसृशे साधारणं कारणं भवति, त्रीहियवा दिवम 

तु तत्तद्वीजगतान्येवासाधारणानि सामथ्यानि कार 

णानि भत्ररिति, एवमीशरों देवमचुष्यादिसूशे साधारणं 

कारणं भवति, देवमनुष्यादिवेषम्ये ठु तत्तज्जीवगता- 
न्येवासाधारणानि कर्माणि कारणानि भवान्ति, एवमी- 

श्वरः सापेललान्न वेषम्यने्रेण्याभ्यां दूर्ष्यात, कथं पुन- 
खगम्यते सापेक्ष ईथरोनीचमध्यमोत्तम संसारं तिमि- 

मीत इति, तथा हि दर्शयति श्रतिः “एप हयेव साधु 
कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषत एष उ 
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एवासाधु कर्म कारयति तं यमधो निनीषते”इति “पुण्यो 
वे पण्येन कमणा भवाति पापः पापन हाते च स्माते- 
रपि प्राणिकमविशाषापेक्षमेवेश्वरस्याबग्रहीतृत्वानिग्रहीत्‌ 
तञ्च दशयति “ये यथा मां प्रपचन्त तास्तर्थव भजा 


म्यह, इत्येवं जातीयका ॥ शे" भा? 


अर्थ-जसे लकडी गाते समय उसको एतदर्थ दिलायाजाता है 
कि इसकी जड़ में अधिक मिट्टी डालकर इसको दृढ़ कशदिया 
जाय, इसी प्रकार पूव प्रतिज्ञात अथ का दृढ़ करन क लिये [फर यह 
प्रश्न किया जाता है कि ईश्वर जगजन्मादिकों का हेतु केसे अर्थात्‌ 
असमता ओर निर्देयता का प्रसद्ध होने से इश्वर जगत्‌ का कारण 
नहीं होसक्ता, क्‍योंकि उसने देवादिकां को अत्यन्त सुख वाढ, 
पश्वादिको को अत्यन्त दःख वाले ओर मनुष्यादिकों को मध्यम 
सुख वाले बनाया है, इस प्रकार को असमता वाली रृष्टि बनाते 
हुए ईश्वर को रागद्वेष लगते हैं, ओर श्रुति स्मृति में जो इश्वर को शुद्ध 
स्वभाव वर्णन किया गया है वह भी लोप होजाता हे ओर संसार म॑ 
असन्त दुःख रचनां तथा सारी प्रजा को नाश करदेना जो खट- 
जनों से भी निन्दित हे इस प्रकार का निर्दयपन ओर क्रूरतादि 
दोष परमेश्वर में लगत हैं, इसलिये असमता और निर्दयता के 
कारण ईश्वर जगत्‌ का कर्त्ता नहीं होसक्ता, इस प्रकार पूर्वपक्ष होने 
पर उत्तर दिया जाता हे कि उक्त दोष ईश्वर में नहीं लगते, क्योंकि 
बह कर्मों के निमित्त से सृष्टि रचता है, यदि बिना किसी कारण 
के असमता वाली राष्ट्र को ईश्वर रचता तो यह दोष लगते और विना 
किसी हेतु के ईश्वर जगव को नहीं बनाता, यदि यह कहाजाय कि 
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किस निमित्त से बनाता है तो उत्तर यह है कि धमाधर्म के निमित्त 
से बनाता है, इसलिये पापपुण्य की अपेक्षा स विषम खाष्ट ह ओर 
बह ईश्वर का अपराध नहीं, ईश्वर तो बादल की न्यांड है अर्थात्‌ जसे 
दृष्टि ब्रीही, यव आदि रा के लिये एक जेसा कारण है आर 
उनकी विषमता में उनके बीजों का सामर्थ्य कारण हे इसी प्रकार देव 
बनुष्यादि सृष्टि में ईश्वर साधारण कारण हृ आर देव म ष्यांद 
की विषमता में उनके कमे कारण हं, इस प्रकार इश्वर निमित्त सं 
विषमता करता हे. इसलिये दूषित नहीं होता, प्रश्न-यह केसे 
जानाजाय कि ईश्वर कमों के कारण ऊंच नीच रचता है? उत्तर- 
यह बात श्रुति कथन करती हे कि “ जिनको वह उन्नत करना 
चाहता है उनपे अळे कम ओर जिनकी वह अवनती करना 
चाहता है उनसे बुरे कर्म कराता हे” भले कमं से पुण्यात्मा आए 
बुरे कमे से पापात्मा होता है” स्प्रति भी जीवों के कमें द्वारा 
ही ईश्वर को उन्नति और अत्रनति करने वाला कथन करती है 
कि “ जो जसे मुझको प्राप्त होते हैं वे) ही में भी उनके साथ वर्ताव 
करता हूँ” । 


यद्यपि परमपुरुषस्य सकलेतर्राचदचिदस्तुविल- 
्रणस्याचिन्त्यशक्तियोगाद्राकसृषटरेकस्य निरयव- 
स्यापि विचित्राविदचिन्मिश्रजगतसृष्टिः सम्भाव्येत 
तथापि देवति्यह्‌मञुष्यस्थावरात्मनोलकष्टमध्यमापकृष्ट 
सृष्टया पक्षपातः प्रसज्येत अतिघोरुःखयोगकरणाने 
धुण्यं चावजेनीयमिति तत्रोत्तरं न सापेक्षलादितिः न 
प्रसज्येयातां वैषम्यनेभण्ये ङतः सापेक्षलात्‌ सृज्यमान- 
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देवादिकषेत्रज्ञक्मसापेक्षवाद्विषमसूशेदेवादीनां क्षेत्रज्ञानां 
देवादिशरीरयोगं तत्तत्कर्मसापेक्षतं दशर्यान्त हि श्रृति- 
स्मृतयः “ साधुकारी साधुभवति पापकारी पापो 
भवति पुण्यः पुण्येन कमणा भवति पापः पापेन 


AN 


कम्मणा ” तथा भगवता पराशरेणापि देवादिवोचि 
हेतु; सृज्यमानानां क्षेत्रज्ञानां प्राचीनकमशक्तिरेवेत्युक्त, 


“ निमित्तमात्रमवासो सृज्यानां सगकमणि, प्रधान- 


७ क ~ ८२ 


कारणीभूता यतो ने सृज्यशक्तयः ” निमित्तमात्रं . सु 
त्तवेव नान्यरिकब्चिदपेक्षते, नीयते तपसां श्रेष्ठ! स्वश 
त्या वस्तु वस्तुता” मिति स्तरदाक्तया स्वकमेणेव 
देवादिवस्तुताप्राप्तिरिति ॥ श्री भा० | 


CN ~ 


अथ-यद्याप सम्पूणं जड़ चेतन पदार्थों से त्रिळक्षण निरत्रयत्र 
रा से पूव एक जा परमपुरुप परमात्मा उससे अचिन्त्यशक्ति के 
कारण जड़ चतन क साथ मिली हुई विचित्र ट होसक्ती हे तथापि 
द तय्यक्‌, मनुष्य आर स्थावरादि उत्छृष्टमध्यम ओर नीच रचना 
के कारण उततम पक्षपात आयेगा, क्यों क्रि जीव को ऐसे भयानक 
दुःख में डाळ देने से निईयता हटाई नहीं जासक्ती ? उत्तर-एमा मत 
कहाँ, कमा क कारण वेपम्य ओर नेधुण्य दोप नहीं लगते, क्योंकि 
असमता वाली सुषि का पूर्वकम के कारण से होना श्रांत स्मृति 
द्वारा पाया जाता इ, अञ्छ कम करने वाला अच्छा फल पाता और 
डुर कम करन बाला बुरा फळ पाता हे, भगवान्‌ पराशर ने भी 
मकमाचुमार ही देवादि विचित्र योनियें मानी हैं, जैसाकि 
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८ सुष्ट के रचन में निमित्त ईश्वर हे ओर सुख दुःख जीवों के 
कर्मांधीन होते हें” अतएव अपने कमों द्वारा ही देवादि योनियों 
को प्राप्ति पाईजाती हे अन्यथा नहीं । | 
समीक्षा पर सत्र स्पष्टाथ के कारण बित्रादरहित होने से 
अधिक व्याख्यान की आवश्यकता नहीं रखता अर्थात्‌ कमांधीन ही 
बैषमस्य--अप्तमानता और नेर््ृण्य-निर्दयता यह दोनों दोप परिहार 
करके इस सूत्र में सामान्य रीति से दिखलाये गये हैं, और कम 
कैसे निमित्त होसक्ते हैं तथा केसे अनादि हैं यह भाव विस्तारपूर्वक 
तर्कद्रारा आग्रम सूत्र में कथन करते हैं :-- 
न कर्माविभागादिति चेन्नानादिताहु- 

पपद्यते चाप्युपळभ्यते च ॥३५॥ 

“ सुदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं ” इति 
प्राकसृ्टरविमागावधारणान्ञासिति कम यदपेक्षा विषमाः 
सृष्टिः स्यात्‌, सृश्युत्तकालं हि शरीरादिविभागापेक्षं 
कर्म कमीपक्षश्र शरीरादिविभाग इति इतरेतराश्रयतं 
प्रसज्येत, अते! विभागादूष्वे कमापेक्ष शवरः अवतां 
नाम, प्राळ ठु विभागाद्विचित्र्यनिमित्तस्य कमणाऽभा- 
बात्ञयेवादया सृष्टिः प्राशोतीति चत्‌, नष दोष+भनादि- 
लात संसारस्य,भवेदेष दोषोयद्यादिमानय संसार'सयात्‌, 


hn 


~ 0-2 अत 4 
अनादो ठु सैसारे वीजाडुखडेत देतुमड्रावन कमणः F 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ड वदन्ता य्यभाष्यं 


सरीवैषम्यस्य च प्रवृत्तिन विरुध्यते, कथं पुनरवगम्यते 
अनादिरेष संसार इति, अत उत्तरं पठति । 


उपपद्यते च संसारस्यानादित्वे, आदिमत्त्वे हि 
संसारस्य अकस्माइडूतेसुक्तानामपि पुनः संसारोद्रू- 
तिप्रसङ्गः अङृताभ्यागमप्रसङ्गश्च, सुखदुःखा दिवैषम्यस्य 
निनिमित्तलात्‌, न चेश्वरो वेषम्यहेतुरित्युक्तम, न 
चाविद्या केवला वैषम्यस्य कारणं एकरूपत्वात्‌, रागा- 
दिकेशवासनाक्षिपरकमापेक्षाताविद्या वैषम्यकरी स्यात, 
न च कमान्तरण शरीरं सम्भवति, न च शरीरमन्तरण 
कम सम्भवतीतीतरेतरश्रयदोपप्रसङ्गः, अनादिले तु 
वीजाइरन्यायेनोपपत्तेन कश्चिद्दोषो भवति, उपलभ्यते 
च संसारस्यानादितं श्रतिस्मत्योः,श्रतोतावत्‌ “अनेन 
जीवेनात्मना ” इति सर्ग प्रसुखे शारीरमात्मानं जीव- 
शब्देन प्राणधारणनिमित्तेनाभिलपन्ननादिः संसार इति 
दरयति, आदिमले तु ततः प्रागनवधारितः प्राणः स 
कथं ्राणधारणनिमित्तन जीवशब्देन सर्गप्रमुखऽभि- 
रप्येत, न च धारयिष्यतीत्यतोऽभिलप्येत, अनाग- 
ताद्धि सम्बन्धादतीतः सम्बन्धो बरीयान्‌ भवाति 
अभिनिषपन्नलात्‌, “सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वम- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका ७९ 


क स्पयत्‌ ” इति च मंत्रवणः पूर्वकल्पसद्ठावं दशयति, 
स्मृतावप्यनादिलं संसारस्योपलभ्यते, “न रूपमस्येह 
तथोपलभ्यते नान्तों नचादिन च सम्प्रति” इति 
पुराणे चातीतानामनागतानाञ्च कल्पानां न परिमा- 
मस्तीति स्थापितस्‌ ॥ शं" भा? 


(Se 


अर्थ-“हे सौम्य! यह प्रथम एक अद्वितीय था” इस प्रकार ष्टि 
से पूर्व अविभाग सुने जाने से, नही हें कर्म जिनके कारण विषम 
छह हो, छष्टि के उत्तरकाल में जो विभाग उसके अधीन कम 
और कर्मा के अधीन शरीरादि विभाग, इस प्रकार एक दूसरे के 
सहारे होने का दोष लगेगा, इसलिये विभाग के पश्चात कमो के 
कारण ईश्वर प्रदत्त हो, पर विभाग से प्रथम विचित्र कमे के 
अभाव से विषमदष्टि में वेषम्य नेधृण्प दोष बने रहेंगे! यह कथन 
ठोक नहीं, क्योंकि संसार अनादि है, यदि संसार आदि वाला 
होता तो यह दोष लगता, अनादि संसार में बीज और दक्ष की 
भांति कार्य्यकारणमाव से कमे और स्ष्टिकी प्रदत्त नहीं रुक 
सकतीं, प्रक्ष-यह कैसे जानाजाय कि संसार अनादि है ! उत्तर- 
संसार का अनादिपन उपपादन होतक्ता 8, क्यॉकि याद संसार 
अनादि न होता तो अकस्मात उत्पन्न होने के. कारण मुक्त भी 
बन्धन में आजति और न किये हुए कमे भी लगजाते परन्तु ऐसा 
नहीं, क्योंकि स॒ख दुःख वैपम्य के निमित्त होने से ईर वैषम्य का 
हेतु नहीं यह पीछे कह आये है ओर एकरूप हन से नाही केवल 
अविद्या वैषम्य का कारण है, हां रागादि छश वाप्षना स किये 
हुए कर्मा के अधीन अविद्या वैषम्य करी है, विना कर्मों के शरीर 
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और शरीर के बिना कर्म नहीं होते, यह अन्योन्याश्रय दोष का 
प्रसद्ध भी होगा और अनादि मानने पर बीज इक्ष के दृष्ठान्त से 
कोई दोष नदी आता, और श्रुति स्मृति में भी संसार का अनादित्व 
~ अ “> जीव ps ha ३ 
पाया जाता देजैप्तारि“इस जीवात्मा से प्रवेश करके नामरूप 
को करूं” इस श्रांत में वर्णन किया है, यह सृष्टि के प्रारम्भ में 
शारीर आत्मा प्राणधारणनिमित्त वाले जीव शब्द से श्रुति कररत, 
हुई संप्तार अनादि है यह कथन करती है, यदि संसार आदि वाला 
हाता तो उसमे पूरे प्राणधारण के न होने से रृष्टि के प्रथम जीव 
शब्द का प्रयोग केसे कियाजाता, यदि यह कहाजाय कि प्राणों को 
भविष्यद्‌ मं धारण करेगा इस अभिप्राय से जीव शब्द कहागया दे,यह 
इसलिये ठीक नहीं कि मिद्ध होने के कारण अनागत सम्बन्ध से भूत 
सम्बन्ध वलवान होता हे “ईश्वर सूर्यं तथा चन्द्रमा को प्रथम 
की भांति प्रत्येक ष्टि में बनाता है” यह वेद प्रथम झा के सद्भाव 
को दिखलाताहै,ओर स्मृति में भी संसार का अनादि पायाजाता है, 
जप्ताकि “न उप्तका रूप हेन अन्त है न आदि”पुराणों में भी अतीत 
और अनागत कर्पों की कोई गिनती नहीं, यह बात स्थापन 
कीगई है । 
प्राक्सृष्टेः क्षेत्रज्ञा नाम न सन्ति कृतः अविभाग- 
>>> 5 NON ON: ~ 
श्रवणात्‌ “सदेव सोम्येदमग्र आसीदिति, अतस्तदाना 
€ CNIS थ > सृष्टिवे ~ 
तदभावात्तत्कमे न विद्यते कथं तदपक्ष षम्यामे- 
~ ७ क र ९ प्र 
त्यच्युत इति चेन्न अनादिलात, क्षेत्रज्ञानान्तत्कमप्र- 
१ ~ देते ~ he 
वाहाणा च तदनादल्वऽविभांग उपपद्यत च यतस्त- 
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्षेत्रज्ञवस्तुपरित्यक्तनामरूपं ब्रह्मशरोरतयाऽपि पृथरव्य- 
पदेशानहम्‌ अतिसूक्ष्ममवतिष्ठते तथाऽनभ्युपगमे अक्ृ- 
ताभ्यागमप्रकृतविप्रणाराप्रसङ्गश्च, उपलभ्यते च तेषाम- 
नादित्व “न जायते श्रियते वा विपश्चिदिति” सृष्टि 
प्रवाहानादित्वं च “सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमक- 
त्पयदित्यादो” “तद्धेदं तहाव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यां 
व्याक्रियते ” इति नामरूपव्याकरणमात्रश्रवणात्‌ 
क्षेत्रज्ञानां स्वरूपानादित्वं सिद्धं, स्ृतावपि “ प्रकृति 
पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपीति ” अतस्सवेविलक्ष- 
णत्वात्सवेशक्तित्वाहीलेकप्रयोजनत्वात्‌ क्षेत्रक्नकर्मानु- 
गुण्येन विचित्रसृष्टियोगाइह्मेव जगत्कारणम्‌॥ श्री०भा० 

अर्थ-सृष्टि से पथम जीव न थे,क्योंकि ' हे सौम्य! पहले सच्छब्द- 
वाच्य एक ही ब्रह्म था” ओर उस समय जीवां का अभावहोने से कर्म 
भी न थे फिर कर्मों की अपेक्षा सृष्टि का वैषम्य केसे कहा जासकता 
है? यदि यह कहाजाय तो ठीक नहीं,क्योंकि जीव ओर उनके कमों 


NNN 


का प्रवाह अनादि है और अनादि होने पर भी अविभाग के होने मे 
कोई बाधा नहीं. क्योंकि जीव नाम रूप को छोड़कर ब्रह्मशरीर- 
रूपता से भिन्न कथन के अयोग्य हुए उस अवस्था में रहते हैं, ऐसा 
न मानने पर किये हुए कर्मों की हानि और न किये हुए का . 
प्रसङ्ग होगा । 


~ ळू चो. खळे 
और जीवों का अनादिल शाख्न में भी पाया जाता है जेसाकि 
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४ न जीव जन्मता है न मरता है ” सृष्टिप्रवाह को वेद भी अनादि 
कथन करता है “ईश्वर सूर्य चन्द्रमा को पूर्व कल्पां के 
समान बनाता हे” तव सृष्टि से पर्दे आवेभागाबस्था में अव्याकृत 
नाम रूप की दशा में नथा ओर यह नाम रूप द्वारा विस्तार किया 
गया,इस प्रकार नाम रूप का विस्तार मात्र सुने जाने के कारण जीव 
स्वरूप से अनादि है ओर स्मृतिमेंभी यदी पाया जाता हे कि “मङ़ाते 
और पुरुष दोनों को अनादि आन” अतएव सत्र घस्तुओं से 
विलक्षण सर्वशाक्तिमान ब्रह्म ही लीलेकप्रयोजनता के कारण 


~ __0 _ 


जीवों के कम द्वारा विचित्र साष्ट्रियोग से जगत्‌ का कारण है । 


समीक्षा-त्र्ल ही जीवरूप से बहुत होगया यह अद्वैतवादियों 


का मत है इसका भले प्रकार खण्डन करने के लिये प्रथम अद्वैत 
मत से पूर्वपक्ष किया जाता हे "कूम न थे अविभाग से”मपू 
ष्ट में कम न थे एक के सुने जाने से, बेद में एक अद्वितीय सुना 
जाता हे उसके एक होने से ही कर्मों का एथकल नहीं रहता! इस 
मन्देह के होने पर सूत्रकार कहते हैं कि“ ऐसा मत कहो अना- 
दि होने से”अ्थाद कर्मों के अनादि होने से एक सुने जाने के 
समय में भी कम रहते हैं,इसलिये उक्त दोष नहीं, पहां प्रतिपक्षी का 
कथन यह है कि कर्म शरीर के अधीन होने के कारण इतरे- 
तराश्रय प्रसंग से वह संसार की विषमता के कारण नहीं होसकते, 
यह ठीक है कि कर्म शरीर के अधीन हैं पर शरीर के अधीन 
होना कोई सादी होने को सिद्ध नहीं करता क्योंकि वह प्रवाह रूप 
Fe हैं, काय्य का प्रवाहरुप से अनादि होना देखा गया है 
जैसे परमाणुओं के निस होने पर उनका पिण्ड भी निस देखा 
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जाता है, कमों के बिना शरीर नहीं होता और शरीर से विना कमे 
नहीं होते, यह जो एक दूसरे के सहारे पर होन, कहागया है यह 
ठीक नहीं, क्योंकि वीजाहुरन्याय से यह बात कट जाती है 
१रास्पराश्रय=एक दूसरे के सहारे पर होना बह कहलाता है जहां 
दोनी ओर सहारा छोड़कर एक दूसरे की आवश्यकता रखें ओर यह 
लक्षण फर्म तथा शरीर में नहीं घटसकता, क्योंकि जिन कर्मों से जो 
शरीर बनता है वह कर्म उम शरीर से उत्पन्न नहीं होते किन्तु अन्य 
शरीर से उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार प्रवाहरूप से परस्पराश्रय दोष 
नहीं लगता, यदि एसा होता कि सूक्ष्म हो तो स्थूळ हो और 
स्थूळ हो तो ह्क्ष्, इस मकार प्रकृति में इतरेतराश्रय द्वारा कायः 
कारणभाव के लोप होने से यह संसार न दीखता पर दीखता है, 
इसलिये चेतन का कर्म खभाव होने से प्रकृति के स्थूल सूक्ष्म रूप 
की भांति आश्रय के निस पाये जाने के कारण कमो का निय 
होना हटाया नहीं जासकता, कई लोगों का कथन है कि निस पदाथा 
के कार्यरूप स्वभाव अपने आश्रय से पृथक्‌ न होने के कारण 
निय देखे गये हैं तथा जीव के अनिस होने से कर्भ निस 
नहीं होमकते और दूसरे पदार्थ के आश्रय द्वारा प्रकट होने 
से अन्यथा न प्रकट होने से जीव का कार्य्य होना पाया जाता है, 
दृ (री वत यह हे कि कहीं भी प्रकृति से भिन्न जीव नहीं देखा 
जाता 1 #न्तु प्रकृति के अधीन ही सत्र देखाजाता है यदि जीव 
पृथक्‌ होता तो खतन्त् द्रव्य की भांति प्रतीत होता पर ऐसा नहीं, 
ओर ब्रात यह है क्रि याद जीव निस है तो प्रकृति की किसी 
एक शाक्त के न रहने से क्यों नहीं रहता ओर रहने से रहता है, 
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यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि जीव का द्रव्य होना युक्ति 
तथा प्रमाण दोनों से पाया जाता है, युक्ति यह है कि अन्य पदार्थों 
के साथ मिले हुए की उपलब्धि होना गुण होने का कोई प्रमाण 
नहीं, क्योंकि पदार्थेमात्र दूसरे पदार्थों के साथ मिला हुआ पाया 
जाता है फिर यह निश्चय नहीं किया जासकता कि कोन किसका 
गुण है, यदि यह कहाजाय कि जो जिसके बिना आत्मा को धारण 
न करसके वह उसका गुण होता हे, यह इसलिये ठीक नहीं कि 
आकाश के विना. कोई मूर्तिमान पदार्थ आत्मा को धारण नहीं 
करसकता पर आकाश समवाय सम्बन्ध से उन पदाथा का गुणी 
नहीं, यदि यह कहाजाय कि समवाय सम्बन्ध से जो जिसका 
आश्रय हो वह उसका गुण होता हे यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 
पदार्थान्तर भी वहां रहता हे, फिर यह केसे कहा जासकता है कि 
इसी के साथ इसका समवाय हे अन्य के साथ नहीं,कथां कि स्पष्ट भेद 
नहीं पायाजाता, यदि यह कहें कि यह पदार्थ के स्वभाव से निश्चय 
किया जासकता हे, जेसे नील पीतादि तदूप होने से द्रव्य के गुण 
हैं इसी प्रकार जीवात्मा भी द्रव्य का गुण है,. ऐसा मत कहो 
क्योंकि चेतन्य आनन्दादि गुणों द्वारा आत्मा को द्रव्य ऋपता 
का भाव होने ओर प्रकृति के आकार को जीवात्मा के सद्भाव 
मात्र सूचक होने से जीवात्मा रव्य का गुण' नहीं कहाजासकता, 
याद्‌ वह ऐसा न होता तो आभिव्यङ्गध पदार्थमात्र में अतिप्रसंग 
आजाता, और जो यह कहागया है कि प्रकृति के परिणाम और 
अपरिणाम होने से चेतन के भावाभाव की उपलब्धि पाई जाती है 
यह भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐता होने पर प्रकृति भी अनिस 
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होजायगी और ऐसा होने से सूक्ष्म अवस्था वाली प्रकृति की भी 
उपलब्धि नहीं होगी,ओर जो यह कहागया है कि यदि जीवात्मा शरीर 
से एथक होता तो स्वतन्त्र उपलब्ध होता, यहां विचारणीय यह है कि 
स्वतन्त्रता क्या! किसी पदार्थ का आश्रय न लेकर पदार्थमात्र से पृथक 
रहना अथवा अपनी सत्ता से. उपलब्ध होना स्वतन्त्रता है ? प्रथ 
पक्ष इसलिये ठीक नहीं कि पदाथमात्र दूसरे पदार्थ से निराल 
उपलब्ध नहीं होता, ओर दुसरा पक्ष रहने पर भी कोई हानि 
नहीं, क्योंकि चेतन पदार्थ की प्रदत्ति देखी जाती है और 
दूभरे की प्रदृत्ति न देखे जाने से म्याटीरियलिस्टो के मत में 
भी चेतन का अपनी सत्ता से उपलब्धि वाला होना पाया जाता 
है, इस मकार स्वतःप्रकाश होने से अनादित्व सिद्ध है, विस्तारपूर्वक 
यथावप्तर कथन किया जायगा, इस प्रकार तको द्वारा अनादिपन 
कहाजासकता है और “ द्वासुपर्णा सयुजा सखाया ” ऋग० 
२1 ३॥ १३ तथा “ अनेन जीवेनात्मना&नुप्रविश्य ” छा० 
इत्यादि वेदोपनिषदों में भी जीवात्मा का अनादि होना कथन किया 
गया हे, यदि जीवात्मा अनादि न होता तो उमको जीव शब्द से 
उपनिषत्कार वर्णन न करते, इस प्रकार वर्णन करने से जीव का 
अनादित्व स्पष्ट सिद्ध हे ओर यह सबतन्त्रसिद्धान्त स्वामी 
शङ्कराचार्य को भी अभिमत है, पर यह बात समझ में नहीं आती 
कि जीबात्पा को अनादि कहना और ब्रह्मरूप प्रकृति से ही सब 
कुछ उत्पन्न हुआ मानना यह परस्पर विरोध नहीं तो क्या है? 
इसका वह यह उत्तर देते हैं कि सृष्टि की असमता में पाप 
पुण्य की व्यवस्था करने के लिये न केवल जीवात्मा ही अनादि 
माना गया है किन्तु ईश्वर, अविद्या, अविद्या का सम्बन्ध, ब्रह्म ओर 
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जीवों के कमे यह सब अनादि माने गये हैं, इसलिये बझ के साथ 
एकत्व बोधन करने के लिये सब का स्याटीरियलकाझञ ब्रह्म है 
इसलिये परस्पर विरोध नदी, वाह ! क्या ही अद्वेववादियों की 
अनादित्व परिभाषा की विलक्षणता है जिससे अनादिल और 
सादिव आपश में विरोधी नहीं, यहां प्रष्टव्य यह है कि अनादित्व 
क्या! क्या जिसकी उत्पत्ति न हो उसको अनादि कहते हैं वा 
अनादि के जो सदृश हो उको अनादि कहते हैं? यादि उत्पत्ति- 
शून्य का नाम अनादि है तो जीवादिकों का म्यादी रियळकाज बह्म नहीं 
हासक्ता यदि यह कहाजाय कि अनादि के सदश को अनादि कहते है 
तो कित धर्म से साहइय है उत्पत्ति शून्य वा किसी अन्य धम से? प्रथम 
पक्ष इसलिये ठीक नहीं कि साइइय भी परमार्थ में अनादि हो जायगा और 
साहदय के मण्डन करने वाले धर्मान्तर के अभाव होने ते दमरा पक्ष भी 
नहीं बनसकता,क्या ही तर्क की चतुराई दै कि मन्दो के लाछनार्थ सव 
वेत पथ से सिद्ध किया जाता है और खमा के अन्तरङ्गो के 
प्रति सब ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं इसका उपदेश किया जाता है, 


~ 


यादे उनसे यह पूछाजाय कि जीतादिकों का अनादि होना ओर 
सब पदाथा का ब्र से उत्पन्न होना, इनमें से कोन ठीक है ? तो 
उत्तर यही मिलेगा कि पाप पुण्य की व्यवस्था के लिये जीवादि 
सञ्ज अनादि ई आर ब्रह्म बनाने के लिये सत्र सादि हैं, इस प्रकार 
तक[भाल स अद्रतवादी अपने मत का मण्डन करते हे, और युक्त 


यह है कि यादि एक ही ब्रह्म होता तो यह न कहाजाता कि “इतनी 


उसकी महिमा हे आर पुरुष उमसे बड़ा है” प्रत्युत यह कहाजाता 
कि यह ब्रह्म की भ्रान्ति हैँ^ओर जो यह कहा है कि रह की रचना 
म काइ प्रयोजन नहीं किन्तु परमाथ बोधन में तात्पर्य तथा असय से भी 
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सस की प्राप्ति देखी गई है, नेसाकि लिपि से सस अक्षर की माहि 
देखी जाते है, यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि लेखरूप लिपि सत्य 
है, सख केवल कूटस्थ नित्य ही को नहीं कहते किन्तु अर्थ वाठी 
क्रिया करने बाळे को भी सस कहते हैं और यह बात छिप्यादिकों 
में भी है, ओर जो यह कहा है कि इसके रचने में न इश्वर का 
अपना प्रयोजन हे ओर न पराया इसलिये यह निष्प्रयोजन सृष्टि 
है, यह भी ठोक नहीं, क्‍योंकि ष्टि रचने में दोनों प्रयोजन सिद्ध 
हैं, निस मुक्त होने से ईश्वर का स्वाभाविक ईशवरल नष्ट नहीं 
होता यदि ऐसा होता तो वह ईश्वर न रहता परन्तु ऐसा नहीं, इससे 
स्पष्ट है कि नित्यमुक्त होना जगत्कतृव का विरोधी नहीं 
प्रत्युत अनुकूल है, यदि यह कहाजाय कि दुखसागर होने 
से संसार रचना ठीक नहीं, यह बात भी बिना विचार के सार 
मालूम होती है, क्योंकि संसार में प्रमं अथे काम मोक्ष यह चार प्रकार 
का फल देखाजाता है, इसलिये यह छाष्ट प्रयोजन वाली है, ऐसा 


वैदिक लोग उपपादन करते हैं | 


सर्वंधमोंपपत्तेश्व ॥३६॥ 
चेतन ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्रेयस्मिन्नव- 
धारिते वेदार्थ परेर्पक्षिप्ताच्‌ विलक्षणलादीन्‌ दोषान्‌ 
पर्यहापीदाचार्य्यः, इदानीं परपक्षप्रतिषधप्रधाने प्रकर 
णमारिप्समाणः स्वपक्षपरिग्रहप्रधान॑ प्रकरणसुपसंहराते, 
यस्मादस्मिन्‌ ब्रह्मणि कारणे परिणह्ममाणे प्रदशितेन 
प्रकारेण सर्वे कारणधर्मो उपपद्यन्ते “समन्तं सर्वेशक्ति 
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a 
महामायश्च तदत्रह्म” इति तस्मादनतिशङ्कनीयमि- 
द्‌ 0० a९ ७ AN 2 
मोपनिषदं दर्शनमिति ॥ शं० भा? 
अर्थ-चेतन ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त आर उपादान दोनों 
कारण है, इस प्रकार वेदाथ के निर्धारण में वादी के दिये हुए 
विलक्षणतादि दोषों को आचार्य ने परिहार किया है, अब वादी 
के पक्ष का निषेध हे प्रधान जित प्रकरण में उसके चलाने की 
इच्छा करते हुए अपने प्रधान पक्ष वाले प्रकरण का उपतंहार करते 
हैं, ब्रह्म को जगत्‌ का कारण मानने पर पूर्वोक्त प्रकार से ब्रह्म में 
जगत्‌ कारण होने के सत्र धर्म पाये जाते हैं,क्योंकि ब्रह्म सर्वज्ञ सर्व- 
शक्तिसम्पन्न महामाया वाला है, इसलिये वेदान्त मानने वालों का 
सिद्धान्त शङ्का योग्य नही । 
प्रधानपरमाण्वादीनां कारणले यद्धर्भवैक- 
~ व © त 6 
स्पमुक्त वक्ष्यमाण च तस्य सवस्य वमजातस्य कार 
~ ~ ‘~ ha ३ Ne 
णत्वापपादना ब्रह्मण्युपपत्तश्च ब्रह्मव जगत्कारणामात 
स्थितम्‌ ॥ श्री०भा० 
अर्य-प्रधान ओर परमाणु आदि के कारण होने में जिन 
धर्मों की अनुपपत्ति कही गई हे ओर कही जायगी उन सब धर्मा की 
ब्रह्म में उपपत्ति होने से ब्रह्म ही जगद का कारण मानना ठोक है ॥ 
समीक्षा-पत्रशक्तिमान होने के कारण ईश्वर में अन्याय का 


दोष नहीं छगसकता, इसी आशय से कहा है कि उपमे सब धर्म 
पाये जाने से भी कोई दोष नहीं । 


इस सूज का व्याख्यान इस प्रकार नहीं किया जासकता 
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कि ब्रह्म सबका उपादान कारण होने से सर्वात्मरूप हे और 
इसीलिये सब धर्मा वाला होसकता है, क्योंकि “ सर्व ” शब्द यहां 
सापेक्ष हे जेते “देवदत्त बलवान हे” इस कथन से मनुष्यों में 
देवदत्त बळत्रान समझा जायगा नाके मिहादिकों में, वसे ही 
यहां सर्वधर्म के कथन करने मे जो कारण धर्म हें बही समझ जायंगे 
अन्य नहीं, यदि ऐसा न हो तो इतरों का निषेध करके ब्रह्म में 
निमित्तकारणत्व स्थापन करना निरर्थक होजाता है,कयोंकि व्रह्म से 
भिन्न अन्य कोई पदार्थ न होने से उसकी व्याइत्ति करना व्यर्थ है। 


[) 


ईश्वर कल्याण गुणों का आकर होने मे भी “सर्व” शब्द्‌ 
निरपेक्ष हत्ति नहीं, यदि एमा मानाजाय तो अपगुण भी सव 
शब्द के भीतर आजाने से ईश्वर में अपगुणों के आकर होने का 
दोप लगेगा । 

यहाँ यह शङ्का होती है कि उक्त शब्द की मंकुचितहत्ति मानने से 
सजातीय विजातीय स्वगतभेदशून्य वरम न रहेगा ओर उक्त नितयभेद 
शून्य ब्रह्म 'एकमताद्वितीयम्‌ साद श्रातयां स स्पष्ट हे,यह कथन 
ठीक नहीं, क्योंकि“ न द्वितीयो न तृतीयः” अथ्र०३।४।१६ 
>. इसादि मन्त्रों से सजातीय भेद तथा “ सपय्यगा छक्रम्‌ ” पज" 
४०१ इदि मन्त्रां से खगतभेद के न पाये जाने पर भी 
विजातीय येद की निदत्त में कोई प्रमाण नहीं युत ४ यस्मि- 
प्रतिष्ठिता रथनाभा विवारा ” यज्ञ? ३४ साद मन्त स 
बलपूर्षक ब्रह्म में विजातीय भेद प्रतिपादन कियागया है । | 

दुसरी शङ्का यह है कि विजातीय भेद के होने पर ब्रह्म 


इ. 


बस्तुपरिकद से रहित केसे होसक्ता हैं? यदि वस्तुपरिच्छद 
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दाला रह्म मानाजाय तो देशकालपारिच्छद भी उसमे अवश्य 
आवेगा और देशकालपरिच्छेद से घटादिकों की भांति अनिस्त 
दोष लगेगा, इसलिये ब्रह्म को आभिज्ानीमित्तापादानकारण मानने 
स वस्तुकृत परिच्छद दोष इट जाता है. और यह बात “ सर्व » 
शब्द को निरवधिक दृत्ति मानने से बनसकती है अन्यथा नहीं ! 
इसका समाधान यह है कि यह नियम नहीं कि जिसका वस्तुकृत 
परिच्छद हो उसका देशकालकृतपरिळछेद भी हो, जेसेकि जीव में 
वस्तुकृत परिच्छेद होने पर भी कालक्ृतपरिष्छेद नहीं औ 
में बस्तुकृत परिच्छेद होने पर देशकृतपरिच्छेद नो ग जो 
कि वस्तुङतपरिच्छद देशकालकृतपरिळेद का प्रयोजक नहीं वन 
उसका मयोजक साकारत हे,ब्रह्ममेंसाक्रारव के अभाव द्वारा विजातीय 
भेद पे देशकाटपरिच्छेद नहीं, और जो यह कहाग्या है कि 
अभिन्ननिमित्तोपादानकारण होने से ब्रह्म विजातीयभेद शून्य 
होतकता है, यह इसलिये ठीक नहीं कि विजातीय पदार्थ के न 
होन मे ब्रह्म मे व्यार्टात्त को उपर्पाच ही नहीं बनसक्ती,यांदे बह्म में 
विजातीय भेद का अभाव है तो कौन किससे पृथक्‌ किया जाता 
है, क्‍योंकि अविद्या से विलक्षण ब्रह्म मानने से तुम्हारे मत में भी 
विजातीय भेद बना रहता है, और दृष्टान्त के अभाव होने से भी 
विजातीय भेद हटाया नहीं जासकता, क्योकि ऐसा कोई दृष्टान्त 
नहीं मिळता जहां अभिन्ननिमित्तापादानकारण प्रसिद्ध हो, मकड़ी 
भी शरीर से उपादान और अपने आत्मा से निमित्तकारण है 
ईसा उसका दृष्टान्त भी सङ्गत नहीं होसकता, यदि दुर्गनतोष 
न्याय ते मान भी ,लियाजाय कि ब्रह्म आभिन्ननिमित्तोपादान 
कारण हे तो भी वह प्रकावेरूप से उपादान और चेतनरूप से 
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निमित्त होने पर भी अर्थ से निमित्तकारण ही सिद्ध होता ह, इसलिये 
ब्रह्म का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण मानना ठीक नहीं! 

“सर्व” शब्द सापेक्ष होने से ब्रह्म सर्वे कल्याण गुणों वाला रहे 
प्र प्रश्न यह है कि प्रयोजनवत्ताधिकरण के साथ इस 
सूत्र का क्या सम्बन्ध ! क्‍योंकि सर्वशक्तिमान्‌ होना प्रयोजन और 
निष्मयोजन के साथ सम्बन्ध नहीं रखता, सम्पन्ध यह हे कि पूर्व 
सत्र में यह दिखलाया गया है कि वेपम्य नेघूंण्य दोष कर्म के 
अनादि होने से ईश्वर में नहीं आता, इसी सङ्गति में यह भी 
कथन किया है कि सर्वशक्तिमान होने से भी उक्त दोष नहीं 
आसक्ता, क्‍योंकि वैषम्य नै्धुण्य अज्ञान ओर न्यूनतादि से होते हैँ 
पर सर्वशक्तिमान्‌ होना अज्ञानता तथा न्यूनतादिकों के अभाव को 
बोधन करता है । 


अंशोनानाव्यपदेशादन्यथा चापि 
दाशकितवादित्वमधीयत एके।|व "इ०रश४२ 
जीवेश्वरयोरुपकायापकारकभाव उक्तःस च सम्ब- 
द्वयोरेव लोके दृष्टः यथा स्वामिभृत्ययोयथावामिवि- 
स्फुलड्गयोः, तत्तश्च जीवेश्वर्योरपयुपकार्यापकारकभा- 
वाभ्युपगमात्‌ कि स्वामिभृसवत्‌ सम्बन्धः आहो खत 
विस्फुलिङ्गवदित्यस्यां विविकित्सायामानयर्मा वा प्रा- 
प्रात अथवा स्थामिभृत्यप्रकारवेवेशित्रोशितव्यभावस्य - 
. प्रसिद्धल्वात्‌ तदिध एवं सम्बन्ध इति प्राप्नोति, अतो | 
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रवीति अंश इति, जीवईश्वरस्यांशो भवितुमर्हति यथाऽ. 
मेविस्फुलिड्रः, अंश इवांशः नहि निरवयवस्य 
सुख्योँऽशः सम्भवति, कस्मात्‌ पुनारनिरवयवत्वात्‌ स 
एव न भवति नानाव्यपदेशात्‌ “सोऽन्वेष्टव्यः स 
विजिज्ञासितन्यः” एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति “य 
आत्मनि तिष्षन्नासानमन्तरो यमयति” इति चेवंजा- 
तीयको भेदनिदेंशो नासति भेदे युज्यते, ननु चायं 
नानाव्यपदेशः सुतरां स्तामिभृयसारूप्ये पुज्यत इति, 
अत आह अन्यथा चापीति, नच नानाव्यपदेशादेव 
केवलादैशत्वप्रतिपत्तिः कि तह्मन्यथा चापि व्यपदेशो 
भवतनानातवस्य प्रतिपादकः, तथा हि एके शाखिनो 
दाशकितवादिभावं ब्रह्मण आमनन्ति आथर्वणिका 
ब्रह्मसूक्ते “अह्यदाशा त्रह्मदासा ब्रह्मेमे कितवा उत” 
इयादिना, दाश य एते केवर्ताः प्रसिद्धाः ये चामी 
दाशाः स्वामिन्यात्मानमुपक्षिपन्ति ये चान्ये कितवा 
य्ूततृततास्ते से ब्ह्मेवेति हीन जन्तूदाहरणेन स्वेषामेव 
नामरूपत्रतकार्यकरणसङ्घातप्रविष्टानां जीवानां ब्रह्मतः 
माह,तथा अन्यत्रापि तरहमप्रक्रियायामवायमर्थः प्रपच्यते 
ड स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी तं 
जीर्णो दण्डेन वञ्चसि लँ जातो भवसि विश्वतोमुखः” 
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हीत “ सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा- 
भिवदन्‌ यदास्ते” इति च | नान्योऽस्ति द्रा” 
इद्यादिश्रुतिभ्यश्चास्याथस्य [सी चेतन्यज्ञाविशिष्ट 

विश्वस्योयथा5भिविस्फुलिज्ञवीरोष्ण्यम्‌, अता भेदा- 
भ्रदावगमाभ्यामंशलावगमकृतश्चाशलावगमे ।ं०भा 


अर्भ-जीव उपकारपात्र ओर ईश्वर उपकारक हैं, पह कथन 
कियागया दे और यह वात लोक में सावन वालों में भी देखी 
जाती है जैमाकि स्वामी सेवक मजा चिड़ारे मेंजीव आर हो 
उपकार, उपकारकभाव सम्बन्ध में यह सन्देह होता दै क्रि गळी 
सम्बन्ध क्या स्वामी आर सेवक के! हक ं काल 
की भांतिहे!पूवपक्षी का कथन है र्कि ७. 
} भांति शापनकत्तो ओर शासना यह सम्बन्ध लो 
हक से इसी प्रकार का सम्बन्ध पाया जाता हे 
त्र में कहा है कि जीव ३'वर का अंश है जेसे हे टक. का ए, 
जीव ईश्वर के अंश क तरह ६ मुख्य अंश `नदी री र यो 
और नाना कथन किये जाने से जीव अंश के wre 
और “ वह अन्बेष्टच्य तथा जिज्ञामा योग्य है” ६ 
र होसकता है” ” जो आसा म रहता है औरं आत्मा क | 
| ही करता है” इस प्रकार के भेद[नरश या के है 
रहते, यहां यह कहा जासकता ६ कि यह नाना 1 
कि ह भांति ही ठीक दोसकता ह, इमलिये कहा र. 
स और प्रकार से भी ” अर्थात केवळ नानात्व के कथन मेही 


: अंदाव की सिद्धि नहीं किन्तु अन्य प्रकार स भी एकत्व 
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व्यपदेश पाया जाता हे यह बात दिखलाई जाती है, कई शाखा 
वाळे आथत्रीणिक ब्रह्मसूक्त में “ ब्रह्म ही मछली वाला है, ब्रह्म ही 
दास है और ब्रह्म ही ज्वारी है” इसादिकों से जीव में दास 
कितबादि भाव कथन करते हैं, दास वह हैं जो केवर्त दे, दास बेह 
हैं जो स्वामी के आश्रितदे औरजूए से इत्ति करने वाले जो कितब हैं 
यह सब ब्रह्म ही हैं, हीन जन्तुओं के उदाहरण से सब नाम रूप 
वाला जो काय्य कारणरूप संघात है उसमें प्रविष्ट जीवों के ब्रह्मभाव को 
बोधन करने के लिये हे, इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी ब्रह्मप्रक्रिया 
में इस अर्थ का विस्तार किया गया है, “तू खनी हे, तूही पुरुष है, 
तू लड़का है वा लड़को है तू बूहा है तूढी लाठी लेकर 
चलता हे, तू उत्पन्न होता है और तू सवसुस हे ” विवेकी पुरुष सब 
नामरूप को ब्रह्मस्वरूप जानकर उपशम का प्राप्त होता है “इससे भिन्न 
अन्य कोई द्रष्टा नही ”इसादि श्रुतियों से इस अर्थ की सिद्धि हे,और ऑझ्न 
तथा चिड़ारे की भांति जीव इश्वर की चेतनता भी समान है, इसलिये 
भेदाभेद करके अंशत्व की सिद्ध होती दे, फिर और प्रकार भी 
अंशत्व की सिद्धि हे । 

जीवस्य कतृत्व॑ परमपुरुषायत्तमित्युक्तम्‌, इदानीं 
किमयं जीवः परस्मादत्यन्तभिन्नः ? उत परमेव ब्रह्म 
` भ्रान्तम्‌ ? उत ब्रह्मेवोपाध्यवच्छिन्नम्‌ ? अथ ब्रह्मांश ? 
इति संशय्यते, श्रुतिविप्रतिपत्तेः संशयः, ननु तदनन्य- 
तमारम्भगशब्दादिभ्यः, अधिकं ठु भेदनिद्देंशादियत्रे- 
वायमर्थोनि्णीतः सत्यं, स एव नानालैकल श्रुतिविप्र- 


तिपत्याऽऽक्षि्य जीवस्य बरह्मांशत्वोपपादनेन विशेषतो 


४५ 
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निर्णीयते; यावद्धि जीवस्य ब्रह्मांशत्वं न निर्णीत ताव- 
जीवस्य ब्रह्मणोऽनन्यत्वं ब्रह्मणस्तस्मादाधिकत्रं च न 
प्रतितिष्ठति, किंतावलाप्तम्‌ अत्यन्तभिन्न इति, कुतः 
ज्ञौ द्वावजावीशानीशावित्यादिना भेदनिर्देशात 
ञाङ्गयोरभेदश्चतयस्ल्वमिना सिश्वेदितिवत विरुद्धार्थप्राति 
पादनादोपचारिक्यिः, ब्रह्मणोऽशो जीव इत्यपि न सा- 
धीयः एकवस्तेकदेशवाची ह्यंशशब्दःः जीवस्य 
नह्मेकदेशले तदवता दोषा ब्रह्मणि भवेयु, नच अह्म- 
खण्डो जीव इत्यंशत्वोपपत्तिः खण्डनानहेत्वात ब्रह्मणः 
प्रणुक्तदोषप्रसङ्गाच्च, तस्मादयन्तभिन्नस्य च तदंशत्वं 
दुरुपपादम। 

यद्वा श्रान्तं ब्रह्मेव जीवः, कृतः तत्त्वमस्ययमात्मा 
्रह्मेयादिब्रह्मात्मभावोपदेशात्‌,नाना्वादिन्यस्तु प्रयः 
क्षादिसिद्धार्थानुवादिलादनन्यथासिद्धाऽद्वेतोपदेशपरा- 
भिः श्रुतिभिः प्रयक्षादय इवाविद्यान्तर्गताः ख्याप्यन्ते, 
अथवा ब्रह्मैवानाद्युपाष्यवच्छिन्नं जीवः, कुतः तत एव 
ब्रह्मात्मभावोपदेशात्‌ नचायसुपाधिम्रान्तिपरिकर्पित 
इति वक्त शक्यं बन्धमोक्षादिञ्यवस्थाऽनुपपत्तरिेवं 
्रासेऽभिधीयते ब्रह्मांश इति, कृतः नानाव्यपदेशादः 
न्यथा च एकलेनव्यपदेशात्‌, उभयथा हि व्यपदेशो 
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इश्यते नानात्वव्यपदेशस्तावत्स्ट्वसृज्यत्वनियन्तृत्व - 
नियाम्यत्वसवङ्गलाज्ञवस्वावीनलशुद्धत्वाशुद्धत्व कल्या 
णशुणाकरत्वर्ताद्रपरितत्वपतित्वशषत्वादिभिहश्यते, अ- 
न्यथा चाभेदेन व्यपदेशोऽपि तत्त्तमस्ययमात्मा ब्रह्मे 
यादिभिदृ॑श्यते, अपि दाशकितरवादित्वमधीयत एके 
“ब्रह्मदाशा अह्मदासा ब्रह्मम कितवाः ” इदाथवाणक 
बह्मणो दाशकितवादित्वमप्यधीयते. ततश्च सर्वजीव- 
व्यापि्लेनाभेदो व्यपदिश्यते इत्यर्थः, एवसुभयव्यपदे- 
शसुख्यत्वसिद्धये जीवोऽयं ब्रह्मणो ऽश इत्यभ्युपगन्तव्यः, 
नच भेदव्यपदेशानां प्रसक्षादिप्रसिद्वार्थेलेनान्यथा- 
सिद्धत्वं ब्रह्मणृञ्यलतन्नियाम्यत्वतच्छरीरत्वतच्छेषत्वत- 
दाधारतवतत्पाल्यत्त तत्संहाय्यलतदुपासकल्वतल्ाद- 
भ्यथमाथकाममोक्षरूप पुरुषार्थभोक्ततवादयः तत्कृतश्च 
जीबन्नह्मणोभेदः प्रयक्षायगोचरतरेनानन्यथासिद्धःअतो 
न जगत्सृष्टयादिवादिनीनां प्रमाणान्तरसिद्ध भेदाडुवा- 
देन मिथ्यार्थापदेशपरत्वम्‌ । 
नचाखण्डकरसचिन्मात्रस्वरूपेण ब्रह्मणाऽऽत्मनोऽ- 
तद्भावांडुसन्धानं बहुभवनसङ्गर्पपूथकवियदादिसृष्टि 
जीवभावेन तत्मवेशं विचित्रनामरूपव्याकरणं तत्कृता- 
नन्तविषयानुभवनिमि त्तसुखदुःसभागितवमभोक्ततेन 
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तत्र स्थित्वा तन्नियमनेनान्तर्यामित्वं जीवभ्रूतस्य स्वस्य 
कारणत्रझासमावानुसन्धानं संसासमोक्षं तदुपदेशशाख्चं 
९७ ल्२ र र च 7 
च्‌ कुवाणन श्रमतग्यामत्युपादश्यर्त, तथा सात उन्म- 
त्तप्रळपितत्वापातात्‌, उपाध्यवच्छिन्न ब्रह्म जीव इत्यपि 
न साधीयः पूवेनिदिष्टनियन्तृनियाम्यल्ादिव्यपदेश- 
बाधादेव, न हि देवदत्तादेरेकस्येव गृहाद्ुपाथिमेदान्नि- 
यन्तूनियाम्यभावादिसिद्विः,अत उभय व्यपदशापपयं | 
जीवोऽयं ब्रह्मणोंऽश इत्यभ्युपेयम्‌ ॥ श्री*मा० | 
अर्थ-जीव का कपित्व=कतां होना ईश्वराधीन हैं, यह वात कथन ' 
कर आये हैं, अब श्रुतियों के विवाद से यह सन्देह उत्पन्न होता है 
कि जीव परमेश्वर से अत्यन्त भिन्न है अथवा परब्रह्म ही भ्रान्ति 
से जीव होगया है वा उपाधि के साथ मिला हुआ ब्रह्म ही जीव 
है अथवा जीव ब्रह्म का अंश ह? ननु-“ तढनन्यरंवमारभ्भ- 
णशब्दादिभ्यः” “अधिकन्तु भेदनिर्देशात्‌ शा 
में इसका निर्णय किया गया है फिर यहां दोबारा यह विचार क्या हि 
उत्तर-वही नानात्व और एकत्व श्रुति के वित्राद द्वारा प्रश्न करके 
जीव का ब्रह्मांश होना विशेषरूप से यहां निर्णय किया जाता है अर्थात्‌ 
जब तक जीव का ब्रह्मांश होना निर्णय न कियाजाय तबतक जीव ज्र 
का ब्रह्म के साथ अभेद होना ओर रह्म का उससे अधिक रोना... ह 
स्थिर नहीं हो सकता, “ एक ज्ञानी दूसरा अज्ञाना एक | 
ईश्वर और दूसरा अनीश्वर है” सादिशतल हारा भदक | 
पाये जाने से सिद्ध है कि मर से जीव असन्त भिन है, | 
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जीवेश्वर की एकत्व प्रतिपादक श्रुतियें “दक्ष को आगन से सींचे” इस 
मक्षार विरुद्ध अर्थ के प्रतिपादन करने वाली होने से गोण हैं, जीव 
रह्म झा अंश है यह बात भी ठीक नहीं, क्योंकि बस्तु के एकदेश का 
बाचक अंश शब्द है, यदि जीव को ब्रह्म का एकदेश मानाजाय 
तो भीव के सब दोष ब्रह्म को लगेंगे, ब्रह का खण्ड न होने से 
और पूर्वोक्त दोषों के लगने से “ ब्रह्म का खण्ड जीव है ” इस अर्थ 
मरे शौ अंशत्व की सिद्धि नहीं होसकती, इसलिये अत्यन्त भिन्न 
को अंश कहना समीचीन नहीं अथवा “वृहू तू है” “ यह 
आत्मा ब्रह्म है ”इसादि श्रुतियों द्वारा जीव को ब्रह्मभाव उपदेश 
किये जाने से ब्रह्म ही भूलकर जीव बनगया हे! जैसे अद्वैत परक 
श्ुतियों से अविधयान्तगंत प्रसक्षादे प्रमाण निष्फळ सिद्ध होते 
३ इसीमकार नानात्व को कथन करने वाली श्रुतियें प्रसक्ष 
सिद्ध अका अनुवादक होने से निष्फळ हैं अथवा बरह्ास्मभाव उपदेश 
किये जाने से अनादि उपाधि के साथ मिला हुआ ब्रह्म ही जीव 
है, बन्ध मोक्षादिको की व्यवस्था न बनने से यह उपाधि श्रान्ति 
किप है पह भी नहीं कहाजासकता, इस प्रकार पूर्वपक्ष 
होने पर द्धान्त करते.ह कि नानाव्यपदेश पाये जाने तथा 
भकाराम्तर ते एकत्व पाये जाने के कारण जीव अह्म का अंश हे 
अथोद जपत टः छज्यत्व, नियन्तृत्व, नियाम्यत्व, सर्वेज्ञत्व, 
अर्प, खाधीनत्व, पराधीनत्व, शुद्धलल, अशुद्धत्व, कल्याणगुणा- 
करत, ताद्परातत्व, पतित्व, शेषत्व, इसाद्‌ ब्रह्म और जीव के 
भिन्न २ प्रकार के गुण पाये जाने से नानात्व व्यपदेश है, इसी प्रकार 
तस्मा अयमात्मा ब्रह्म ”इसादि वाक्या से अभेद 
निदश भी पाया जाता है,आयर्षणिक शाखा बाळे जीव को ब्रह्म का दास 
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कहत ३, इसलिये बह्म सर्वे जीव व्यापी होने के कारण अभेद 
का नदश किया गया ई वास्तव में भेद है । 


गसक्षसिद्ध अर्थ के कथन करने चाली मंद्रश्ुतियें 
अन्यथासिद्ध ई यह ठीक नहीं, क्योंकि उपरो क गुणों के कारण 
जीव ब्रह्म में भेद हे ओर वह भेद प्रसक्षादिकों का अविषय होने 
जीवेश्वर भेदमतिपःदक श्रुतियें अन्यथासिद्ध नहीं, इसलिये 
जगत्टाछे क कथन करने वाळी श्रुतियें ्रसक्षादिकों की अनुबादक 
न होने से मिथ्याथ कथन करने वाली नहीं । 


अखण्ड एकरस चिन्मात्र ब्रह्म का अपने आपको न जानना 
वेद से उपदेश नहीं किया जाता ओर नाहीं ब्रह्म.का बहुत होजाने 
के सङ्करप से आकाशादि शष्ट में जीवरूप से प्रविष्ट होना, बिचित्र 
नामरूप कॉ करना, तत्कृत अनन्त विषयों के अलुभव निमित्त 
सुख दुःख के भोक्ता होने के बिना ही वहां स्थित होकर नियमन 
करते हुए अन्तर्य्यामी होना, जीतभूत अपने स्वरूप का अपने 
आप को कारण ब्रह्म समञ्चना, संसार से मुक्त होना ओर मुक्ति 
शा्र का बनाना इयादि व्यवहार भूलकर ब्रह्म का वेद से 
दिश नहीं कियाजामक्ता, क्‍योंकि ऐसा करने पर वेदों में 
उन्मत्तपलाप दोष लगेगा, ओर उपाधि के साथ मिला हुआ ब्रह्म जीव र 
है यह वात भी ठीक नहीं, क्योंकि पूर्व कथन किये गये नियन्तृत्व हु 
नियाम्यत्वादि ब्रह्म के गुण न रहेंगे, एक ही देवदत्त में ग्रहादि हे 
के उपाधि भद से नियन्तृत्व नियाम्यत्व की सिद्धि नहीं होती 
इसलिये दोनों प्रकार के कथन की सिद्धि के लिये जीव ब्रह्म का 
अंश हे यही मानना चाहिये । 
समीक्षा-उक्त प्रकार से कर्म रूप निमित्त द्वारा वैषम्य ने 
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ण्य दोषों की व्यवस्था करके जीव के अनादि निरूपण किये जाने 
प्र भी जीव का ब्रह्म से अत्यन्त भिन्न होना स्पष्ट नहीं होता, 
क्योंकि श्रुति स्पात में जीव का व्रह्मांश होना पाया जाता हे यह 
बात अग्नि और चिद्ठारे के इृष्टान्त से प्रसिद्ध है? इस आक्षेप का 
समाधान करने के लिये अशाधिकरण का व्याख्यान किया जाता 
हे कि जीव इंखर का अश है, अश शब्द यहां एकदेश का वाची है, 
ईश्‍वर के निराकार होने के कारण खण्ड बाची नहीं, और नानाव्य- 
पदेश के कारण भेद है,जैसाकि “ नित्योनित्यानां चेतनश्चे- 
तनानां एको बहूनां विदधातिकामान्‌ ”=नित्यों में नित्य 
च्चतनों में चेतन और एक दहुतों की कामना को पूर्ण करता 
हे इत्यादि वाक्यों में पाया जाता है, यहां बहुतों से तात्पर्य्य जीव 
का है, ओर एकशाखा वाले “ ब्रह्म दाशा ब्रह्म दासा ब्रह्म 
मे कितवा उत ” इत्वादिकों से ब्रह्म का सर्वखामित्व कथन 
करते हैं, यहां ब्रह्म का दाश कितवादि होना विवक्षित नहीं 
किन्तु हीन जन्तुओं का उदाहरण ब्रह्म का सर्वस्वामित्व बोधन 
करने के अभिप्राय से है, ओर- यदि ब्रह्म का दाशादिभाव माना 
जाय तो ब्रह्म आपदही कमे ओर आपडही कर्त्ता यह बिरोध आवेगा 
ओर सर्वाकार मानने से ब्रह्म कल्याण गुणाकर न रहेगा, अद्रैत- 
भाष्यकार ने जो यह कहा है कि अश को तरह अश है वास्तव में 
अश नहीं, यह बात ठीक है, क्योंकि यहां ब्रह्म के निराकार होने के 
कारण वैदिक द्वेतपक्ष ही का शरण लेना पड़ा ओर यदि अग्नि 
के चिङ्गारे की भांति जीव ब्रह्म का अश मानाजाय तो उत्पत्यस- 


स्भवाधिकरण के साथ विरोध आनेगा, क्‍योंकि इस अधिकरण में 
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जीव को अनादि सिद्ध किया है और अश लोक में सादि ही देखा 
जाता है अनादि नहीं, यदि यह कहाजाय कि अश भी अशी 
रूपसे अनादि है तो यह ठीक नहीं, क्योंकि आग्नि चिङ्गारे की भांति 
अशल स्वरुप से सादि होता हे ओर उत्पत्यसम्भवाधिकरण में 
स्वरूप से ही जीव अनादि सिद्ध किया गया है, इसलिये सर्वस्वा- 
मित्व के अभिप्राय से जीव ब्रह्म का अशाअशीभाव मानना ठीक 
है अद्वेतवाद के अभिप्राय से नहीं, और जो यह कहागया है कि 
ब्रह्म और जीव में चतनता समान है जैसे आग्नि ओर अग्नि के अश 
चिङ्गारे में गरमी समान होती है इससे जीव ब्रह्म की एकता स्पष्ट 
है, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि नियाम्यत्व और नियंतृत्वादि गुणों 
से जीव ब्रह्म का भेद पाया जाता है और एक होने पर ऐसा नहीं 
होसकता। 

यदि यह कहाजाय कि ईखवर का बिभाग होने के कारण 
जीव अश है तो ईश्‍वर ही अशी बन जाता है, क्‍योंकि अशो से 
अशी का आरम्भ होने के कारण अशी अशो का कार्य्यं होता है 
और अशो के बिना अक्षी की उपलब्धि कहीं नहीं देखी गई, जेसा 
कि तन्तुओं से बने हुए कपड़े का तन्तु रूप होना देखा जाता. है 
और विभाग रूप अझ मानने में प्रइन यह होता हे कि विभाग किस 
निमित्त से हुआ ? खभाव से वा अविद्या से! यदि स्वभाव से हुआ 
तो मुक्ति न रहेगी, क्योंकि जीव रूप विभाग स्वाभाविक होने के 
कारण बना ही रहेगा, यदि अविद्या निमित्त से हुआ तों मिथ्या 
होने के कारण अशत्त्र न बनेगा, क्योंकि अविद्या निमित्त मरुस्थल 
के जलादिकों का सत्यल नहीं देखा जाता, ऐसा मानने पर जीव 
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का भी अशा होना मिथ्या ही हे, इस प्रकार भगवान हू्रकार 
आपके कथनानुधार मिथ्यावादी हुआ, यहाँ प्रछु्य यह है कि 
आपका कथन आविद्यिक हेवा पारमार्थिक ! यदि आविदिक है 
तो हमारी श्रद्धा आप के मिथ्या वचन छुनने में नहीं,और यदि आप 
सत्य कहते हैं तो क्या कहना है आपके पाण्डित्य और आत्ममशसा 
को जो छूत्रकार को आविद्िक ओर अपने आपको सत्यटादी ठहराया, 
विभागरूप से अश मानने में हस्त पादादिकों की पीड़ा सब शरीर 
बालों में प्रतीत होने के कारण ईर भी दुलाकर होगा और यह दोष 
नही इट सकेगा, इस विषय फो श्रीभाष्याचार्य्य ने विस्तार किया 
स्यि हमें यहां विस्तार करने की 3 ही, ८ * 
हेर सतार करने की अवश्यकता नहीं,“ तवृ स्त्री 
त्वं पुपानसि ” अथव०१०। ४। < यह इश्वर के सर्वात्मा होने के 
अभिप्राय से कहा गया है जेसाकि “ हि दादित्य 
एय से कहा हा हे जसाकि “ तदेवाग्निस्तदादिल 
तद्वायुस्तदुचन्द्रमा ” यजु०३२।१ इत्यादिकों में वर्णन किया 
कि बही ब्रह्म अग्नि आदित्यादि रूप है, यदि वह स्त्री आदि रूप 
होता तो “ विश्वतोमुखः ”=सर्वशक्तिसम्पन्न न कहाजाता, 


सुख़रूपशक्ति वा शक्तिमात्र जिसका स्त्र पायाजाय उसको 
“ विइवृतोसुख ” कहते हैं, इममकार “ विञ्वतोसुख” साकार 
का विरोधी होने के कोरण निराकार ब्रह्मका वाचक हे, यदि ऐसा 
न मानाजाय तो दक स्थान में दो मुख न रहसकने से श्रुति में 
उक्त पदका निवेश ही व्यर्थ होजाय, परस्पर विरोधी स्त्री पुस्त्वादि 
भाव ब्रह्म में लिड्रादि के अभाव को बोधन करते हैं । 


उपनिषद्‌ भिन्न २ कर्ताओं के कारण भिन्न २ अभिमाय 


७०७ 


UY 
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वाले हों पर विचारणीय यह है कि “अज्ञोनानाव्यपदेशात” 
इस सूत्र में व्यास का क्या तारपर्य्यं है ! और अट्गेतभाष्यकार तया 
विशिष्टाद्रेवभाष्यकार ने दोनों प्रकार के व्यपदेश की सिद्धि के लिये 
जो व्याख्यान किया हे वह विरोध पाये जाने से ठीक नहीं अर्थाद्‌ | 
ब्रह्म का अंशाअंशीमाव से स्वरूप होजाना ओर जीव का 
अनादि होना इनका स्पष्ठ विरोध देखा जाता है, ओर जीव 
ईश्वरभेदपतिपादक श्रुतियें प्रसक्ष भेद का अनुवादक होने 
से अन्यथासिद्ध हैं, यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि जीव ईश्वर 
का भेद प्रयक्षशोचर नहीं, यदि दुराग्रहवशाद साधन करने से 
श्रुतवाक्या को अन्यथासिद्ध मानाजाय तों अद्वेतवादी के भी 
५ सोयं देवदत्तः” इसादिकों में सिद्ध अभेद के अनुबाद करने के 
कारण अभेद श्रुतियें भी अन्पथासिद्ध होजायंगी, और यदि अभेद 


~ 
he च 


श्रुतियों के विरोध से भेदश्रुतिये अप्रमाण मानीजायं तो इन्हीं भेद 


श्रुतियों के विरोध से अभेद श्रुतियों का अप्रामाण्य ही क्यों न मानाजाय, 
हमारे वैदिक द्वैतपक्ष में भसक्ष का विरोध न होने के कारण भेदश्रुतियें 
प्रबळ हैं और अभेद श्रातयों का भेदश्रीतर्या से इसप्रकार अविरोध 
है कि कहीं ईश्वर स्वरूपपरक होने से एकता ओर कहीं सर्वा न्तरत्व 
बोधन के अमिप्राय से गोण होने के कारण एकता है, इसीलिये 
भेदाभिम्राय से ही व्यास का कथन है कि “ जीव ब्रह्न का अंश८ 
पादस्थानी है, क्योंकि प्रकारान्तर से भी श्रुतिवाक्यों में जीव को 
दाश कितवाद्विभाव से ब्रह्म का अंश कथन किया है” मेद्‌ के 
अभिमाय से नानाव्यपदेश है अन्यथा नहीं, इसलिये यह सूत्र मेंद 
ही को स्पष्ट करता है अभेद को नहीं ॥ 
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प्रन्त्रवणोच्च ॥ ४9 ॥ 
भन्त्रवणश्रेतमर्थमवगमयति “ एतावानस्य महि- 
भा ततो ज्यायांश्च परुषः, पादोऽस्य विश्वा भूतानित्रिपा- 
दस्या$प्रत दिवि” इति अत्र भूतशब्देन जीवप्रधानानि 
स्थावरजंगमानि निर्दिशति “ अहिंसन्‌ सर्वाभूतानि 
अन्यत्र तीर्थेभ्यः” इति प्रयोगात्‌, अंशः पादो भाग 
इत्यनथोन्तरं, तस्मादप्यंशल्रावगमः, कुतश्रांशला- 
वगमः ॥ शं भार 
अथ-मन्त्रवर्ण-संहिता से भी यही अर्थ सिद्ध होता है कि “इसकी 
इतनी महिमा है इससे पुरुष आधिक है सब भूत एक पादस्थानीय और 
तीन पाद्‌ अमृत हैं” यहां भूत शब्द से स्थावर जङ्गम सब कथन किये 


ON 


गये हैं जिनमें जीव प्रधान हे “तीथों से अन्यत्र सत्र भूतो की (ईसा 

नं करना ” इस प्रयोग से भी वही अर्थ पाया जाता हे, अश, पाद, 
€ ON AN ५ € ° ~ 

माग यह प्याय शब्द हैं इसलिये जीव इंखवर का अश है । 


“ पादोऽस्य विश्वासूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवी- 
ति” मन्त्रवणांच ब्रह्मांशो जीवः, अंशवाची हि पाद 
अब्दः विश्वाभूतानीति जीवानां बहुत्वाद्‌ बहुवचनं 
मन्त्रे, सूत्रेऽप्यंश इत्येकवचनं जासयभिप्रायं नात्मा 
क्षतेस्यित्राप्येकवचनं जायभिप्रायं “निद्योनियानां 
चेतनश्रेतनानामेकोबहनां यो विदधाति कामान्‌ ” 
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इत्यादिश्रुतिभ्यः इश्वराह्रेदस्यात्मनां बहुलनिद्यलयो 
श्राभिधीयमानत्वात्‌, एवं नियानामात्नां बहुले 
प्रामाणिके सति ज्ञानस्वरूपलेन सर्वेषामेकरूपले5पि 
भेदकाकार आत्मयाथाल्यवेदनक्षमेखगम्यते, “ अस- 
न्ततेश्वाव्यतिकर ” इत्यनन्तरमेव च आत्मबहुत्वं 
वक्ष्यति ॥ श्री" भा? | 

अर्थ-“ सब भूत एकपादस्थानी हैं और तीनपाद अमृत हैं? 
इस मन्त्र से जीव ब्रह्म का अंश पाया जाता है, पाद शब्द यहां अंश 
का वाची हे, बहुवचनाथेक “ विश्वाभूतानि” पद मन्त्र में जीवो के 
बहुत होने के अभिप्राय से आया है,ओर सूत्र में अंश शब्द एकबचन 
के अभिमाय से है “नात्माश्रुते” यहां भी एकवचन जाति के अभिमाय 
ते है “निसों में निय है चेतनो में चतन है एक बहुतां की कामनाओं 
को पूर्ण करता हे” इसादि श्रीतयो से जीवों का ईश्वर से भेद 
उनका वहुत होना और निस होना कथन किया गया है, इस 
प्रकार नित्य जीवों का नानात प्रमाणामद्ध होने पर ओर ज्ञान 
स्वरूप में सव एक होने पर भी जो भेद होने के हेतु हैं वहआत्मा 
के यथावत्‌ स्वरूप के जानने वालों से छिपे नहीं, जीवात्माओं का 
नानात्व अंग कहा जायगा-- 


समीक्षा-म्तरर्ण=' पादोऽस्यविश्वाभूतानित्रिपा- 
दस्याऽसतंदिवि” वेद से भी अंशत्व की सिद्धि होती हे, जेसाकि 


ऊपर कथन किया गया हे, अतएव यह सूत्र वेदसंहिता के अथे 
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की प्रतिशादन करने धारा होने से बिवाद रहित है, इसलिये 
अधिक व्याख्यान की आवश्यकता नहीं । 


अपि च स्म्रयते ॥ ४४ ॥ 

इश्वरगीतास्वपिचेश्वरांशलै जीवश्य॒ स्मर्थते 
“मंबैवांशो जीवलोके जीवभूतः समातम” इति, 
तस्मादप्यशलावगमः, यत्ृक्तं स्वामिभृत्यादिभ्वेवेशि 
श्रीशितव्यभावो लोके प्रसिद्ध इति, यद्यप्येषा लोके 
प्रसिद्धिस्तथापि शास्त्रात्वंशांशित्वभीशित्रीशितव्य- 
भावश्च निश्चीयते, निरतिशयोपाधिसम्पन्नश्चेः्वरो 
निहीनोपाधिसम्पन्नान्‌ जीवान्‌ प्रशास्तीति न किञ्चि- 
दिंप्रतिषिध्यते, ननु जीवेश्वरांशलाभ्युपगमे तदीयेन 
संतारदुःखोपभोगेनांशिन ईश्वरस्याऽपि दुःखि स्यात, 
थथा लोके हस्तपादाद्यन्यतमाङ्गगतेन दुःखेनामिंनो देव- 
दत्तस्य दुःखितं तद्वत्‌, ततश्च तत्माप्तानां महत्तरं दुःख 
्राष्डुयात्‌, अतोवरं पूर्वावस्थः संसार एवारित्वाति 
सम्याद्शनानर्थक्यप्रसङ्गःस्यादिति अन्नोच्यते||शं०भा० 
अर्थ-भगवद्रोता में भी जीव ईश्वर का अंश कथन किया गया 
है णेसाके “मेरा ही अंश जीव लोक में जीवरूप सनातन है” इससे भी 
जीव अंश पाया जाता है, ओर जो यह कहा है कि स्वामी सेवका- 
दिक्कों में ही इांशतृईशतव्यभाव लोक में देखा जाता हे, यद्या 
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यह बात लोक में प्रसिद्ध हे तथापि शास्त्र से अंशांशिव तथा 
इंशितईशतब्यभाव निश्चित हैं, बिना इद वाली बड़ी उपाधि वाला 
ईश्वर छोटी उपाधि वाले जीवों का शासन करता है, इसलिये 
कोई बिरोध नहीं, यहां यह शंका होती है कि जीव को ईश्वर का 
अंश मानने से उसके सांसारिक दुःख से अंशी जो ईश्वर है वह 

भी दुखी होगा, जेते संसार में हस्तपादादि अंगों में दुःख होते से 

अंगी देवदत्त को भी दुःख होता है, इसप्रकार युक्ति अवस्था में 

ईश्वर को प्राप्त होने वाले जीवों को भी असन्त दुःख होगा, इसलिये 

उसकी अपेक्षा अल्प दुःख वाले संसार की निदत्त के लिये प्रदत्त 

होना तथा दुःखनिर्ात्ति हेतुक शास्र सर्वथा निष्फळ होजायशा ! 

इसका उत्तर अगले सूत्र में कथन करते हैं :-- 


“मभेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन ” इति 
जीवस्य पुरुषोत्तमांशलं समस्यते, अतश्चायमँः। | 
अँशत्वेऽपि जीवस्य ब्रह्मिकदेशलेन जीवगता 
दोषा ब्रह्मण एवेसाशङ्कवाहःश्र? भा? 
अर्थ-' मेरा ही अंश संसार में जीबरूप सनातन है ” इस 
प्रकार जीव ईश्वर का अंश है, यह स्पृति से पाया जाता है, जीव 
ब्रह्म का एकदेश होने के कारण अंश होने से जीव के दोष ब्रह्म 
के ही हैं यह आशंका करके कहा है कि (-- 
सर्भीक्षा-' स्ति से भी ऐसा ही पाया जाता है” व्यास 


को यहः कथन गीता को स्थरात मानने के अभिप्राय से नहीं 4 oh 
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किन्तु पन्‍्वादिकों को स्थति मानकर है, क्योंकि गीता महा- 
भारत के अन्तर्गत होने से स्थति नहीं “सोऽभिष्यायशरीरात्‌” 
प्रनु० १। ८ इस छोक में जड़चेतन सव विश्ववग और ब्रह्म का 
अंशाअंशीभाव वर्णन किया गया है, ब्रह्म के शरीर का कथन इस 
छोक में इस औभमप्राय से है कि सव जड़ चेतन व्याप्यव्यापकभाव 
से ब्रह्म के पादस्थानी हैं, जेसाकि “ यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ एशि 
व्यान्तरो यः पृथिवीमन्तरो यमयाति यस्य पृथिवी 
झारीरस्‌ ?=जो ध्वी में रहता हे पृथ्वी का अंतरात्मा है और जो 
पृथ्वी का प्रेरक हे जिसका पृथ्वी शरीर हे” “ इस अंतय्यांमी 
ब्राह्मण में कथन किया है । 


प्रकाशादिवन्नेवं परः ॥ ४५ ॥ 


~ "७ 


य॒था जीवः संसारदुः्खमनुभवति नेवं पर इश्व- 

रोऽनुभवति इति प्रतिजानीमहे, जीवोह्यविद्यावेशव- 

शाहेहाद्यात्मभावमिव गत्वा तत्कृतेन दुःखेन दुःख्यह- 

मिति अविद्याकृतं दुःखोपभोगमभिमन्यते नेवं परमे- 

स्वरस्य देहाद्यात्मभावो दुःखाभिमानो वास्ति, जीवः 
NC ~ 


स्याऽपि अविद्याङगृतनाभरूपनिबत्तदेहेन्द्रियाद्युपाध्यावि- 
वेकश्रमनिमित्त एव दुःखाभिमानो न तु पारमार्थिको 5- 


स्ति, यथा च स्वदेहगतं दाहच्छेदादिनिमित्तं दुःखं 
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तदभिमानआन्त्याउभवति तथा पुत्रमित्रादिगोचर्मपि 
दुःखं तदभिमानम्रान्त्येवाजुभवत्यहमेव पुत्रो$हभेव 
भित्रमित्येवं स्नेहवशेन पुत्र मित्रादिष्वमिनिविशमानः, 
ततश्च निश्चितमेतदवगम्यते मिथ्याभिमानभ्रमनिमित्त 
एव दुःखाजुभव इति, व्यतिरेकदर्शनाचैवमवगम्यते, 
तथाहि पुत्रमित्रादिमत्स॒ बहुणूपविष्टेष तत्सम्बन्धामि- 
मानिष्वितरेष च पुत्रो खतो मित्रं मतमित्येवमालुद्धो ( 
पिते येषामेव पुत्रमित्रादिमत्त्वाभिमानस्तेषामेव तज्चिः | 
मित्त दुःखसुत्पद्यते नाभिमानहीनानां पराजकानां 

अतश्च लोकिकस्याऽपि पुंसः सम्यग्दशनाथेवत्त्वं इष्ट 

किसुत विषयजञून्यादातमनोऽन्यद्स््न्तरमपश्यतो 

नित्यचैतन्यमात्रस्वरूपस्योति, तस्मान्नारिति सम्यग्दर्श- 

नानर्थक्यप्रसडः, प्रकाशादिवदिति निदरानोपन्यास” ._ 
यथा प्रकाशः सोयेशचान््रमसो वा वियद्याप्यावतिछ | 
मानो ऽगल्याद्युपाधिसम्तन्धात्‌ तेड कलुवकाद्माव _ 
प्रतिपद्यमानेष तत्तद्धावमिव प्रतिपद्यमानोऽपि न परः _ 
मार्भतस्तद्वाव॑ प्रतिपद्यते, यथा चाकाशो घटादि 


ची 


गच्छत्सु गच्छन्निव बिभाव्यमानोऽपि न परमाथतो 


क 


> 
BR 


द 
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मच्छति, यथाचोदशरावादिकम्पनात्‌ तद्गते सूर्य्य॑प्रति 
बिम्बे कम्पमानेऽपि न तद्वान्‌ सूर्यः कम्पते, एवस- 
विद्याप्त्युपस्थापिते बुद्धयाबयुपाध्युपहिते जीवासख्येऽरो 
दुःखायमानेऽपि न तदानीशवरोदुःखायते, जीवस्यापि 


NNN 


दुःखप्रापिरविद्यानिमित्तेवेत्युक्तं तथाचाविद्यनिभित्त 
जीवभावन्युदासेन ब्रह्ममावमेव जीवस्य प्रतिपादयन्ति 
वेदान्ताः “तत्त्वमसि” इत्येवमादयः तस्मान्नास्ति जवेन 
दुःखेन परमात्मनो दुःखितवप्रसङ्गः || शर्मा? 

अथे-जैसे जीव संसार के दुःख को अनुभव करता है स 
अकार ईश्वर अनुभव नहीं करता, जीव अविद्या उपाधि के वश 
से देहादिकों में आत्मभाव मानकर देहादि दुःखों से “मैं 
दुःखी हुँ” इस अविद्याकृत दुःख के भोग को मानता है, इस 
प्रकार परमेक्वर को देहादि में आत्मभाव तथा दुःख का आभिमान 
नहीं, जीव को भी आर्विद्यिक नाम रूप जन्य देह इन्द्रियादि उपाधि 
के सम्बन्ध से आविवेक द्वारा भ्रम निमित्त ही दुःखाभिमान है 
वास्तव नहीं, जैसे अपने देह में दाइछेदादि निमित्त जो दुःख है 
उसका देशादि विषयक के अभिमान के भ्रम से अनुभव करता है वेसे 
ही पुत्र मित्रादिंकों के दुःख को भी उनके अभिमान की भ्रान्ति से 
ही “में ही पुत्र हूं” “ में ही मित्र हूँ ” इस प्रकार स्नेहवश पुत्र 
मिक्षादिको में आभनिवेश करता हुआ दुखी होता है, इससे सिद्ध है 
कि ब्रिध्याभिमान भ्रमनिमित्त से ही दुःख का अनुभव है और 
जह अत अन्वयव्यतिरेक से भी पाई जाती है, जैसाकि बहुत से 
पुरुषों के मध्य “ पुत्र मरगया ” “ मित्र मरगया ” ऐसा कहे जाने 
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पर जिनको युध थित्रादि का आभिमान है उन्ही को दुःख डोता है 
अन्य सन्यास आदि विरक्त पुरुषा को नहीं, अतएव जब -संसारी 
पुरुष का भी सम्यगरशन अर्थ वाला देखा गया है तो फिर विषय 
शून्य आत्मा से भिन्न पदाथोन्तर को न देखते हुए नित्य वेतन्यमाज 
स्वरूप इश्वर की कथाही क्या, इसलिये सम्यगूदझन अनक नहीं, 
प्रकाशादिकों की भांति यह दृष्टान्त दिखलाया गया है कि मिस 
मकार स्रूय्य तथा चन्द्रमा का प्रकाश आकाश को अंभिव्याप्त 
होकर उहरा हुआ अङ्गछी आदिकों के उपाधि सम्बन्ध से उनके 
सीधे ओर टेढे भावों में वेसेही सीधे टेटे भावों को प्राप्त हुए की तरह 
पतीत होता है वास्तव में सीधा टेवा नहीं, ओर जैसे आकाश 
धरादिकों के चलते हुए चलता दृष्टिगत होता हे वास्तव में नहीं 
चलता, जिप्त प्रकार घड़े के कांपने से तद्गत सूय्यमतिविस्म भी 
कापता दिखाई देता हे वास्तव में नहीं कापता, इसी प्रकार अविद्या 
कृत बुद्धि आदि उपाधि के साथ मिला हुआ जो जीवरूप अंश है उसके 
दुःखी को तरह होते इए भी उस जीवरूप अंशवाला ईश्वर दुखी 
नहीं होता, जीव को भी दुःखप्राप्त अविद्या निमित्त से ही है 
यह बात कहीगई, और" “ त्वमसि ” आदि वेदान्त वाक्य 
आविधिक जीवत को हटाकर उसके ब्रह्मभाव को बोधन करते 
हैं, इसलिये जीव के दुःख से परमात्मा में दुःख का मसङ्ग नही 
छगसक्ता । 

तु-शब्दश्चोयं व्यावतेयति प्रकाशांदिवजीवः 
परमासनोंऽशः यथाऽ्न्यादित्यादेभास्वतो भारूपः 
प्रकाशाऽशो भवति यथागवाश्वथुङ्कक्ृष्णादीनां गोः 


त्वादिविशिष्ठानां वस्तूनां गोत्वादीनि विशेषणान्यंशः 
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यथा वा देहिनो देवमनुष्यदिदेहोंऽशस्तद्देकवस्त्वेक- 
देशल शत्वं विशिष्टस्यैकस्य वस्तुनो विशेषणम 
एव, तथा च विवेचका विशिष्टे वस्तुनि विशेषर्णाशोऽय 
विोष्यांशोऽयमिति व्यपदिशन्ति विशेषणविशेष्य- 
योरंशांशित्वेऽपि स्वभाववेलक्षण्यं हश्यते, एवं जीव- 
परयोविशेषणाविशेष्ययोरंशांशित्व॑ स्वभावभेदश्चोपप- 
दाते, तदिंदसुच्यते नेवे पर झति यथाश्रूतो जीवस्तथा 
भतो न परः, यथैव हि प्रभायाः प्रभावोनन्यथाश्रूतः 
तथा प्रभास्थार्नायात्‌ स्वांशाजीवादंशी परोऽप्यर्थान्तर 
भरत इत्यर्थः, एवं जीवपरयोविशिषणविशेष्यत्वकृतं स्व- 
भाववेलक्षण्यमाश्रिय भेदनिददेशाः प्रवत्तन्ते, अभेदः 
निर्देशास्त पृथकसिच्यनहाविशेषणानां विशेष्यपर्यन्त- 
त्रमाश्रिय मुख्यत्वेनोपपयन्ते तत्त्वमस्ययमात्मा 
ैह्ेयादिष तच्छब्दब्रह्मशब्दवत्वमयमात्मेति शब्दा 
अपि जीवशरीरक ब्रह्ममाचकलेनेकाथाभिधायित्वादिः 
त्ययमर्थः प्रागेव प्रपञ्चितः ॥ श्रीश भाः 

अर्थ-तु-शब्द शङ्का की निहृत्ति करता है, प्रकाशादिकों की 
भांति जीव ब्रह्म का अंश हे अर्थात्‌ विशिष्ट वस्तु का विशेषण अंश 
होता हे, इस नियम के अनुसार जेमे प्रकाशस्वरूप ऑन और 


सूय्यांदिकां का चांदनीरूप प्रकाश अंश होता है, जेसे गोत्रादि 
धर्मविशिष्ट गो, घोड़ा सफेद काला आदि वस्तुओं के गोत्रादि 
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विशेषण अंश हें,जेसे देव मनुष्यादिकों के जीवात्मा का देह अंश. है 


इसीप्रकार जीव ब्रह्म का अंश है, इसी अभिमाय से विशिष्ट 
वस्तु में मीमांसा करने वाले लोग यह विशेष्य अंश हे, यह विशेषण 
अंश है, ऐमा कथन करते हैं, विशेषण विशेष्य का अंशांशिभाव 
होने पर भी आपस में उनका स्वभाव बंलक्षण्य देखाजाता है, इस 
प्रकार जीव ब्रह्म का अंशाअंशीभाव ओर स्वभावभेद दोनों कहे 
जासक्ते हैं, इसीलिये कहा है कि “ जिसप्रकारका जीवहे 


उसप्रकार का इश्वर नहीं” जेसे प्रकाश से प्रकाश वाला अन्य 
होता है वैसे ही प्रकाशरूप अपने अंश जीव से परमेश्वर भिन्न 
है, इसप्रकार जीवेश्वर का विशेष्यविशेषणकृत स्वभावबैलक्षण्य= 
निराळापन अङ्गीकार करके मेदवाक्य प्रत्त होते हैं, विशेष्यों से भिन्न 
न रहने के कारण विशेषणो को विशेष्यरूप स्त्रीकार करके अभेद 
निर्देश मुख्याथ से उपपादन किये जाते हैं, “तत्त्वमसि” 
“अयमात्मा बह्म इयादिका में ईश्वराची तव तया बह्म शब्द 
की भांति लं, अयं, आत्मादि शब्द भी जीवरूप शरीरवाले ब्रह्म के 
बाचक होने से एकल के प्रतिपादक हैं यह बात प्रथम ही विस्तार 
से कथन कर आय हें। 


समीक्षा-रर का विभाग न होसकने से जीव अग्नि के 

चिङ्गारे की भांति अंश न हो पर प्रकाश ओर प्रकाशवालों की 

भांति तो जीव ब्रह्म का अंश है, क्‍योंकि प्रकाशत्राले का खण्ड न 

होने पर भी प्रकाश अंश हाता है,जेसाकि बिना खण्ड से अंश होना 

सूर्य्य के प्रकाश में देखा गया है, इस शङ्का का सूनकार इसप्रकार 
~ Ye 

समाधान करते हैं कि “प्रकाशादिकों की भांति भी अंश 
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अशीमाव ठीक नहीं, क्योंकि बरह्म निराकार है ” 
“प्रकाशादिवत्तु” यह पूवपक्ष के अभिप्राय से ओर “नेवम्परः” 
थह उत्तर पक्ष के आभप्राय से आया है, ईश्वर में साकारादि समस्त 
दोषों का गंध न होने से उप्तका अंश प्रकाशादिकों की तरह नहीं 
होसक्ता, ओर जो अद्वैवभाष्यकार ने “ईश्वर को दुःख नहीं होता” 
इसप्रकार इस सूत्र का व्याख्यान किया है इसमें सिद्धसाधन दोष 
आता है, क्योंकि ईश्वर तो ईश्वर होने से ही दुःखर्राहत हे फिर 
उका सिद्ध करना ही क्या, ओर अशअंशीभाव के कारण दुःख 
के प्रश्न का अवकाश इसलिये नहीं कि नानाव्यपदेश से ईश्वर के 
खूप का ऐसा अंशअंशी।भाव प्रथम ही खण्डन करआये हैं,यदि इश्वर- 
रांश का संशय कियाजाय तो “ जन्ज्रवर्णीत्‌ ” इसादि हतर 
व्यर्थ होजायंगे, क्योकि इन सूत्रों में पूर्णरूप से अंश का कथन 
किया गया हे, इसमकार पादस्थानी जीव है यह सिद्धान्त किये 
जाने पर फिर यह प्रश्न ही नहीं होसकता कि जीव को 
दुःख स इअर दुःखी होता है वा नहीं ! यह केवल आऔट्रेत बिद्या 
के आचाय्यों को तर्क न मिलने से ्रीन्तप्रधान तर्काभास की 
भूमिका ६, बुद्धिर्ष उपाधि से उपहित जीव के दुःखी होने पर 
परमात्मा दुःखी नहीं होता वह सूयय की भांति उसके प्रतिविस्य 
क कम्पायपान होने पर भी अचल रहता हे, इस अभिमाय बाला यह 
सूत्र है, यह कथन टीक नहीं, क्योंकि यदि दत्र का बही तात्पर्य 


होता हो दतर ऐसा होता कि “ प्रकाशादिवत्‌ न परः ”= 
मराशादिकों की भांति जीव है और परमात्मा दुःखी नहीं होता 
परन्तु “ प्रकाशादिवच्ञ नेवम्परः ” ऐसा कथन किये जाने पर 
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अकाशादिकों की तरह जीव अंश है, इस पूर्वपक्ष के निर्धारणाथे 
“ परमेश्वर ऐसा नहीं ” यह कथन किया है आर श्रीभाष्या चार्य मे 
भी इत सूत्र को इसी प्रकार लिखा हे ॥ 


स्मरन्ति च ॥ ४६ ॥ 


स्मरन्ति च व्यासादयः यथा जैवेन दुःखेन न 
परमात्मा दुःखायते इति । 
तत्र यः परमात्मा हिस नित्यो निशुणः स्छतः। 
लिप्यते फलेश्चाऽपि प्पत्रमिवाम्थसा ॥ 
कमात्मत्वपरो योऽसो मोक्षवन्धेः स युज्यते 
स सदशकेनापि शाशिना डुज्यते पुन 
इति च शब्दात समासमान्ति चेति वाक्यशोषः,तयोरन्यः 
पिप्पलं स्वाद्वक्तयनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति” इति एक- 
स्तथा सर्वसूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन वाह्य” 
इति च, अत्राह यादे तहि एक एव स्वेषां भु 
तानामन्तरात्मा स्यात्‌ कथमनुक्ञापरिहारो स्यातां छो- 
किको वैदिको वेति, ननु चांशो जीव इश्वरस्येत्युक्त 
त्वेदाचानज्ञापरिहारो तदाश्रयावव्यतिकीर्णाबपपदयेते 
किम्रत्र चोद्यत इति, उच्यते नेतदेवं, अनंशलमपि 
हि जीवस्याभेदवादिन्यः श्रुतयः प्रतिपादयान्ति “ तत्‌ 
सृष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌” “नान्योऽतोऽस्ति द्रश”“मृ्योः 
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व प्रत्युमाशीति य इह नानेव पश्यति ” “ तत्त्वमसि ” 
“ अहं ब्रह्मास्मि ” इसवजातीयिकाः नजु भेदाभेदावः 
गमाभ्यामंशत्ं सिष्यतीत्युक्तं, स्यादेतदेवं यद्युभावपिः 


भेदाभेदो प्रतिपिपादयिषित स्यातां, अभेद एव 
त्वत्र प्रतिपिपादयिषितः ह्मात्मत्वप्रतिपत्तोपरुषार्थ- 
सिद्धेः, सवभावप्राप्तस्तु भेदोऽनूद्यते, नच निरवयवस्य 
ब्रह्मणो सुरया ःशो जीवः सम्भवतीत्युक्तं, तस्मात्‌ पर 
एव एकः सवेषां भूतानामन्तरात्मा जीवभावेनावस्थित 
` इत्यतो वक्तव्याचज्ञापरिहारोपपासतिः, तां ब्रूमः ॥ अं०भा० 


अर्थ-व्यासादि कथन करते हैं कि जीव के दुःख से परमात्मा 
दुःखी नहीं होता वह निस निर्गुण है,जेसे कमल के पत्ते को जल नहीं 
छूसकता वेसे ही उपरको कर्मफल स्पश नहीं करसकते, जो कंमो 
बाला जीव है बही मोक्ष बन्ध के साथ सम्बन्ध रखता है, सूत्र मे 
“ च” शब्द से व्यासाद भी कथन करते हैं यह वाक्यशेष हे, “उन 
दोनों में से एक कमफल भोक्ता और दूसरा साक्षीरूप से स्थिर 
रहता है ” “ एक सर्व भूतो का आत्मा लोक दुःख से लिपायमान 
नहीं होता ” यहां यह शंका कीजाती हे कि यदि एक ही सब 
भूतों का अन्तरात्मा हे तो लोकिक ओर वैदिक विधि निषेध क्‍यों ? 
इस शंका की निटत्ति इस कथन से नहीं होसक्ती कि जीव ईश्वर 
का केवळ अंश है ओर इसी भेद के कारण विधि और निषेध वन 
सकता है, क्योंकि जीव का ब्रह्म से अभेद कथन करने बाली 
श्रुतियें पाई जाती हें, जेसाकि “वह बनाकर आपही शतिष्ट 
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होगया ” “ उससे भिश्च कोई दरष्टा नहीं ” “वह मृत्यु से सत्यु को 
प्राक्च है जो ब्रह्म में नाना देखता है” इसादि श्रुतियों में वर्णन 
किया हे, ननु-भेद ओर अभेद के पाये जाने से अंशत 
की सिद्धि होती हे! यह ऐसा ही होता यदि भेदाभेद 
दोनों के प्रतिपादन करने की इच्छा होती, पर यहां तो अभेद ही 
प्रतिपादन कियागया है, क्योंकि ब्रह्मात्मा की प्राप्ति द्वारा मुक्ति 
की सिद्धि होती हे स्वभाव प्राप्त भेद का केवल अनुवाद कियागया है 
-निरत्रयव ब्रह्म का जीव मुख्य अंश नहीं होसकता यह कथन किया 
गया है, अतएव एकही ब्रह्म सब भूतो का अन्तरात्मा जीव बनगया, | 


~ च) ~ 


इसलिये अनुज्ञा ओर परिहार की सिद्धि केसे होगी, यह कथन 
कष रहा जिसको अग्निम सूत्र से स्पष्ट करेंगे- 
एवं ग्रभाप्रभावद्रेपेण शक्तिशक्क्तमद्रूपेण शरीरा- 
त्मभावेनचांशांशिमावं जगदबह्मणोः पराशरादयः 
स्मरन्ति । 
एकदेशस्थितस्यामेज्यात््ला विस्तारिणी यथा । 
परस्यब्रह्मणः शक्तिस्तथदमखिलं जगत्‌ ॥ 
य्किञ्चित्सृज्यते येन सत्त्वजातेन वे द्विज । 
तस्य सृज्यस्य सम्भूतो तत्सव वे हरेस्तबुः ॥ 
इत्यादिना, चकाराच्छृतयोऽपि यस्यात्मा 
शारीरमित्यादिनाऽऽत्मशरीरभावेनांशांशित्वं वदन्तीः 


त्युच्यते, एवं अह्मणोंऽशले अहमभ्रबत्यैवे क्ले च 
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331 


केषाञ्चित्तत्पारेहारः केषाज्चिहशनस्परशनायजुज्ञ के 
धाज्चत्तपरिहासरश्य शास्रेष कथसुपपद्यत इत्या 
शङ्कयाह ॥ श्री "भा० 


अर्थ-प्रकाश तथा प्रकाशवाले, शक्ति और शक्ति वाले, शरीर 
ओर आत्मा इनकी भांति जगद और ब्रह्म का अशांशिभाव पराशर 
आदिक कथन करते हैं,नेत्ताकि एकदेश स्थित अभि की ज्योति चारो 
ओर विस्तृत होजाती ह इसी मकार यह सब जगत परब्रह्म की शक्ति है, 
जो कुछ काय्ये है यह सब परमेश्वर का शरीर हे,सूत्र में 'च”शब्द से 
“ जिसका आत्मा शरीर है” इसादि शक्षतियें जीवात्मा के 
शररिभाब द्वारा अशांशिभाव प्रतिपादन करती है, इसप्रकार सब जड़ 
चेतन एक बझ का अंश होने पर कितनों को वेदाध्ययन और उसके 
अनुष्ठान को आज्ञा और दूसरों को उसका निषेध और कितनों 
को स्पशे की आज्ञा और अन्यो को निषेध यह शास्त्र में कैसे 
बनसकता है, इस शङ्का का समाधान आम्रम्‌ सूत्र से कियाजायगा- 


सरमीक्षा-स्पति भी परमात्मा को निराकार वर्णन करती है 
जैसाकि !--- 
तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निर्शुणः स्मृतः । 
न लिप्यते फलेश्रापि पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 


~ 


अर्थ-परमात्मा निस निर्गुण तथा निराकार होने के कारण 
. भ में कमल के प्रत्र की भांति पाप पुण्य के फल से सङ्ग वाला 
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नहीं होता, इसलिये उप्तमें जीव के दुःख से दुखी होने का दोष 
नहीं आसकता, इसका विशेष विचार भाष्य मे किया है ॥ 


“ अनुज्ञापरिहारी देहसम्बन्धाज्ज्योतिरा- 
दिवत्‌ ”॥ ४७ ॥ 


ऋतो भायांसुपयादिसनन्ञा, शर्वेड्गनां नोपगच्छे 
दिति परिहारः, तथाऽग्रीषोमीयं पशुं सञ्चन्ञपयेदित्य- 
ज्ञा माहिँस्यात्‌ सर्वाभूतानीति परिहारः,एवं लोकेऽपि 
मित्रमुपसेवितब्यमित्यञङ्गा, शञ्जुःपरिहृतेन्य इति परि 
` इरः, एवंप्रकारावलज्ञापरिहारावेकतेऽप्या्मनोदिहसः 
म्बन्धात्‌ स्यातां, देहेः सम्बन्धो देहसम्बन्धः,कःपुनर्दहे 
सम्बन्धः? देहादिरयं सङ्घातोऽहमेवेत्यात्माने विपरीत- 
प्रत्ययोत्पातिः, दृष्टा च सा सर्वप्राणिनां अहं गच्छाम्य 
इमागच्छामि अहमन्पोऽहमनन्धोऽहमूदोऽहमसूद्‌ 
इत्येवमात्मिका, न ह्यस्याः सम्यग्दशनादन्यन्निवार- 
कमस्ति प्राक्‌ तु सम्यगदरीनात्‌ प्रततेषा मान्तः 
सर्वजनतां, तदेवमविद्यानिमिततदेहाद्युपाधिसम्बन्ध- 
कृतादरिशेषादेकाल्याभ्युपगमेऽपि अज॒ज्ञापारिहारावव- 
कल्प्येते, सम्यगदार्शनस्तद्चेवज्ञापरिहारानर्थक्यं प्रासं, 
न, तस्य कृताथत्वानियोज्यत्वाजुपपत्ते',हेयोपादेययो्हि 
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नियोज्यो नियोक्तव्यः स्यात्‌, आत्मनस्त्वतिरिक्त 
हेयसुपादेयं वा वस््पश्यन्‌ कथं नियुज्येत, न चात्म- 
त्मन्येव नियोज्यः स्यात्‌, शारीरव्यातिरेकदारीन एव 
नियोज्यत्वमिति चेन्न तत्संहतत्वाभिमानात्‌ सत्यं 
व्यतिरेकदाशिनो नियोज्यत्वं तथापि व्योमादिवददेहा- 
द्सहतत्वमपश्यत एवात्मनो नियोज्यत्वाभिमानः, न 
हि देहाययसेहतत्वदाशीनः कस्यचिदपि नियोगो ष्टः 
किसुतेकाल्यदरिनः, नच नियोगाभावात्‌ सम्यरा- 
दशिनो यथेष्टचेष्ठाप्रसंगः, सर्वत्राभिमानस्यैव प्रवर्तक- 
त्वात्‌, अभिमानाभावाच सम्यगदर्शिनः, तस्माद. 
सम्बन्थादेवानुक्षापरिहारो ज्योतिरादिवत्‌,यथा ज्योतिष 
एकत्वेईपि अग्निः ऋव्यात्‌ पारिहियते नेतरः, यथा च 
प्रकाश एकस्यापि सवितुरमेध्यप्रदेशसम्बन्धः परिहियते 
नेतरः शुचिभ्रमिष्ठः तथा भौमाः प्रदेशा वज्रवेदूर्यादयो 
उपादीयन्ते, भौमा आपि सन्तो नरकलेव्रादयःपरिहि- 
यन्ते, तथा मूत्रपुरीषं गवां पावित्रतया परिगृह्यते, तदेव 
जात्यन्तरे परिवज्येते तदत्‌ || शे" भा० 
डन लही के शत जावे उह अहा “बुर 
न हे अभिषोमयज्ञ के लिये 
छि का यारे” यह अनुज्ञा “किसी प्राणी की हिता न करे” यह 
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परिहार है, इसी मकार लोक में मित्र की सेवा करे यह अनुज्ञा 
और श्ट सागने योग्य है यह परिहार है, इस प्रकार के अलुज्ञा 
परिहार आत्मा के एक होने पर भी देह के सम्बन्ध से होसकते हैं, 
शरीर के साथ सम्बन्ध होना देहसम्बन्ध कहलाता है, देइसम्बन्ध 
क्या है? यह देहादि संघात “ में हु ” इस प्रकार देहादि अनात्म 
पदाथा में आत्मरूप मिथ्याबुद्ध का होना देहसम्बन्ध”” कहा जाता 
है, इस प्रकार की बुद्धि मब प्राणियों में देखी जाती है, जैसे 
में जाता हूं, में आता हूं, में अन्धा हूं, में आंखों बाला हूँ, में 
भ्रमित हूं, में अञ्रमित हूं, इस भ्रम की निदत्ति करने 
वाळा यथार्थदशन के बिना अन्य कुछ नहीं ओर यथाथेज्ञान प्राप्त 
से प्रथम सब जीवों को यह भ्रान्ति बनी रहती हे, इस प्रकार 
आविद्यानिमित्तक देहादि उपाधि सम्बन्धविशष के कारण एक 
आत्मा के होने पर भी अनुज्ञा परिहार कल्पना किये जासकते हैं 
तत्वज्ञानी के लिये नहीं, क्योंकि बह कृतार्थ होचुका, 
इसलिये उसमें नियोज्यव की अनुपपत्ति है, किसी पदाथ 
के छोड़ने वा ग्रहण करने योग्य होने से नियोज्य नियोक्तव्य 
होता हे, आत्मा से भिन्न पदार्थान्तर न देखे जाने से उक्षका 
कोई नियोगता और नाही किसी से नियोज्य होता है, यदि यह 
कहाजाय कि शरीर से मिन्न आत्मदर्शी के लिये ही विधि निषेध 
होते हैं अन्य के लिये नहीं तो उत्तर यह दै कि नियोज्यत्व मनुष्य 
के अपने आपको शारीर से मिला हुआ विचार करने पर निर्भर 
करता है, यह सस है कि नियोज्यल केवल उसी के लिये है जो 
आत्मा को शरीर से भिन्न मानता हे पर वास्तविक नियोज 
केवल भ्रममात्र है जो देहाभिमान तक वना रहता है ओर जिसका 
आकाशादि की भांति असड़ आत्मज्ञान से देहाभिमान नेटत्त 
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NAN 


होगया है उसके लिये विधिनिषेध नहीं, यदि यह कहाआय कि 
नियोगाभाव होने के कारण ततज्ञानी को यथारुचि शुभाशुभ 
कर्मा में चेष्टा होगी, यह ठीक नहीं, क्योंकि सर्वत्र कर्तृलादि 
का अभिमान ही प्रवर्तक होता हे ओर ततज्ञानी के अभिमान का 
अभाव है, इसलिये प्रकाशादिकों की भांति देह के सम्बन्ध से ही 
अनुज्ञा परिहार होते हैं, जेसाकि अग्नि के एक होने पर भी इमशान 
की अधि साज्यहै दूसरे स्थान की नहीं,जेते सूयय का एक ही प्रकाश 
अपवित्र स्थान वाला बुरा समझा जाता है पवित्र स्थान का नहीं, 
जेते पृथ्वी के विकार बज्वैदू्य्यादि ग्रहण किये आते हैं ओर 
शतक शरीरादि सागने योग्य होते हे, गौओं के सूत्र गोबर 
पवित्र होने के कारण ग्रहण किये जाते हैं और वही अन्य 
जाति के त्याग दिये जाते हैं । 
०७ ) ¢ ड > ७३ व ड 
सवषा ्रह्माशलन्ञवादिनेकरूपत्वे सत्यपि भाह्मण- 
~ वे य्‌ ग न्यत ~ म्बन्ध 2 
क्षैत्रियवेश्यशूद्रादिरुपशुच्य शुचिदेह सम्बन्धनिवन्ध नाव 
बुज्ञापरिहाराडुपपयेत ज्योतिरादिवद्यथा ्नेरग्नित्वे- 
AS POE ~ ~ 

नेकरूपलेऽपि श्रोत्रियागारादग्निरा डरियते ३मशानादेः 


परिडियते, यथा चान्नादि श्ोत्रियादेखज्ञायते अभि- 
शस्तादस्ठु परिहियते ॥ श्री० भाः 


अर्थ-सब के ब्रह्मांश होने पर भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शाद्रादि 
रुप पवित्र अपवित्र देह सम्बन्ध के कारण ज्योति आदिकों की 
भांति अनुज्ञा परिहार बन सकते हैं, जेसे आग्ने एकरूप होनें पर 
भी बेदपाढी के सुह से लीजाती है और इपशान की त्यागी जाती _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिको १२३ _ 


, जैसे अज्नादिक वेदपाठी के शह से लिये जाते हैं और पातकी 
ग्रह के त्याग दिये जाते हैं ॥ 

सर्माक्षा-यथपि निराकार चिन्मात्र स्वरूप : जीब 
पादस्थानीय अंश होने के कारण ईश्वर से अत्यन्त भिन्न है तथापि 
जीव के लिये अनुज्ञा पारेहार नहीं होसकते, क्योंकि चिन्मात्र 
स्वरूप होने के कारण तउ जीबों का एक जैसा स्वरूप है यह शंका 
करके कहा है कि “अनुज्ञा परिहार देह के सम्बन्ध से 
ज्योति आदिको की तरह ठीक होसकते हें” 
अर्थाद सब जीवों का चिन्मात्र एक स्वरूप होने पर भी 
अनुज्ञा परिहार होते हैं, जेसे प्रकाश और अभि के समान होने पर 
भी पवित्र अपवित्र स्थान के सम्बन्ध से आग्ने आदिकों में अतुश्वा 
परिहार पायेजाते हैं वेते ही आत्मा को भी देहत कर्मों के 
निमित्त से अनुज्ञा परिहार होते हैं, यहां यह शंका कीजाती है 
कि आग्ने के साकार होने के कारण यह दृष्ठान्त ठीक नहीं ? इसका 
उत्तर यह है कि आगि का प्रकाश एक जेसा होने और 
जीव के चिन्मात्र एक स्वरूप होने कें कारण दोनों में समानता 
पाये जाने से दृष्टान्त ठीक है ॥ 


असन्ततेश्चाव्यातिकरः ॥ ४८॥ 
स्यातां नामाजज्ञापरिह्दारावेकस्याप्या्नो देह- 


विशेषयोगात्‌; यस्त्वयं कर्मफलसम्बन्धः स चेकात्म्या 
भ्युपगमे व्यतिकीर्येत स्वाम्येकत्वादिति चेत्‌, नेतदेव, 


5 39१ 


असन्ततेनहि कतुओोक्तश्रात्मनः सन्तातिःसं्वेः शरीरे; ह ही यु 
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सम्बन्धोऽस्ति, उपाधितन्त्रो हि जीवः इत्य॒क्तं उपाध्य- 


सन्तानाच नास्ति जीवसन्तानः, ततश्च कर्मेन्यतिकरः 
फलब्यतिकरो वा न भविष्याति ॥ शं°भा० 


अर्थ-आत्मा के एकल होने पर भी देहविशेष के योग से 
अनुज्ञा परिहार हों पर कमफल का सम्बन्ध एक आत्मा के मानने पर 
सबको लगेगा ! इसका उत्तर यह है कि कर्ता भोक्ता आत्मा का 
सब शरीरों के साथ सम्बन्ध नहीं, क्योंकि उपाधि के हाने पर 
कतर अभिमान वाला जीव भी परिच्छिन्न हे, इसलिये कर्मों और 
उनके फलों का संकर नहीं होसकता ॥ 
ब अह्मांशत्वादिनेकरूपत्वे सत्यापि जीवानामन्योन्य- 
भदादणुत्वेन प्रतिशरीरं भिन्नत्वाचञ भोगव्यातिकरोऽपि 
न्‌ सम्भवति,आन्ततरह्मजीबवादे चोपाहित ब्रह्मजीववादे. 
च जीवपरयोजीवानां च भोगब्यातिकरादयः सर्वे 
दोषास्सन्तीत्यभिप्रायेण स्वपक्ष भोगब्यतिकराभाव 
उक्तः, नलुभ्रान्तत्रह्जीववादेऽप्यविष्याक्रतोपाधिभेदा- 
द्रोगन्यवस्थादय उपपद्यन्ते तत्राह--श्री> भाः 

अर्थ-ब्रहमांश होने से जीवो के एकरूप होने पर भी उन 
का आपस में भेद होने तथा अणुरूप से प्रत्येक शरीर में भिन्न २ 
होने के कारण एक का कर्मफल दूसरे को नहीं लगता, श्रान्त ब्रह्म 
ही जीव है, इस पक्ष में और उपाधि संयुक्त बरह्म जीव है इस पक्ष में 
जीव तथा ब्रह्म का ओर आपस में जीवो के सुख दुःख का सांकर्यं 
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पाये जाने से पूर्वोक्त सब दोष बने रहते हैं, इत अभिमाय से अपने 
पक्ष में अणु परिमाण बाले जीवों का भेद मानकर फल संकररूप 
~ «~ sn ~ 
दोषाभाव कथन किया द,ननु-श्रान्त ब्रह्म जीवबाद में भी अविद्याकृत 
उपाधि भेद के कारण भोग व्यवस्थादि वन सकते हैं ! इसका उत्तर 
आगे सूत्र में देते हैं-- 
समीक्षा-देद के सम्बन्ध से अनुज्ञा परिहार हों पर जीव चेतन 
होने के कारण विना हद वाला होने से सब शरीरो में है इस 
कारण एक के कर्म दूसरे को लोगे? यह शंका करके कहा 
NN ७२ ¢ ज [a 1५ SUNN pe (२ 
है कि “जीव के अणु होने से कर्मा का सङ्कर नहा 
होता ” इसका विस्तार श्रीभाष्य में होने के कारण विशेष लिखने 
की आवश्यकता नहीं । 


आभास एव च ॥ ४९ ॥ 

आभास एव चेष जीवः परमात्मनो जलसूर्यका- 
कादिवत्‌ प्रतिपत्तव्यः न स एव साक्षान्नापे वस्त्वन्त- 
रम्‌, अतश्च यथा नेकस्मिन्‌ जलसूर्यके कम्पमाने जल- 
सूथेकान्तरं कम्पते, एवं नेकस्मिन्‌ जीवे कर्मफलसम्ब- 
न्थिनि जीवान्तरस्य तत्सम्बन्धः, एवमन्यतिकर एव 
कर्मफलयोः, आभासस्यचाविद्याकृतलात्‌ तदाश्रयस्य 
संसारस्याविययाकृतत्वोपपत्तिरिति तदव्युदासेन च पारः 
मार्थिकस्य ब्रह्मात्मभावस्योपदेशोपपत्तिः, येषान्तु बहव औ । 
आत्मानस्ते च सर्वे सर्वगतास्तेषामेवेष व्यतिकरः 
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प्रप्नोति, क्थ,बहवो विभवश्ात्मानश्रेतन्यमात्रखरूपा 
निंशुणा निरतिशयाश्र तदर्थ साधारणं प्रधानं तन्निभि- 
त्तेषां भोगापवगेसिद्धिरिति साहूयाः, सति बहुले वि- 
भुत्वे च घटकुब्यादिसमानाः रव्यमात्रस्वरूपाः स्वतोऽ- 
चेतना आत्मानस्तदुपकरणानि चाणूनि मनांसि 
अचेतनानि तत्रात्मद्रव्याणां मनोद्रव्याणां च सैयोगा- 
जवेच्छादयो वेशेषिका आत्मशुणा उत्पयन्ते, ते चाव्य- 
तिकरेण प्रत्येकमात्मसु समवर्यान्त, स॒सेसारस्तेषां 
नवानामातग॒णानामत्यन्तानुत्पादों मोक्ष इति काणा- 
दाः, तत्र साइथानां तावचेतन्यस्वरूपत्वात्‌ स्वात्यनां 
तब्चिधानायविशेषाच एकस्य सुखदुःखसम्बन्धे सवेषां 
सुखदुःखसम्बन्धः प्राप्नोति, स्यादेतत्‌ प्रधानप्रवूत्तेः पुरु 
षकेवल्याथेत्वात्‌ व्यवस्थाभविष्यति, अन्यथा हि स्व- 
विभूतिख्यापनाथो प्रधानप्रवृत्तिः स्यात्‌, तथा चानि- 
मोक्ष: प्रसज्येतेति, नेतत्सारम्‌, न हमिलषितसिद्धिनि, 
बन्धना व्यवस्था शक्या विज्ञातुं,उपपत्त्या तु कयाचित्‌ 
व्यवस्थोच्येतासत्यां पुनरुपपत्तो कामं माभूदभिळषितं 
पुरुषकेवल्यं, प्राप्नोति तु व्यवस्थाहेत्वभावाद्धधतिकरः, 
काणादानामपि यदेकेनात्मना मनः संयुज्यते तदा- 
त्मान्तरेरपि नान्तरीयकः संयोगः स्यात्‌ सन्निधानाय- 
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विशेषात्‌, ततश्च हेत्वाविशेषात्‌ फलाविशेष इत्येकस्या- 
त्मनः सुखदुःखसंयोगे सर्वात्मनामेव सममनसुखदुःखत्वं 


~ 


रसज्यते,स्यादेतत्‌ अदृ्टनिमित्तो नियमो भविष्यतीति, 
नेत्याह-अं० भा० 


अर्थ-जलगत सूर्य्यं के प्रतिबैम्व की भांति यह जीव परमा 
या का आभास है, न साक्षात्‌ है न पदार्थान्तर है, इसलिये जैसे 
एक प्रतिबिम्ब के कांपने से दूसरे प्रतिबिम्ब नहीं कापते इसी 
प्रकार एक जीव के कर्भफलसम्बन्ध होने से और जीवों का 
सम्बन्ध उसके साथ नहीं होता, इस प्रकार कर्म तथा फल का संकर 
नहीं ओर आभास अविद्याकृत होने के कारण तदाश्रय संसार भी 
आविधाकृत है उसके बाधपूर्वक यथार्थ बह्मात्ममाव का उपदेश उप- 
पादन कियाजाता है, जिनके मत में जीवात्मा नाना तथा विश्वु हैं 
उन्हीं के मत में एक का कमे दूसरे को लगने का दोष आता है, 
चेतन्यमात्रस्वरूप निर्गुण विधु आत्मा नाना हैं उनके 
भोगापवर्ग की सिद्धि के लिये निमित्त एक प्रधान है यह 
सांख्य वाले मानते हैं, जीवात्मा नाना और विशु है दरऱ्यमात्र रूप 
और स्वयं अचेतन हैं उनके साधन मन भी अणु ओर अचेतन 
हे, आत्मा और मन के संयोग से इच्छा आदिक आत्मा के नब 
विशेष गुण उत्पन्न होते हे और वह प्रसेक आत्मा के साथ समवाय 
सम्बन्ध से रहते हें यही संसार है, आत्मा के उन नव गुणो 
का असम्ताभाब ही मोक्ष हैं, यह कणादमतानुयायी मानते हैं, 
सांख्य वालों के मतानुसार आत्मा चेतनस्वरूप होन और 


सब के साथ एक जेसा सम्बन्ध होने से एक के सुख दुःख का 
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सम्बन्ध होने पर सबको सुख दूःख का सम्बन्ध शाह होगा! 
यहां वह यह कहसकते हैं कि प्रधान की मर्टात्त पुरुष के मोक्षा 
होने के कारण व्यवस्था होजायगी, यदि ऐमा न होता तो अपनी 
महिमा बतलाने के लिये प्रधान की प्रदत्त होती, ऐसा होने पर 
मोक्षाभाव का प्रसंग आता,इसका उत्तर यह दियाजाता है कि यह बात 
ठीक नहीं, क्योंकि इष्टीसाद् के लिये व्यवस्था नहीं कीजासकती 
किसी एक युक्ति स व्यवस्था कीजासकती है, यदि युक्ति न हो तो 
इछ्ठसिद्धि भी नहीं होसकती ओर भेदकारण के अभाव होने से कम 
और फल का संकर आता हे तथा काणाद लोगों के मत में भी 
सम्बन्ध एक समान होने से एक आत्मा के साथ मन का संयोग 
होता है तइ और आत्माओं के साथ भी वही सम्बन्ध है, 
इसलिये हेतु एक जता होने से फल भी एक जैसा होगा, इस 
प्रकार एक २ आत्मा को सुख दुःख का संयोग होने पर सब 
आत्माओं को सुख दुःख होगा, यदि यह कहाजाय कि अहष्ठों के 
निमित्त नियम होसकेगा तो भी ठीके नहीं! इसका उत्तर ऑग्रम 
त्र से देते हैं -- 
अखण्डकरसप्रकाशमात्रस्वरूपस्यस्वरूपतिरोधान- 
पूवकापावभदापपादनहतुराभास एव, प्रकाराकस्वरू- 
पस्य मकाशातराधान प्रकाशनाश एवात प्रागवापपा- 


दितम्‌, “आभासा एवइति वा पाठः तथा सति हेतव 
आभासाः चकारात्रथगात्मान प्रेरितारं च मता ज्ञाज्े 
दावजावीशानीशो तयोरन्यः पिप्पलं स्वादत्तीत्यादि- 
श्रतिविरोधश्च, अविद्यापरिकल्पितोपाधिभेदे हि सर्वो 
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पाधिभिरुपाहित स्वरूपस्यैकलाभ्युपगमाड्रोगन्यतिकर - 
ता ह्म 

स्तदवस्थ एवं, पारमाथिकोपाध्युपहितत्रह्मजीववादे 

NN त हर र यतीत्या 
उपा[वभदहतुभूतानायहशवशादयवस्था भांवष्यतात्या- 
शङ्कयाह-श्रीः भा? 

अर्थ-अखण्ड एकरस प्रकाशस्वरूप जो ब्रह्म उसका किसी 
उपाधि से ढक जाना मिथ्या ह, क्योंकि मकाशस्वरूप का प्रकाश 
ढक जाना प्रकाश नाश ही हे यह बात प्रथम कह आये हें अथवा 
सत्र में “आभासाः” पाठ है, ऐसा होने पर सव हेतु देलाभास हैं, 
ओर “चकार” से “आत्मा को एथक प्रेरणा करने वाला मानकर एक 
ज्ञानी दसरा अज्ञानी एक ईश्वर दूसरा अनीश्वर उन दोनों में से 
एक कर्मफल का भोक्ता ओर दूसरा अभोक्ता है” इयादि श्रुतियों का 
विरोध भी आवगा, अविवा परिकल्पित उपाधि भेद पक्ष में सब 
उपाधियों से उपहित स्वरूप एक होने के कारण भोग का संकर 
बैंसाहि बना रहता हे, पारमार्थिक उपाधि के साथ मिला हुआ ही 
ब्रह्म जीव है, इस पक्ष में उपाधिभेद के कारण जो अनादि कम ह 
उनके द्वारा व्यवस्था होजायगी ! इस आशंका का उत्तर अग्निम 
सत्र से देते हैँ: 

समीक्षा-नेसे उपाधि के कारण जलगत सूया में नानातव 
देखा जाता है इसी प्रकार एक चेतन में भी उपाधि के कारण नानाल 
बनसकने से कर्मों का सङ्कर न होगा फिर जीव का अणु मानना 
व्यर्थ है! इस शंका के उत्तर में कहा है कि “यह तकाभास 
ही हे” तर्काभास इसलिये है कि निराकार होने के कारण 


ब्रह्म का प्रतिबिम्ब है ही नह सकता, यहा अद्वेतवादियों का यह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation, Chennai and 808190 
१३० वूटान्ताव्य्काच्य 
कथन है कि जीव ब्रह्म का जलगत सूय के समान आभास है, क्योंकि 
पूर्व सूत्र में जीव को परिछिन्न निरूपण किया गया है और चेतन 
ब्रह्म खतः परिच्छिन्न नहोने के कारण जीव का परिच्छिन्न होना 
आभास मानने ही से होसकता है! यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि 
ऐसा अर्थ होने से सूत्र का “एव? शब्द व्यथ होजायगा, यदि 
स्रज्रकार का अभासवाद में तात्पय्ये होता तो ' अभासात्‌ / इस 
प्रकार छूत्र रचते जिससे पूर्वोक्त पंरिच्छिन्नरूप जीव के अणु होने 
का समथन हाजाता परन्तु एसा नही किन्तु “आभास एवं च” 
एसा सूत्र रचने से स्पष्ट हे कि सूत्रकार का तात्पर्य्य ब्रह्म के 
प्रतिबिम्बदाद्‌ के खण्डन में है, यदि यह कहाजाय कि यह सूत्र 
आत्मा का विश्वु मानने वाळ के मतका खण्डन करता हे तो भी ठीक 
नहीं, क्योंकि ८ प्रदेशभेदात्‌ ” यह आगे का सूत्र अवच्छेदवाद 
का स्पष्ट खण्डन करता है। 


यहां यह शङ्का कीजाती है कि तुम्हारे पक्ष में भी “ आभास 
एव च” इस सूत्र से उपाधि के खण्डन किये जाने पर फिर 
“ प्रदेशभेदात्‌ ” इस सूत्र में उपाधि का खण्डन करना पिसे को 
पीसने की भांति अयुक्त है! यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि “ आभास 
एव च” इससे प्रतिबिम्ब का और "प्रदेशभदाव ” इससे 
- अबच्छदवाद का खण्डन किया गया है, इस प्रकार विषय के 
क्षन्न २ होने से दोनों सूत्र एकही विषय को समथन न करने के 
कारण अद्रंतवाद में नहीं लग सकते । 

और जो यह कहागया हे कि निराकार होने के कारण 
ब्रह्म का पतविम् नहीं होता, यह भी ठीक नहीं, क्योकि 
यह निय़म नहीं कि रूप वाले का ही प्रतिविम्ब होता हे रूपरहित 
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का नहीं, जेसाकि बिना रूप से आकाश का प्रतिविम्ध होता है 
चिना रूप वाली ध्वनि का प्रतिबिम्ब प्रतिध्वनि होता है और बिना 
रुप से रूप का प्रतिबिम्ब होता है! इसका उत्तर यह है कि 
आकाश का प्रतिबिम्ब नहीं अर्थात आकाश में जो अन्य 
पदार्थ हें उनका ओर उस में रान्ति से जो रूप प्रतीत" हो रहा 
रं उसका प्रतिविम्य होने से सिद्ध है कि जो पदाथ चक्षु का 
वेषय हो उसी का प्रतिबिम्ब होता हे अन्य का नहीं, और जो यह 
कहा हे कि ध्वीन का भतिविम्ब होता हे यह भी ठीक नहीं, 
झ्याक प्रतिध्वनि आकाश का गुण है, बिना रूप बाले रूप का 
अतिबिस्ब होता हे यह जो कहा गया है यह बालकों को मोहन 
करने मात्र हे, क्योंकि रूप तो स्वयं रप है, इम यह नहीं कहते कि 
रूपवाले का ही प्रतिबिम्ब होता है किन्तु यह कहते हैं कि चक्षुश्च 
पदाथ में चक्षगरह्य पदार्थ का ही प्रतिबिम्ब होता है अन्य का नहीं, 
इस नियमानुसार जो बिना रूप से रूप का प्रतिबिम्ब होना 
कहा गया है ऐसे तरक्भास का स्थान नहीं, इस प्रकार ब्रह्म नेत्रों 
का विषय न होने से उसका प्रतिबिम्ब नहीं होमकता, इस अभिप्राय 
को “ उभयलिड्भाधिकरण ” में सूत्रकार ने स्प कियाहे कि निरा- 
कार होने के कारण ब्रह्म का प्रतिबिम्ब नहीं होसक्ता, जळ सूर्य्या- 
दिकों की उपमा ब्रह्म को घ्ूय्यांदिकों की भांति निर्दोष होने के 
अभिप्राय से है यह विषय ब्र०्खू०२। २। १८-१९-२० में स्पष्ठ है 
कि “जिम प्रगर जल में अन्य पदाथों का प्रतिबिम्ब पड़ता है 
इस प्रकार ब्रह्म का प्रतिविम्ब पथिव्यादिकों में न पड़ने से दृष्टान्त 
ठीक नहीं” इसका उत्तर २०वें सूत्र में यों दिया हे कि 
सूस्यादिकों के मांतबिम्ब का दृष्टान्त इस आभमाय से है कि जेसे 


। 
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जल के बढ़ने घटने से सूय्थ वास्तव में बढ़ता घटता नहीं इसी 
प्रकार परमात्मा सब पदाथा में व्यापक होने के कारण उन पदाथ! 
के बढ़ने घटने से उसमें कुछ विकार नहीं आता, इसलिये उक्त 
व्याख्यान ठीक नही । 


तदनन्यृ्वमारस्भणशन्दादिर्थं 


त्र सू०२।१। १४ 
अभ्युपगम्य चेमं व्यावहारिक भाक्तभाग्यलक्षण्‌ 


विभागं स्याछोकवदिति परिहारोऽभिहितो न त्वयं 
विभागः परमाथेतोऽस्ति यस्मात्‌ तयोःकार्य्यकारण- 
योरनन्यत्वमवगम्यते, कार्यमाकाशादिकं बहुप्रपञ्चं 
जगत्‌, कारणं परं ब्रह्म, तस्मात्‌ करणात्‌ परमा्तोऽन- 
न्यत्वं व्यतिरेकेणाभावः कायस्यावगम्यते, कुतः आर 
म्भणशब्दादिभ्यः, आरभणशब्दस्तावदेकविज्ञानिन 
सर्षवि्ञानं प्रतिज्ञाय दष्टान्तापेक्षायासुच्यते “यथा 
सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन विज्ञातेन स्वै म्रण्मयं विज्ञातं 
स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं म्रत्तिकेत्येवसद्यं ” 
इति, एतद्क्तं भवति एकेन मृतिण्डेन परमार्थतो 
म्रदास्मना विज्ञातेन सर्व म्रण्मयं घटशरावोदञ्चनादिकं 
मृदा्त्वाविशषादिज्ञातं भवेत्‌, यतो वाचारम्भणं विः 
कारो नामधेयं वाचेव केवलमस्तीद्यारभ्यते विकारो 
घटः शराव उंदाञ्चनञ्चेति न तु वस्तुबृत्तेन विकारो 
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नाम कश्चिदरित नामधेयमात्रं ह्येतदनृतं ग्रत्तिकेलेव 
सत्यमिति, एष ब्रह्मणो दृष्टान्त आम्नातः, तत्र श्रुता- 
दराचारम्भणशब्दात्‌ दाष्टान्तिकेऽप ब्रहमन्यतिरेकेण का- 
यजातस्याभाव इति गम्यते, पुनश्च तेजोऽबन्नानां ्रह्म- 
फार्यतामुक्तवा तेजोऽबन्नकार्याणां तेजोऽबन्नन्यातिरेके- 
णाभावं ब्रवीति “ अपागादग्नेरग्नित्वं वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येवसत्यं ” इत्यादिना, 
आरम्भणशब्दादिभ्य इत्यादिशव्दात्‌ “ऐतदात्यमिदं 
सर्वे” “तत्सत्यं स आत्मा” “ तत्वमसि ” इदं सर्व 
यदयमात्मा” “ब्रह्मैवेदं सर्वे” “आत्मेवेद सर्व” “नेह 
नानास्ति किञ्चन” इत्येवमाद्यप्यासेकत्वप्रतिपादन- 
वचनजातसुदाहतेन्यम्‌, नचान्यथा एकविज्ञानेन सर्व- 
विज्ञानं सम्पद्यते, तस्माद्यथाः घटकरकाद्याकाशानां 
महाकाशादनन्यत्वं, यथा च मृगतृष्णिकोदकादीना- 
मूपरादिभ्योऽनन्यत्वं दृष्टनष्टस्वरूपत्वात्‌ स्वरूपेण त्वबु- 
पाख्यलवात्‌, एवमस्य भोग्यभोक्त्वादिप्रपञ्चजातस्य 
बह्मव्यातिरकेणाभाव इति दष्टव्यम, नन्वनेकात्मकं रह्म 
य॒था ब्ृक्षानिकशाखः एवमनकशक्तिप्रवृत्तिकं ब्रहम, 
अत एकत्रं नाना्ञ्चामयमपि सत्यमेव, यथा वृक्ष 
इत्येकतं शाखा इति च नानात्वं, यथा च समुद्राने 
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कत्वं फेणतरङ्गाद्यासना नानात्व॑यथा च मृदाझनः 
एकत्वं घटशरावाद्यात्मना नानात्वं तत्र एकत्वांशेन 


ज्ञानान्मोक्षव्यवहारः सेत्स्यति, नानात्वांशेन तु कशे" 
काण्डाश्रयो लोकिकवेदिकव्यवहारो सेत्स्यत इति एई 
चमृदादिहशन्ता अनरूपा भविष्यन्तीति, नेवं स्या- 
्मृत्तिकेयेब सत्यमिति प्रकृतिमात्रस्य दृष्टान्त सयत्वा 
व॒धारणात्‌, वाचारम्भणशब्देन च विकारजातस्यात्‌ 
तत्वाभिधानात, दाष्टीन्तिकेऽपि “ऐतदात्म्यभिदं सर्व 

“तत्सत्यं ” इति च परमकारणस्येवेकस्य सयत्वावधा 
रणात्‌ “ स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो ” इति च 
शारीरस्य ब्रह्मभावोपदेशात्‌, स्वयं प्रसिद्धं ह्येतच्छारी- 
रस्य ब्रह्मामत्वसुपादिश्यते न यत्नान्तरप्रसाध्यं, अत- 
श्रदं शात्रीयं ब्रह्मासत्वमभ्युपगम्यमानं स्वाभाविकस्य 
शारीरात्मत्वस्य बाधकं सम्पद्यते, रज्वादिबुद्धय इव 
सपादिबुद्रीनाम्‌, बाधित च शारीरात्मत्वे तदाश्रय 
समस्तः स्वाभाविको व्यवहारो बाधितो भवति, यल- 
सिद्धये नानात्वांशोऽपरोब्रह्मणः कल्प्येत, दशयति च 
“ य॒त्रत्वस्य सवमांतमैवामूत्तत्केनकं पश्येत ” इत्यादिना 
ब्रह्मात्मचदशिन प्रति समस्तस्य क्रियाकारकफललक्ष- 


णस्य व्यवहारस्याभावम्‌, नचायं व्यवहाराभावो ऽवस्थाः 
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विशेषानिवद्धोऽभिधीयत इति युक्तं क्तं, तत्त्वमसीति 
नह्मात्मभावस्यानवस्थाविशेषनिबन्धनत्वात्‌, तस्करह- 
शान्तेन चानृताभिसन्धस्य बन्धनं सयाभिसन्धस्य . 
मोक्षं दर्शयन्नेकलमेवेक पारमार्थिकं दशयति, मिथ्या- 
ज्ञानविजुम्मितंबनानातं, उभयसत्यतायां हि कर्थं 
व्यवहारगोचरोऽपि जन्दुरनृताभिसन्ध इत्युच्यते “मृत्यो: 
स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति” इति भेद्रृष्टि- 
मपवदन्नेतदेव दरयति, न चास्मिन्‌ दरीनेङ्गानान्मोक्ष 
इत्युपपयते, सम्यशाङ्ञानापनोद्यस्य कस्यचिन्मिथ्याज्ञा- 
नस्य संसारकारणत्तेनानभ्युपगमात्‌,उभयस्य सत्यतायां 
हि कथमेकतज्ञानेन नानाताज्ञानमपनुद्यत इत्युच्यते, 
नन्वेकलेकान्ताभ्युपगमे नानालाभावात्‌ प्रसक्षादीनि 
लोकिकानि प्रमाणानि व्याहन्येरन्‌, निविषयलाट 
स्थाण्वादिष्विव पुरुषादिज्ञानानि, तथा विधिप्रातिषेध- 
शाख्रमपि शिष्यशासित्रादिभेदापेक्ष्वात्‌ तदभावे 
व्याघातः स्यात्‌, कथं चानृतेन मोक्षशास्नण प्रतिपादिः 
तस्यात्मेकत्वस्य सयत्वमुपपद्ेत इति, अत्रोच्यते,चेषः 
दोषः सर्वञ्यवहाराणामेव प्रागन्रह्मा्तताविज्ञानात्‌ स- 
त्यलोपपत्तेः, स्व्नव्यवहारस्येव प्राक. बोधात्‌ यावद्धि 
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न सटात्मेकलप्रतिपत्तिस्तावत्‌ प्रमाणप्रमेयफललक्षणेषु 
विकारेष्वनृतत्वबुद्धिन कस्यचिदुत्पद्यते, विकारानेव 
त्वहंमंमेत्यविद्यया आत्मात्मीयभावेन सर्वो जन्तुः 
प्रतिपद्यते स्वाभाविका ब्रह्मात्मतां हित्वा, तस्मात्‌ प्रा- 
गब्नह्मात्मताप्रबोधादुपपन्नः सवो लोकिको वैदिकश्च 
व्यवह।रः, यथा सुप्तस्य प्राकृतस्य जनस्य स्वप्ने उच्चाव- 
चान्‌ भावान्‌ पश्यतो निश्चितमेव प्रयक्षाभिमतं विज्ञान 
भवति प्राक. प्रबोधात्‌, नच प्रसक्षाभासाभिप्रायस्त- 
तकाल भवति तद्वत्‌, कर्थं वसयेन वेदान्तवाक्यन स- 
यस्य नह्यात्मत्वस्य प्रतिर्पीत्तरुपपद्यते, न हि रज्जुसपैण 
दष्टे म्रियते, नापि मगतृष्णिकाम्भसा पानावगाहना- 
दिप्रयोजनं क्रियत इति, नेप दोषः, शङ्काविषादिनि- 
मित्तमरणादिकायोपलव्धेः, स्मप्रदशनावस्थस्य च सर्पे- 
दंशनोदकख्नानादिकार्यदरनात्‌, तत्काय्यमप्यनृतमे- 
वेति चेत्‌ ब्रूयात्‌ तत्र ब्रूमः, तद्यपि स्वप्रदशनावस्थस्य 
सर्पदंशनोदकखानादिकायमनृतं यथापि तदवगतिः 
सत्यमेव फलं प्रतिबुद्धस्याप्यताध्यमानत्वात्‌- न हि 
स्वपनादुत्यितः सप्रदृ४ सर्पदंशनोदकख्नानादिकार्यं मिः 
थ्येति मन्यमानस्तदवगतिमपि मिथ्येति मन्यते कः 
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श्चित्‌, एतेन स्वप्नहशोवगत्यवाधेन देहमात्रात्मवादो 
दूषितो वेदितव्यः । तथा च श्रुति :-- 


“यदा कमसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति । 
समृद्धिं तत्रजानीयात्‌ तस्मिन्‌ स्वप्ननिदशैने । 


इत्यसत्येन स्पप्नदशनेन सस्य फलस्यसमृद्धेः 
प्राप्ति दशयति तथा प्रयक्षदशनेषु केषुचिदरिष्टेषु जातेषु 
न चिरमिव जीविष्यतीति विद्यादित्युकूवा अथयः स्वन 
पुरुष कृष्णं कृष्णदन्तं पश्यति स एनं हन्तीयादिना 
तेनासयेनेव स्वभदशनेन सत्यं मरणं सूच्यत इति 
दशयति, प्रसिद्ध्चेदं लोके$न्वयव्यतिरेककुशलाना 
मीहशेन स्वप्रप्रदशनेन साध्वागमःसूच्यते इरशेनासा- 
ध्वागम इति, तथाऽकारादिसत्याक्षप्रतिपत्तिरेष्टा रेखा- 
नृताक्षरप्रतिपत्तेः, अपि चान्त्यामिदं प्रमाणमात्मैकत्वस्य 
प्रतिपादकं नातः परं किबिदाकांक्यमस्ति यथा लोके 
यजेतेत्युक्ते किं केन कथमित्याकाइस्यते न चेवं तत्त्व 
प्रसीत्यक्ते किञ्चिदन्यदाकांक्यमर्ति सवात्मेकत्वविष- 
यत्वादवगतेः, सति ह्यन्यस्मिन्नव शिष्यमाणं आकांक्षा 
स्यात्‌ नत्वालेकल्व्यतिरेकेणावसिष्यमाणोऽन्योथां$ _ 
स्ति य आकांक्ष्येत, नचेयमवर्गातनोत्पियत इते | 
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शक्यं वक्तं, “तद्धासो विजज्ञो” इलादिश्रुतिभ्यः, अ- 


वगतिसाधनानां च श्रवणादीनाञ्च विधीयमानत्वात, 
ळर [ey NN NN ७ ७ ~ 
न चेयमवगतिरनाथका भ्रान्तिर्वेति शक्यंवक्तं,अविया- 


निृत्तिफलदशेनात्‌, बाधकङ्गानान्तराभावा्, प्राकचा- 
त्मेकलावगतेरव्याहतः सर्वः सयानृतब्यवहारो लौकि- 
को वैदिकश्रेत्यवोचाम तस्मादन्त्येन प्रमाणेन प्रति- 
पादिते आत्मेकले समस्तस्य प्राचीनभेदञ्यवहारस्य 
बाधिततवान्नानेकासकत्रह्मकस्पनावकाशोऽस्ति, ननु 
मदादिदृष्टान्तप्रणयनात परिणामवत्‌ ब्रह्म शास्रस्य 
भिमतमिति गम्यते, परिणामिनो हि मदादयोऽर्था 
लोके समधिगता इति,नेत्युच्यते“स वा एष महानजः” 
“ आलाऽजरोऽमरोऽमतोऽभयो ब्रह्म ” “ स एष नेति 
नेत्यात्मा ” “अस्थूलमनणु”इत्यायाभ्यः सर्वविक्रिया- 
प्रतिषेधश्रुतिभ्यो ब्रह्मणः कूटस्थत्वावगमात्‌, न हयेकस्यं 
्रह्मणः परिणामधर्मत्वं तद्रहितत्वञ्च श्यं प्रतिपत्तुम्‌, 
स्थितिगतिवत्‌ स्यादिति चेन्न, कूटस्थस्येति विशेषणात्‌, 
न हि कूटस्थस्य ब्रह्मणः स्थितिगतिवदनेकधर्मा श्रयत्वं 
सम्भवति, कूटस्थं नित्यञ्च ब्रह्म स्ैविक्रियाप्रतिषेधा- 
दित्यवोचाम, न च यथा ब्रह्मण आत्मैकंखदर्शन मोक्ष- 

साधनं, एवं जगदाकारपरिणामित्वद्शनमपि स्वतन्त्रः 
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मेव कस्मैचित्‌ फलायामिप्रेयेत, प्रमाणाभावात्‌, कूट- 
स्थन्नरह्मात्मत्वावक्ञानादेव हि फलं दशयति शास्त्र, “ स 
एष नात नत्यात्मा ” इत्युपक्रम्य “ अभयं वे जनक 
माताशस इत्यवजातीयकम्‌, तत्रेतत्सिद्धं भवति ब्रह्म- 
प्रकरणे सर्वधमविशेषरहितबरह्मदर्शनादेव फलसिद्धौ 
सयां यत्तत्राफळं श्रूयते ब्रह्मणो जगदाकारपरिणाम्ि 
लादि तदभह्दशनोपायत्वेनैव विनियुज्यते, फलवत्‌ 
सन्निधावफलं तदङ्गमितिवत्‌, न तु खतन्त्रफलाय कः 
प्यते इति, न हि परिणामवत्त्वविज्ञानात परिणामवत्त्व- 
मानः फलं स्यादिति वक्त युक्त कूटस्थन्रह्मात्मवादिन 


एकलैकान्तादीशित्रीशितव्याभावे ईश्वरकारणप्रतिज्ञा- 
विरोध इति चेत, न, अवियात्मकनामरूपवीजव्याकर- 


णापेक्षत्वात संवज्ञवस्थ “तस्माद्वा एतस्मादात्मन _ 


आकाशः सम्भूतः ” इस्यादिवाक्येभ्यो नियशुद्वसुक्त- 
स्वरूपात्‌ सवज्ञात्‌ सपशक्तेरीश्वराजगदुत्पत्तिस्थिः 
तिलयाः, नाचेतनात्‌ प्रधानादन्यस्माद्वेयेषोऽथः प्रति- 
ज्ञातो जन्माद्यस्य यत इति, सा प्रतिज्ञा तदवस्थैव न 
तद्विरुद्धोऽथैः पुनरिहोच्यते, कथं नोच्येत अत्यन्तमा- 
तमन एकत्वमद्वितीयत्वध् त्रवता, श्रण यथा नोच्यते 
सर्वक्षस्येश्वरस्य आत्मभूते इवाविद्याकरिपत नामरूपे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४० वेदान्तारथ्र्यभाष्य 


तत्तान्यत्राभ्यामनिर्वचनीयसंसारप्रपञ्चवीजश्रूते स- 
वज्ञस्येश्वरस्य मायाशक्तिः प्रकृतिरिति च श्रुतिस्भ- 
योरभिलप्येते, ताभ्यामन्यः सर्वज्ञ ईश्वरः “आकाशो 
वैनाम नामरूपयोनिर्वहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म” इति 
श्रुतेः; “नामरूपे व्याकरवाणि” “सवोणि रूपाणि 
विचिय धीरो नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते, एकं 
वीजं बहुधा यः करोति ” इ्यादिश्रुतिभ्यश्च, एवमवि- 
दयाकृतनामरूपोपाध्यनुरोधीश्वरो भवति, व्योमेव घटक- 
रकाद्युपाध्यनुरोधि, सच स्वा्भूतानेव घटाकाश 
स्थानीयानविद्याप्रत्युपस्थापातिनामरूपक्ृतकार्यकरण- 
सङ्घाताबुराधिनो जीवख्यांन्‌ विज्ञानात्मनः प्रतीष्टे व्य- 
वहारविषये, तदेवमविद्यात्मकोपाधिपरिच्छेदापेक्ष्यमेवे- 
शरस्यश्वरत्वं सर्वज्ञत्वं सवेराक्तित्वञ्च न परमार्थतो विष- 
यापास्तस्वोपाधिस्वरुपे आत्मनीशिज्रीशितव्यसर्वज्ञ- 
लादिव्यवहार उपपद्यते, तथा चोक्तम्‌, “ यत्र नान्यत्‌ 
पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा” इति 
“यत्र तस्य सर्वमात्मेवाभूत्ततकेन क॑ पञ्येत”इत्यादि 
च, एवं परमार्थावस्थायां सर्वव्यवहासभारवं वदन्ति 
बेदान्ताः, तथेश्वरगीतास्वपि :-- 
न कतृल न कर्माणि लोकस्य सृजति अमुः । 
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न कर्मफलसयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृत विभुः । 
अङ्गानेनाबृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ 
इति परमाथोवस्थायामीशित्रीशितव्यादिव्यवहा- 
राभावः प्रदश्थते, व्यवहारावस्थायान्त्क्तः श्रुतावपी- 
श्वरादिव्यवहारः “एष सर्वेश्वर एष भताधिपतिरेष 
भ्रूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसम्भेदाय” 
इति, तथा चेश्वरगीतास्वपि :— 
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे$जुन तिष्ठति । 
म्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूद्वानि मायया ॥ 
इति सूत्रकारोऽपि परमार्थाभिप्रायेण तदनन्य- 
त्वमियाह, व्यवहाराभिप्रायेण तु स्पाहोकवदिति महा- 
समुद्रादिस्थानीयतां ह्मणः कथयति, अप्रयाख्यायैव 
काय्यप्रपञ्चं परिणामप्रक्रियाञ्चाश्रयति सयुणोपासने- 
षूपयुज्यत इति ॥ शं? भा० 
अर्थ-भोक्ता और योग्य के व्यावहारिक भेद को मानकर यह 
उत्तर दिया गया है कि लोक की भांति दोनों बनसकते हैं परन्तु 
कार्य्य कारण की एकता पाये जाने से यह विभाग वास्तव में 
नहीं, आकाशादिकों ऐे लेकर बहुत विस्तार वालां जगत “कार्थ? 


और परब्रह्म “ कारण ” है, उस परब्रह्मरूप कारण से जगत्‌ | 
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का भेद नहीं, क्योंकि आरम्भण शब्द है आदि में 
जिनके ऐसे उपांनषद वाक्यों से ऐसाही पायाजाता है अर्थाद्‌ एक 
के ज्ञान से सब पदार्थों के ज्ञान की भतिज्ञा करके दृष्टान्त की 
अपेक्षा होने पर आरम्भण शब्द कहागया है, जैमाकि “हे वेतकेतो 
जैसे एक मृरिपण्ड के जानने से सब मिट्टी के विकार जाने जाते हे 
क्योकि घट शारावादि विकार कथनमात्र हैं वास्तव में कोई 
स्वतन्त्र पदार्थ नहीं मिट्टी ही सस है” यह ब्रह्म के एकत में वैदिक 
दृष्टान्त कथन किया गया हे,इस दृष्टान्त द्वारा ब्रह्म से भिन्न कास्थे का 
अभाव पाया जाता ह,फिर अग्नि,जळ,एथिवी इनको ब्रह्म का काय्य 
कथन करके इनके कार्य्यो का अभाव कथन एकया है, जेसाकि 
“अग्नि का अग्निपन कोई पदाथ नहीं बाणी का आरम्भ 
मात्र है तीन रूप ही सत्य हें” इसादि, श्रुतिस्थ 
आदि पद से “ यह सब आत्मा का स्वरूप है ” 
“वृह सत्य हे 99 ८६ हे श्वेतकेतो वह तू है” ६६ यह 


सब आत्मा है” “यह सब ब्रह्म ही हे” “नानाल 
कुछ नहीं ” इस प्रकार के उपनिषदू वाक्य भी काय्य कारण 
की एकता बोधंन करते हैं अर्थात्‌ कारण की सत्ता से अतिरिक्त 
कार्ये की सत्ता का निषेध करते हैं, इस रीति से उपनिषद वाक्यों 
का अंट्रेतबोधन में तात्पय्य जानना चाहिये, यदि ऐसा न होता 
तो एक के जानने से सत्र का ज्ञान कथन न किया जाता, जमे घटा- 
काशादिकों का मझाकाहा से भेद नहीं पाया जाता अथवा मृग 
तृष्णा के जल का ऊषर भूमि से भेद नहीं पाया जाता, इसी प्रकार 


भोग्य भोक्तरूप विश्ववर्ग का ब्रह्म से भेद नही,भेदाभेदवादी का कथन 
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हे कि अनेक शाखा वाल इक्ष की भांतिब्रह्म अनेक आकार वाळा है, 
इसलिये एकल और नानाल दोनों वनसक्ते हैं,जैसे रक्ष के कथन से एकत्व 
कथन से नानात,जेसे मृत्पिण्ड से एकत्व ओर घटादि पदार्थों के 
कथन से नानाल हे, इस प्रकार एकत्वविषयक ज्ञान से मोक्ष 
ओर नानात के मानने से कमंकाण्डरूपी लोकिक वैदिक व्यवहार भी 
ठीक होजायंगे, एवं मिट्टी आदिकों के दृष्टान्त भी प्रकरणानुकूल 

Ce nm "७ he २१०० ~~ « 
अधथासाद्व मं उपयुक्त होसकगे, यह कथन इसलिये ठीक॑ नहींकि दृष्टान्त 
में मिट्टी सस कथन करने से कारण की ही ससता पाई जाती है और 


“विकार बाणी का आरभमात्र है”इस श्रुतिवाक्य से विकार 


मिथ्या कथन किया गया है और दार्छन्तिक में भी “सब आत्मा 
का स्वरूप हे ” “वह सत्य हे” इस प्रकार परम कारण की 
ही ससता दिखलाई दै “ हे श्वेतकेतो वह आत्मा तू हे” पह 
जीव के ब्रह्म होने का उपदेश पाया जाता है और 
जीव ब्रह्म का एकल स्वाभाविक है किसी यत्नसाध्य नहीं, 
इसलिये शास्त्र्रमाणगोचर जीव ब्रह्म का एकत्व जीवत्व प्रतीति का 
बाधक हे,जैसाकि र्ज्जु आदिकों का ज्ञान सर्पादि बुद्धियों का बाधक 
हे, ओर जीवभाव के मिटजाने पर जीवाश्रित कमकाण्हादि 
व्यवहार मिट जाते हैं, फिर किसके लिये ब्रह्म में नानात्व की 
कल्पना कीजाय, इस वात को श्रुति स्पष्ट दिखलाती है कि “जिस 


अवस्था में तत्त्ववेत्ता को सब अपना आप प्रतीत 
होता है उस अवस्था में कोन किसको देखे” इयादि 


वचनो से आत्मा को ब्रह्मरूप देखने वाले के लिये सब क्रियाकारकः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


आर शाखा कथन से नानाला जेसे समुद्र कथन से एकल,फेन तरङ्गादि . 


Digitized by Arya Samaj Foundation येथीष्यं i and eGangotri 
वदान्ताय्यभ्‌ ष्य 


१४४ 


रूप व्यवहार का अभाव कथन किया हे, यहां यह नहीं कह 

जासक्ता कि यह क्रिया कारकं का अभाव किसी अवस्थाविशष 
के कारण से हैं, क्योंकि “हे श्रृतकेतो वह अत्मा तू हे” 
यह उपानिषट्राक्य किसी अवस्थाविशेष के कारण एकल 
होना नहीं बतलाया और तसकर के दृष्टान्त से मिथ्या मानने वाले 
को बन्धन ओर सल कहने वाळे को मुक्ति दिखलाते हुए एक 
होना ही वास्तव है यही श्रुति प्रतिपादन करती हे, मिथ्याज्ञान से 
ही नानात्व प्रतीत होरहा हे, यदि एकत्व और नानाल दोनों 
सख मानेजांय तो “भेददर्शी जीव निन्दनीय है”यह कंसे कहाजाता, 
“३६ मरण से मरण को प्राप्त होता हैजो ब्रह्म में नानापन 
देखता हे” इस भेददष्टि का खण्डन एकल को सिद्ध करता है और 
दोनों रूप सस मानने वाले के मत में ज्ञान से मोक्ष भी नहीं होसकता, 
क्योंकि उनके मत में कोई मिथ्याज्ञान नहीं कि जिसकी निदत्त से 
मोक्ष हो, पूर्वपक्षी शंका करता है कि यदि तव एक हे तो यह 
छोकिक प्रसक्षादि प्रमाण जो नानाव दिखलाते हैं व्यथ होजायंगे 
ओर वैसे ही “ ऐसा करो ऐसा न करो ” इस प्रकार भेद 
की आवश्यकता रखने वाला शाख्न भी व्यर्थ होजायगा, एवं 
भक्षशाख्र भी शिष्य गुरू के भेद की आवश्यकता रखता है, यदि 
भेद न हो तो वह भी व्यर्थ होजाय, फिर किस प्रकार मिथ्या 
मोक्ष शास्र से प्रतिपादित जीव ब्रह्म का एकल सस होसक्ता है! 
इसका उत्तर यह है कि अपने आपको ब्रह्म जानने से प्रथम सब 
व्यवहार सस हे, जेसे कि जागने से पहले स्वप्न सस है, जब तक 
आत्मा के एकल का सस ज्ञान नहीं होता तब तक प्रमाण प्रमेय 


~ 


रूप व्यवहारा में किसी को भी असय बुद्धि नही होती, खाभाविक 
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ब्रह्मात्मेकत को भूलकर “ में हुं १9 6६ यह मेरा है » इस प्रकार 
अविद्या से विकारों को अपना समझ रहा है, इसलिये 
ब्रह्म त्मैकल बोधन से प्रथम छौकिक वैदिक सव व्यवहार सत्य समझ 
जाते हैं, जेसे जागने से प्रथम खप्न में ऊंच नीचभाव देखने वाले 
पुरुष का प्रसक्षरूप से अभिमत ज्ञान निश्चित ही होता है उत काल 
में प्रयक्ष झूठ है यह मन्देह नहीं होता, फिर यह प्रश्न होता है कि 
किस प्रकार असस: वेदान्तवाक्य से सस की प्राप्ति 
होसक्ती है,क्योंकि रज्जूमर्प से डसा हुआ कोई नहीं मरता ओर नाही 
मृगतृष्णा के जल से पान ख्रोनादि प्रयोजन सिद्ध होसक्ते हैं, यह 
दोष इसलिये नहीं आता कि शड्भारूपी विष आदि निमित्त से मरणादि 
देखे जाते हैं, और यदि खमदर्शी पुरुष सर्प का काटना या 
जल खानादि स्वप्र में देखे तो कार्य्यरूप ज्ञान के सस देखने से 
यह पाया जाता है कि मिथ्या से भी सस की प्राप्ति होती है, यदि 
यह कहाजाय कि वह कार्य भी झूठा है तो हम कहते हैं कि 
यद्यपि स्वप्र के सर्प से उमा जाना आदि कार्य मिथ्या है तथापि 
उभका ज्ञानरूप फल जागने पर सस ही पायाजाता हे खप्न से 
जागा हुआ पुरुष खप्रदर्शन ओर जल स्नानादि कार्य्य को मिथ्या 
-. मानता हुआ उनका ज्ञान भी मिथ्या है ऐसा कोई नहीँ मानता, 
इस हेतु से स्वप्रद्रा का ज्ञान अत्राधित होने रे कारण देहमात्र 
का जो आत्मवाद हे वह भी खण्डन क्रियागया समझना चाहिये, 
और क्षति भी ऐसा ही प्रतिपादन करती ह कि “जब आभिलाषित 
काय्यं के उपास्थित होने पर सपन में ख्ली को देखे तो 
ऐसे स्वप्रदर्शन को शुभ समझना चाहिये ” 


“ स्वप्न में कई अनिशें के देखने से चिरकाल 
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तक नहीं जीवेगा” और यह भी श्त कहती है कि 
“जो स्वग में काले दांत वाले आदमी को देखे तो 


वह उसको हनन करेगा ” श्सादि असस सप्र से सस 
मरण सूचित होता हे,ओर कार्य्यकारणभाव में निपुण पण्डित लोग 
इस बात को भलेप्रकार जानते हे कि ऐसे स्वप्रदर्शन का साधु तथा ऐसे 
का असाधु फल होता हे, रेखारूपी असस अक्षर से सस 
अक्षर अकारादि की प्राप्ति देखीजाती हे, और आत्मेकत का प्रतिपादक 
सब से बड़ा प्रमाण यह हे जिससे परे प्रमाणान्तर की आवश्यकता 
नहीं, जेसाकि जिम प्रकार लोक में “यूज्ञ करे” इस कथन से यह 
अकांक्षा पाई जाती है कि किस प्रकार किससे क्या करे, पैसे 
“तत््वमसि” वाक्य से जब जीव का ब्रह्मात्ममाव बोधन किया 
जाता हे तब किसी कतेव्य की आवश्यकता नहीं रहती “वह तु हे” 
यह ज्ञान सब पदाथे ओर आत्मा का एकत्व बोधन करता है, 
शेष पदार्थे के रहने पर आकांक्षा होती हे,त्रह्मात्मेकत से व्यतिरिक्त 
कोई शेष पदाथ ही नहीं जिसकी आकांक्षा कीजाय, यह नहीं कह 
सक्ते कि ऐसा ज्ञान नहीं होसकता, क्योंकि जीव ब्रह्म का एकल 
कथन करने वाले श्रुति वाक्य ओर श्रवण मननादिकों से ऐसा 
ही पाया जाता है, ज्ञान के साधन श्रवणादिक ओर वेदपाठादिकों 
के विधान किये जाने से यह ज्ञान अनर्थक है अथवा भ्रम है यह”भी 
नहीं कहाजासकता, क्योंकि इसमें अज्ञानानिदत्तिर्पष फल देखा 
जाता है ओर इसका कोई बाधक ज्ञानान्तर नहीं पाया जाता, जब 
तक आत्मा का एकल ज्ञान न हो तब तक लौकिक तथा वैदिक 
व्यवहार सस बने रहते हैं, यह हम कह आणे हैं, इसलिये वेदान्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका १४७ 


प्रमाणमतिपादित ब्रह्मात्मा के एकल से सम्पूर्ण भेदव्यवहार 
के वाधित होने पर अनेकात्मा वाले ब्रह्म की कल्पना को 
अवकाश नहीं । 


ननु-मिट्टी आदिकों के दृष्टान्त से ज्ञात होता है कि ब्रह्म को 
शा परिणामी कहता है, क्योंकि मिट्टी आदि पदार्थ ढोक में 
परिणामी प्रसिद्ध ई ! उत्त-“वृह अजर हे, अमर हे, 
अमृत्यु हे,अभयं हे” “आत्मा न स्थूल हे न अणु हे” 
इसादि कक्रियामात्र के प्रतिषेध करने वाली श्रुतियों से ब्रह्म 
कूटस्थ मिद्ध होता हे परिणामी नहीं और एक ब्रह्म में परिणामित्वं 
तथा कूटस्थल दोनों विरोधी धर्म नहीं रहसक्ते ब्रह्म कूटस्य रहने 
के कारण स्थिति ओर गति की भांति भी परस्पर विरुद्धधम बाला 
नहीं अथात जिम प्रकार एक ही बाणादि पदार्थ में काळ्भेंद से 
स्थिति और गति क्रिया के पाये जाने से अनेकघर्माश्रयत्व 
होता है इस मकार एक ब्रह्म में अनेकधमोश्रयत्व नहीं 
हासक्ता, क्रियामात्र का निषेध होने के कारण कूटस्थ 
निस ब्रह्म है यह हम कह आये हैं, इस प्रकार परिणाम का दर्शन 
किसी फळ का साधक नहीं, क्योंकि ब्रह्म का परिणाम नहीं होता 
कूटस्थ ब्रह्म के ज्ञान से ही शास्र फल दिखलाता है, नेसाकि 
“ वह यह आत्मा नहीं है ” यहां से आरम्भ करके “ हे 
जनक : तुम निश्चित अभय को प्राप्त होगये हो ” यहां 
तक ब्रह्म का प्रकरण है,इस प्रकरण में सर्वधर्म रहित ब्रह्म के दशन से फल 
की सिद्धि प्रतिपादन कीगई है, और जो जगडूप परिणामादि कथन 
किया गया है वह ब्रह्मदर्शन का उपाय होने के अभिप्राय से कथन 
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किया है, क्योंकि फल वाले के सम्बन्ध में अफल भी उसके अंग के 
समान होता है स्वतन्त्र नहीं, और यह भी नहीं कहाजासक्ता 
कि परिणामी के विज्ञान से परिणाम वाला फल हो, क्योंकि 
मोक्ष कूटस्थ निस है । 

यहां प्रश्न यह होता है कि कूटस्थ ब्रह्मवादी के मत में न कोई 
इश्वर है और न ईश्वर की सृष्टि है, इसलिये ईश्वर को कारण मानने 
की प्रतिज्ञा का विरोध होगा ? इस प्रश्न का यह समाधान है कि 
अविद्या उपाधि के कारण निस शुद्ध सुक्तस्वभाव ब्रह्म से सृष्टि की 
उत्पत्ति स्थिति लय होसक्ता है न कि जड़ प्रधान से, इसलिये 
इश्वर से सृष्टि उत्पत्ति की प्रतिज्ञा के विरुद्ध अर्थ यहां नहीं पाया 
जाता “जन्माद्यस्ययतः” इम स्त्र में वह प्रतिज्ञा वैसे ही है 
उससे विरुद्ध अर्थ प्रतिपादन नहीं किया, ननु-यह केसे 
कहसक्ते हो कि यहां प्रतिज्ञाविरोध नहीं,क्योंकि तुम आत्मा को एकं 
मानते हो ओर यह प्रतिज्ञा एक के मानने से नहीं बनमकती! 
उत्तर-ससार का कारणभूत अविद्याकाल्पत नामरूपात्मक ईश्वर 
की उपाधि को श्रुति स्मात में माया, शाक्त, प्रकृति आदि नामों से 
कथन कियागया हे और उसकी अपेक्षा से ही ईश्वर सर्वज्ञ सर्व- 
शक्तिमान कहलाता है पर वह स्वयं उससे भिन्न है, जमाकि 
“बूह्य नाम रूप का आश्रय हे” “नाम 
रूप को करूं” “सब रूपों को बनाकर नामों को 
कहता हुआ स्थिर होता. है” “एक वीज को 
बहुत करता हे” इसादि श्रुतियों में प्रतिपादन कियागया ह, 
इस प्रकार अविद्याक्रत नाम रूप उपाधि द्वारा घटाकाश की भांति 
एकही आत्मा में इश्वर्व कल्पित हे वास्तव नहीं, आर अविद्याकृत 
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उपाधि से ही ईश्वर, स्वेज्ञव सवर्शाक्तमत्व ओर जीवेश्वर भेद 
प्रतीत होता हे वस्तुतः सर्वोपाधियो से रहित ब्रह्म में 
इश्वर, सर्वज्ञवादि व्यवहार नहीं, “जिस अवस्था में 
दूसेर को न देखता न सुनता ओर न जानता है 
वह बह्म हे” “जहां सब उसका अपना आप है 
वहां कौन किसको देखे ” इस प्रकार परमार्थावस्था में सब 
व्यवहारों का अभाव वेदान्त कथन करता है,इसी प्रकार भगवद्रीता में 
भी कहा है कि“ न कती है, न कर्म है, न ईश्वर सृष्टि को 
रचता है, कर्मफल है और न कर्मफल का संयोग है 
केवल स्वभाव से सब होता है” “न किसी को पुण्य 
लगता है न पाप, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है ओर 
इसी कारण सब मोह को प्राप्त होरहे हें” इस मकार 
परमार्थावस्था में न कोई ईश्वर है न कोई ईशितव्य हे यह दिखलाया 
गया है, और व्यवहार की अवस्था में तो श्रुति में भी ईश्वर आदि 
व्यवहार कथन किये गये हैं, “ यह सर्वेश्वर हे, यह भूतो का 
पालन करने वाला है, इन लोगों की रक्षा के लिये यह 
धारण रूप सेतु है” ऐसा ही भगवद्गीता में भी कथन किया है कि 
“हे अर्जुन ? इश्वर सब प्राणियों के हृदयदेश में 
विराजमान है और अपनी यन्त्ररूप माया से सब भूता 


को भ्रमाता हे” सत्कार न भी परमाथोवस्था में “जग॒त्‌ 
ब्रह्म एक हे” यह कहा हे ओर व्यवहाराबस्था में तो महा 
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समुद्र स्थानीय ब्रह्म को कथन किया है,इस प्रकार प्रपञ्च को ब्रह्म का 
परिणाम कथन करना सगणोपासना में उपयोग के लिये दिखाया 
है ब्रह्म परिणामी हे इस अभिप्राय से नहीं ॥ 

असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रचादियादिषु कार- 
णङ्तादन्नह्मणः कार्य्यभूतस्य जगतो $नन्यत्वमभ्युप- 
गभ्य ब्रह्मणो जगत्कारणल सुपपादितम्‌, इदानीं तदे- 
वानन्यत्वमाक्षिप्य समाधीयते :-- 

तत्र काणादाः प्राहः-नकारणात्का्यस्यानन्यत् 
सम्भवति विलक्षणबुद्धिबोध्यत्वात, न खलु तन्तपटख्- 
त्पिण्डघटादिषु कार्य्यकारणविषया बुद्धिरिकरूपा, शब्द- 
भेदाच, न हि तन्तवः पट इत्युच्यन्ते, पटो चा तन्तव 
इति, काय्येभेदाच, न हि म्रत्पिण्देनोदकमाहियते घटेन 
वा इख्चं निर्मीयते, कालभेदाच्च, पूर्वकालं च कारणम्‌, 
अपरकालं च कार्यम्‌, आकारभेदाच पिण्डाकारं का 
रणं, कार्ये च एथुबुध्नोदराकारं, तथा सत्यामेव मृदि 
घटे नष्ट इति व्यवहियते, संख्याभेदरच हश्यते वहव- 
स्तन्तवः एकश्च पटः, कारकव्यापारवेयर्थ्य च, कारण- 
मेव चेत्काय्ये किं कारकव्यापारसाध्यं स्यात्‌, सत्यापि 
काय्य कार्योपयोगितया कारकव्यापारेण नोपरन्तव्य 
सवस्य सदा स्तेन नित्यानित्यविभागश्च न स्यात्‌, 
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अथ काय्ये सदेव पूवेमनभिव्यक्त कारकव्यापारेणाभि- 
व्यज्यते अतः कारकव्यापारार्थवत््वं नित्यानित्यावि- 


भागश्चोच्यते तदसत्‌ अभिव्यक्तेरभिव्यक्तयन्तरापक्षत्वेऽ . 


नवस्थानात्‌, अनपेक्षले कर््यस्य नित्योपलब्धिप्रसः 
ङ्गात,तदुत्यत्यभ्युपगमे चासत्कारय्यवादप्रसङ्गात , किञ्च 
कारकव्यापारस्याभिव्यञ्ञकले घटार्थेन कारकव्यापरेण 
करकादेरप्याभेव्यक्तिः प्रसज्यते, संप्रतिपन्नाभिन्यञ्जकः 
भावेषु दीपादिष्वभिन्यङ्गवविशिषीनयमादशेनात्‌, न 


हि घटाथमारोपितः प्रदीपः करकादीन्नाभिव्यनक्ति | 


अतोऽसतः काय्यस्पोत्यत्तिहेतुलेनेव कारकव्यापाराथै- 
वस्बम्‌, अतश्च सत्कार्य्यवादासिद्धिः, न च नियतका- 
रणोपादनं सत एव काय्यं साधयति कारकशक्ि 
नियमादेव तदुपपत्तेः । 

नन्वसत्कास्यवादिनोऽपि कारकव्यापारो नोपप- 
द्यते प्रायुत्तेः का्यस्यासत्त्वात्‌, कास्योदन्यत्र कारं 
कृव्यापारेण भवितव्यं तत्राऽन्यत्वविशेषात्तन्ठुरातकार- 
कन्यापारेण घटोत्पत्तिपि प्रसञ्यते, नेवं यत्कायोंपा- 
दानशक्तं यस्कारणं तदृतकारणव्यापोरण तक्तास्यात्प- 
सिसिद्धेः, अत्राहुः, कारणादनन्यत्कार्य्य, न हि पर 
मार्थतः कारणब्यतिरिक्तं काय्यै नाम वस्त्रस्ति अविः 
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द्यानिबन्धनत्वात्सकलकायतद्वववहारयोः, अतो यशा- 
कारणभूतात मृदद्रव्याद्धरादिष विकारेषूपलभ्यमानाद्‌ 
व्यतिरिक्तंघटशरावादिकारये व्यवहारमात्रालम्बनं मिथ्या 
कारणमुतं मृदद्रव्यमेव सत्यं, तथा निर्विशेषसन्मा- 
तरात्‌ कारणमुतादत्नह्मणोऽन्योऽहङ्कारादिव्यवहारालम्ब- 
नः कृत्स्नः प्रपञ्चो मिथ्या कारणभूतं सन्मात्रं ब्रह्मेव 
सत्यं, तस्मात्कारणव्यतिरिक्तं कार्य्ये नास्तीति कार- 
णादनन्यत्काय्यै, न च वाच्यं शुक्तिकारजतादीनामिव 
घटा दिकाय्याणामसत्यता प्रसिद्धे शान्ताबुपपत्ति रिति 
यतस्तत्रापि श्रुत्या म्रदद्रव्यमात्रमेव सत्यतया व्यवस्था- 
प्यते तदतिरिक्तं तु युक्त्या बाध्यते, का पुनरत्र युक्तिः, 
्रदरन्यमात्रस्यानुवत्तमानत्वं तदतिरिक्तस्य च व्याव- 
तमानं, रज्जुसपादिष ह्यनुवर्तेमानस्याधि्षन भूतस्य 
रज्जवादेःसत्यता व्यावतमानस्य च सपभूदलनाम्बु- 
धारादेस्सत्यताहश तथानुवतमानमधिष्टानभूत मदू 
द्रव्यमेव सत्यै व्यावतमानास्तुघटरारावादयोऽसत्यभुताः, 
किञ्च सत आत्मनो विनाशाभावादसतश्च शशाविषाणा- 
देरुपरबष्यभावादुपलाब्धिविनाशयोगि कार्य सदसद- 
भ्यामनिषचनीयमिति गम्यते, अनिर्वचनीयं च शुक्ते 
कारजतादिवन्मृषैव तस्य चानिषेचनीयत्वं प्रतीति- 
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बाधाभ्यांसिद्धम्‌ , किव कार्य्ससुत्पादयत्‌ म॒दादिकारण- 
र्यं किमविकृतमेव कार्यसुत्मादयति ? उतकञ्चनविशेष- 
मापन्नं ? नतावदविक्ृतमुत्पादयति सर्वदोत्पादकलः 
प्रसङ्गान्नापिविशिषान्तरमापन्न विशाषान्तरापत्तेरपि विः 
शषान्तरापत्तिपरयैलेन भवितव्यं तस्या अपि तथेत्यनव- 
स्थानात्‌, अविकृतमेव देशकालानामित्ताविशषसम्बद्ध 
कार्य्येमुत्यादयतीति चेन्न देशादिविशेषसम्बन्धोऽप 
ह्याविकृतस्य विशेषान्तरमापन्नस्य च पूर्वन्न सम्भवति, 
न च वाच्यं मृत्सुवर्णदुग्वादिभ्यो घट6चकदभ्यादीना- 
मुत्पातिरैश्यते शाक्तिकारजतादिवत्‌. देशकालादिश्राति- 
पन्नोपाधो बाधश्च न दृश्यते अतः प्रतीतिशरणानां 
कारणास्कार्यापातिसऱ्याऽऽश्रयणीयेति विकल्पासहः 


लात, किं हेमादिमात्रमेवस््स्तिकादेरारम्भकम्‌ ? उत 
-रुचकादिः ? अथ रुचकाद्याश्रयो हेपादिः ? न 


तावद्धेमा दिमारम्भकं हेमब्यातिरिक्तस्य कायस्याभावात्‌, 
सात्मानं प्रत्यांमन आएम्भकलासम्भवाच, हेमव्य- 
तिरिक्तं स्वस्तिकं दृश्यत इति चेत्‌. न हेमव्यातिरिक्त 
तत्‌ , हेमप्रत्यमिज्ञानात्तदतिरिक्तवसवन्तरानुपलब्धेश्र, 
बुद्धिशव्दान्तरादिभिर्वस्वन्तरतं सावितमिति चेन्ना 
निरूपितवस््ऽवलम्बनानां बुद्धिशब्दान्तरादानां नं 
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क्तिकारजतबुद्धिशब्दादिवदभ्रान्तिमूललेन वस्त्वन्तर- 
सद्भावासाधकत्वात्‌। 

नापि रुचकादि स्वस्तिकादेरारम्भक, स्वस्तिके 
हि रुचकं पट इव तन्वतो भवताऽपि नोपलभ्यन्ते,नापि 
रुचकाश्रयभुतं हेम, रचकाश्रयाकारेण हेम्नः स्वस्तिके- 
ऽबुपलब्धेः,अतो झृदादिकारणातिरिक्तस्य कायास्यास 
लद॒शनादबह्मव्यतिरिक्त कृत्खं जगत्काय्यत्वेन मि- 
थ्याभृतं, तदिदं ब्रह्मम्यतिरिक्तमिथ्यात्वसुखप्रतिपः 
त्तये काल्पनिकमरदादिसत्यत्वमाश्रित्य कायेस्यासलत्वं 
प्रतिपादितं, परमार्थतस्तु मृत्सुवणादिकारणमपि घट- 
रुचकादिकार्य्यवन्मिथ्याभुतं ब्रह्मकार्यत्वाविशेषात्‌ , 
“ ऐतदात्म्यमिदं सर्वे ” “ तत्सत्यं ” “ नेह नानास्ति 
किञ्चन” “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव 
पश्यति ” “ यत्रहिद्वेतामिव भवतितादितर इतरं पश्यति” 
“यत्र रस्य सर्वमाखेवाभृत्तत्केन कं पश्येत्‌” “ इन्द्रो 
मायाभिः पुरुरूप ईयत”इसेवमादिभिः श्रुतिभिश्च ब्रह्म- 
व्यतिरिक्तस्य मिथ्यात्वमवगम्यते, न चागमावगता- 
थस्य प्रयक्षविरोधः शङ्कनीयः, यथोक्तप्रकारेण कायस्य 
सवेस्य मिथ्याल्वावगमात्‌,म्रसक्षस्य सन्मात्रविषयत्वाञ्च 
विरोधे सत्यसम्भावितदोपस्य चरमभाविनः स्वरूपस 
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ट्रावादौ प्रसक्षाद्यपेक्षलेऽपि प्रमितो निराकाइक्षस्य 
निरवकाशस्य शास्रस्य वलीयस्त्वादतः कारणभूताद्‌ः 
ह्मणोऽन्यत्सर्वे मिथ्या, न च प्रपञ्चस्य मिथ्यालेन 
जीवमिथ्यात्रमाशङ्कनीयं, ्रह्मण एव जीवभावादबह्येब 
हि सर्वशरीरेषु जीवभावम उभवति, “अनेन जीवेनाझ- | 
नाऽबुपविश्य” ` एको देवः सवमूतेषगूंदः” “एको 
्रेवो बहुधा सन्निविष्टः” “ एष सर्वेष॒भ्नतेषु गूढात्मा न 
प्रकाशते” “ नान्योऽतोसिति द्ररेसेवमादिभ्यः, नन्वेक- 
मेव ब्रम सवेशरिरेष जीवभावमनुभवतीति चेत्‌ पादे मे 
वेदना शिरसि सुखमितित्रत्सवशरीरेष सुखदुःखप्रतिसः 
नधानं स्यात्‌ जीवेश्वरबद्धसुक्तरिष्याचा्यज्ञलाङ्ञ- 
व्यवस्था च न स्यात्‌, अत्र केचिदद्वितीयलं ब्रह्मणो- 
ऽभ्युपयन्त एवं समादधते एकस्यैव ब्रह्मणः प्रतिवि- 
म्बमूतानां जीवानां सखिलदुःखिलादय एकस्यैव सु 
खस्य प्रतिविम्बानां मणिकृपाणदर्णणादिपूपलभ्यमा- 
नानामखपत्वमहत््वमलिनल्वादिवत्तत्तदुपाविवशाद्वय - 
वर्थाप्यन्ते, नव॒ अनेन जीवेनात्मनावुप्रविश्येत्यादि- 
श्रतेन जीवा ब्रह्मणा भिद्यन्ते इत्युक्त, सय, परमार्थतः 
काल्पनिकं तु भेदमाश्रियेयं व्यवस्थाच्पत कस्य पुनः 
कल्पना ? न तावदन्रह्मणः तस्य परिशुद्धक्ञानात्सनः 
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कल्पनाशून्यत्वात्‌ नापि जीवानाम्‌ इतरेतराश्रयत्व- 
प्रसङ्गात्‌ कर्पनाधीनो हि जीवभावो जीवाश्रया च 
कंस्पनेति, नेतदेवम्‌, अविद्याजीवभावयोवी जाङकुर- 
न्यायेनाऽनादित्वात्‌, किञ्च प्रासादनिगरणादिवदचुप- 
पन्नतेकवेषायामवस्तुभ्भतायामवियायां नेतरेतराश्रया- 
` दयो वस्तुदोपा अनवन्कृप्तिमावहन्ति वस्तुतो ब्रह्माव्य- 
तिरिक्तानां जीवनां स्वतोविशुद्रत्तेऽपि कृपाणादिग- 
तमुसप्रतिबिम्बश्यामतादिवदोपाधिकाशुद्धिसम्भवाद -. 
विद्याश्रयत्वोपपत्तेः काल्पनिकैलोपपत्तिः, प्रतिबिम्बः 
गतश्यामतादिवर्जीवगताशुद्धिरपि आन्तिरेव,अन्यथा- 
ऽनिम्मोक्षलप्रसङ्गात्‌,जीवानां भ्रमस्य प्रवाहानादिलान्न 
तद्धतुरन्वेषणीय इति, तदेतदविदिताद्वेतयाथात््यानाँ 
भेदवादश्रद्धालुजनसबहुमानाबलोकनलिप्साविजुम्मि- 
तं, तथा हि जीवस्य कल्पितखाम।विकरूपेणाविया श्र- 
यले ब्रह्मण एवाविद्या श्रयत्वसुक्ते स्यात, तदतिरिक्तेन 
तास्मिन्‌ कस्पितेनाकरेणाविद्याश्रयले जड़स्याविद्या- 
श्रयत्वसुक्त स्यात्‌ । 
न खख्द्रैतवादिनम्तदुभयव्यतिरिक्तमाकारकम- 
भ्युपगच्छन्ति, कल्पिताकारविरिष्रेन स्वरूपेणवावि-. 
य़याश्रयत्वमिति चेन्न स्वरूपस्याखण्डकरसस्याविद्याम- 
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न्तरेणविशिष्टरूपत्वासिद्धेः, अविद्याश्रयाकार एव हि 
निरूप्यते, किञ्च बन्धमोक्षादव्यवस्थासिद्यर्यं हि जी- 
वाज्ञा नस्य समाश्रयणं सा ठु व्यवस्था जीवाज्ञानपक्ष 
ऽपि न सिध्यति, अविद्याविनाश एव हि मोक्षः, त्रैः 
कस्मिन्‌, सुक्ते अविद्याविनाशादितरेऽपि सुच्येरव्‌, 
अन्यस्याऽसुक्तल्ादविद्या तिष्ठतीति चेत्‌ तह्लेकस्याप्यः 
मुक्तिः स्यात्‌ अविद्याया अविनष्टत्वात्‌. प्रतिजीवम- 
विद्याभेदः कटप्यते तत्र यस्याऽविद्या नष्टा स मोक्ष्यते, 
यस्य तनष्टा स भन्त्स्यत इति चेन्न प्रतिजीवभिति 
जीवभेदमात्रिस द्रेषे स जीबभेदः किं स्वाभाविक ? 
उताविद्याकल्पितः ? न तावहूवाभाविकः अनभ्युप- 
गमात्‌,भेदसिव्यर्थस्यास्य चाविद्याकल्पनस्य व्यथलातु, 
अथाविद्याकल्पितः, तत्रेयं जीवभदकल्पिका विद्या | के 
ब्रह्मण ? उत जीवानां ? ब्रह्मण इति चेदागतोऽसि म- 
दोयं मार्गम्‌, अथ जीवानां किमस्या जीवभेदल्कापे 
सिद्धा्थतां विम्मरसि अथ प्रतिजीवं बद्धसुक्तत्यवस्था 
सिद्धार्थं या अत्रिद्याः कर्यन्ते ताभिरेव जीवभेदोऽ 
पीति मनुषे जीवभेदसिद्रा ताः सिध्यन्ति तासु सिद्धा 
जीवभेदीरसाद्िरितीतरेतगश्रयल्वं, न चात्र बीजाडुरः 
न्यासः सिद्धयति बीजा ङ्करेऽ हयन्यदन्यद्बीजमन्यस्या- _ 
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्यस्याङकुरस्योत्यादकप्‌, इह तु याभिरविद्याभिर्ये जीवाः 
कल्प्यन्ते तानेवाश्रिय तासां सिद्धिरियशङ्कनीयता 
अथ बीजाहुरन्यायेन पूर्व पूवजीवा श्रयामिरविद्या भिरुत्त- 
रोचरजीवकल्यनां मन्यसे तथा सति जीवानां भड्गरत्व 
मङ्गताभ्यागमकृतप्रहाणादिप्रसङ्गश्च, अत एव ब॒ह्मण 
पवपूवजीवा श्रयाभिरविद्याभिरुत्तरोत्तरजीवभावकल्पन'- 
मित्यापे निरस्तम्‌, अविद्याप्रवाहेऽभ्युपगम्यमाने तत्त- 
त्करिपतजीवभावस्यापि तद्वत्रवाहानादिता स्यात न 
घुवरूपता, आमाक्षं च जीवभावस्य ध्रुवत्वमिष्टं न 
सिद्धयेत्‌, यच्चोक्तम्‌ आविद्याया अवस्तुरूपलेनानपप- 
न्रतेकवषायां नतरेतराश्रयत्वादयोवस्तुदोषा अनवङ्क- 
प्िमावहन्तीति, तथा सति सुक्तान्‌ परं च बह्याश्रयेद- 
विद्या. शुद्धावदासरूपत्वादशुद्रिरूपा न तत्र प्रसज- 
तात चात्कमुपपत्त्यन॒वातन्य (विद्या ? एवं तह्यक्ताभि- 
रुपपत्तिभिर्जीवानपि नाश्रयेत, किञ्च जीवाश्रयाया 
आवद्यायास्तत्तवज्ञानोदयान्नाशे सति जीवो नश्येद्धा ? 
न वा! यादे नश्यत्स्वरूपोच्ढित्तिलक्षगो मोक्षः स्यात, 
नोचेदविद्यानाशेप्यनिमोंश्ष:,बह्म स्वरूप व्यतिरिक्तजी व - 
लावस्थानात्‌, यत्रोक्त मणिकृपाणदर्प्पणादिपूपलभ्य- 
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मानझुसमलिनत्वविमलत्वादिवच्छुद्वयशुद्धचादिन्यव- 
स्थोपपत्तिरिति तत्रेदं विमशेनीयम्‌ अख्पत्वमालिनत्वा- 
दय ओपापिङाःदोषाःकदा नरयेयुरिति कृपाणा द्युपाध्य- 


पगम इति चेत्‌ किं तदरपत्वाद्ाश्रयम्रतिविम्बःतितित्र. ; 


` वा? तिष्टति चेत्‌ तत्स्थानीयस्य जीवस्यापि स्थितत्वाद- 
निर्मोक्षप्रसङ्गः नश्यति चेत्‌ तद्वदेव जीवनाशात्वरूपो- 
च्छितिलक्षणो मोक्षः स्यात्‌, किञ्च यस्य ह्यपुरुषार्थरू- 
पदोषप्रतिभासः तस्य तदुच्छेदः पुरुषार्थः, तत्र 
किमोपाविकदोषप्रतिभासी बिम्बस्थानीयस्यब्रह्मणः ? 
उपप्रतिबिम्बस्थानीयस्य जीवस्य? उतान्यस्य कस्यचित्‌? 
आदःययोः कर्पयोहेष्ान्तोऽयं न सङ्गच्छते मुखस्य 
मुखप्रतिबिम्बस्य चारप्वादिदोषप्रतिभासशन्यत्वात्‌, 
न॑ हि सुखं तत्रतिबिम्बं वा चेतयते ब्रह्मणोदोषप्रति- 
भासे ब्रह्मणो ऽविदचाश्रयत्वप्रसङ्गश्च तृतीयोऽपि कल्पो 
न कसते, जीवब्रह्मव्यतिरिक्तस्य द्रष्टुरभावात्‌, किञ्चा- 
विद्याकल्प्यस्य जीवस्य कल्पकः क इति निरूपणीये 
न तावदविदया अचेतनत्वात्‌, नापि जीव आत्माश्रयः 
दोषप्रसङ्गात, शुक्तिकारजतादिवदविद्याकल्यत्वाच 
जीवभावस्य, बह्मेव कर्पकमिति चेत्‌ ब्र्माऽज्ञानमेवा- 
यातम्‌, किञ्च ब्रहमाज्ञानानभ्युपगमे किं ब्रह्म जीवा- 
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न्पञ्याति? न वा ? न पश्यति चेत्‌ ईक्षापूर्विका विचित्र 
सृष्टिनामरूपव्याकग्णमित्यादि ब्रह्मणो न स्यात्‌, अथ 
पशत्यखण्डेकरसं बरह्म नाविद्यामन्तरेण जीरान्‌ पश्य 
तीति ब्रह्माङ्ञानप्रसङ्गः, अत एव मायाविद्याप्राविभाग- 
वादोऽपि निरस्तः,अङ्ञानमन्तरेण हि भायिनो ४पित्रह्मणो 
जीवदाशल न स्यात्‌ न च मायावी परानदृष्टा मोह 
यिदुमलं, न च माया मायाविनोदशनसाधन दृष्टेषु- 
परेषु तन्मोहनसाधनमात्रत्वात्तस्या अय ब्रह्मणो 
माया तस्य जीवदरिलंकुवती जीवमोहनहेठुरिति- 
मन्यसे ताहि परिशुद्वस्याखण्डकरसस्तरप्रकाशस्य ब्रह्मणः 
परदशेनं कुवेती माया मायाऽपरपर््यायाऽविद्येवस्यात्‌, 
अथ मतं, विपरीतदशनहेतुरविद्या, माया तु मिथ्यामुतं 
ब्रह्मव्यतिरिक्त॑ मिथ्यालेनेव दशायन्ती न ब्रह्मणो 
विपरीतदशानहेतुः अतस्तस्या नावियाल्वमिति नेवं, 
चन्द्रेकले ज्ञायमाने द्रिचन्न्ञानहेतोरप्यविद्या्वात्‌ , 
यादि च व्रह्म मिथ्यालेनेव स्वव्यतिरिक्तं जानाति न 
तहि तन्मोह्यत, न ह्यनुन्मत्तो मिथ्यालेन ज्ञातान्‌ 

` मोहायेठुमीहते, अथ पुरुपार्था ऽपरमाथदरनहेतुरविद्या, 
= माया तु बृह्मणोनाऽपुरुपार्थदरीनहेतुः अतोऽस्या ना- 
` विद्यात्वमिति मते, तन्न द्रिचन्दज्ञानस्य दुःखहेतुत्वा- | 
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भावेना पुरुषार्थत्वाभावेऽपि तद्धतुरविचैव तन्निरसने च 
्रयस्यन्ती, यादि च नापुरुषार्थदशनकरी माया तहीतु- 
च्छद्यतया नित्या बरह्मस्वरूपानुबन्धिनीस्यात्‌, अस्तु 
को दाष इति चेत्‌ द्वतदशनमेव दोषः, यत्र हि देत- 
मिव भवाति यत्र स्य सवमासेवाऽभूततत्केन कं परयेदि: 
त्याद्यद्वेत श्रुतयः प्रकप्येयुः परमाथीविषया अद्वैत श्रुतयः 
म्रायायास्त्वपरमार्थत्वादविराध हाते चेत्‌, अपरिच्छिन्ना- 
नन्दैकस्वरूपस्य जद्मणो$परमाथभूतमायादरशीनं तद्वत्ता 
वाऽविद्यामन्तरेण नोपपद्यते, किञ्चापरमार्थभूतया 
नित्यया मायया किं प्रयोजनं ब्रह्मणो ? जीवमोहन 
मिति चेत्‌? अपुरुषार्थेन मोहनेन के प्रयोजने, कीडेति 
चेत्‌? अपरिच्डिन्नानन्दस्य कि कीडया, परिपणमोगा 
नामेव क्रीडा पुरुषार्थेन लोके दृष्टेति चेत्‌? नेवमिहो 
पपदते, न ह्यपरमार्थमूतेः कीडोपकरणेरपरमार्थतया 
प्रतिभासमानेनिष्पन्नयाऽपरमार्थभ्भूतया . कीडयाऽपर 
मार्थमृतन च तत्रतिभासेनाडन्मत्तानां कीडारसो : 
_निष्पद्यते। . 
मायाश्रयतयाऽभिमँतन्रह्मासग्यतिरेकेणाविद्याश्रय- | 
` स्य जीवस्य कल्पनाऽसम्भवश्च पूर्ववदेव द्र्न्यः, अतो 
- बह्मेवानाद्यविद्याशबछं स्वगतनानालं पश्यतीत्यदिती | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
> Ll च € 
१६२ चदान्ताय्यभाष्य 


यतवंत्रह्मणो ऽभ्युपयाट्विरभ्युपेतन्यम्‌, यज्ञ॒ बन्धमोक्षः 
व्यवस्था नोपपद्यत इति न तदमह्ाज्ञानवादिनश्रोद्यस्‌ 
एकस्यैव ्र्लणो ऽज्ञस्य स्वज्ञाननिदृत्त्या मोक्ष्यमाणत्वात्‌ 
बद्धसुक्तादिव्यवस्थाया एवाभावात्‌ व्यर्वाहयमाणायाश्च 
बद्धमुक्तशिष्यावाय्योदिव्यवस्थायाः कार्पनिकत्वात्‌ 
स्वप्नदादीन इव चेकस्यवाविद्यया सर्वकस्पनोपपत्तेः, 
स्वप्रहशा हेकेन दष्टाः शिष्याचास्योदयः तदविद्या- | 
करिपता एव, अतएव वह्ववियाकसनमपि नयु | 
क्तिमत्‌ पारमार्थिकी बन्धमोक्षव्यवस्था स्ववरव्यवस्था च 
जीवाङ्गानवादिनाऽपि नाभ्युपेयते, अपारमार्थिकी 
तेकस्यैवाविद्ययोपपद्यते, प्रयोगश्रबत्वमोक्षव्यवस्थाः 
स्वपरव्यवस्थाश्चस्वाविद्याकर्पिता अपारमार्थिकत्वा- 
त्स्वप्नदृष्टव्यवस्थावदिति, शरीरान्तराण्यपि मयेवात्म- 
वन्ति शरीर्वादेतच्छरीरवत्‌, कार्थ्यल्वात्‌ जडतात्क- 
त्पितत्वादा एतच्छरीवत्‌, विवादाध्यासितं चेतनजात- 
महमेव चेतनत्वात यदनह तदचेतनं इष्टं यथा घटः, 
अतः स्वपरविभागोबद्धमुक्तशिष्याचार्यादिव्यवस्थाश्चैः 
कस्याविद्याकल्पिताः, द्वेतवादिनाऽपि बद्धसुक्तव्यवः 
स्था दुरुपपादा अतीतानां करपानामानन्त्यात्‌ एकेक | | 
स्गिन्कल्पे एकेकसुक्तावपि स्वेषां मोक्षसम्भवादसुक्ता- | 
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नुपपत्तेः, अनन्तत्वादा्मनामसुक्ताश्च सन्तीति चेत्‌ 


NO 


किमिदमनन्तलब्‌ असडचेयत्वमिति चेन्न भरयस्त्वाद- 
रपज्ञेरसङ्कवेयतवे ऽपी श्वरस्य सर्वज्ञस्य सङ्कथेया एव तस्याः 
प्यशक्यत्े सर्वज्ञं न स्यात्‌, आत्मनां निरसङ्कयेय- 
लादीश्वरस्यावियानसङ्ख्यावेदनाभावो नासावक््य- 
मावहतीति चेन्न भिन्नले सङ्घवाविधुरत्वं नोपपद्यते 
आसानःसंख्यावन्तो भिन्नात्‌ माषसषपघटपटादिवत्‌ 
भिन्नले चात्मनां घटादिवत्‌ जडतवमनातत्वं क्षयित्वं 
च्‌ प्रसज्यते अ्रह्मणश्चानन्तत्वं न स्यात्‌,अनन्तत्वं नाम 
परिच्छदरहितलं, भेदवादे च वस्लन्तशदिलक्षणत्लेन 
ब्रह्मणो वस्तुतः परिच्छेदरहितत्वं न शक्यते वक्तं वस्व- 
म्तरभाव एवहि वस्तुतः परिच्छदः, वस्तुतः परिच्छिन्नस्य 
देशतः कालतश्चापरिच्छिन्नत्वं न युज्यते वस्त्वन्तरा- 
द्विलक्षणत्वेन वस्तुतः परिच्छिन्ना एव हि घटादयो 
देशतःकालतश्च परिच्छिन्ना दृष्टा तथा सर्वे चेतनाःबरह्म च, 
वस्तुतः परिच्छिन्ना देशकालाभ्यामपि परिच्छिदयन्ते 
' एवं च ससं ज्ञागमनन्तमित्यादिभिस्सवेप्रकारपरिच्छेद- 
रहितत्वं वदद्रिरविरोधः, उत्पत्तिविनाशादयश्र जीवानां 
बरह्मणश्र प्रसज्येरक्‌, कालपरिच्छेद एव ह्युत्प्तिविनाइ 
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भागित्वम्‌, अत एवास्येवापरिच्छिन्नस्य ब्रह्मणोऽविद्या- 
विजृम्भितं शह्मादिस्तम्बपर्स्यन्तं झृल्ख्ं जगत्स॒खदुः्ख- 
प्रतिसन्धानव्यवस्थादयोऽपि स्वप्नव्यवस्थावदविद्यास्वाः 
भाग्यादपपयन्ते, तस्मादेकमेव नियघुक्तस्वप्रकाश- 
स्वभावमनाउविद्यावशाजगदाकारेण विवतेते इति 
परमाथतो मह्मव्यतिरिक्ताभावात्तदनन्यत्वं जगत इति, 
अत्रोच्यते निर्विशेष्स्वप्रकाशमात्रे अह्यानायविद्याति- 
शेहितस्वस्वरूपं स्वगतनानात्वं पश्यतीयेत्रकाम्वः 
रूपस्य निरंशस्य प्रका शनिरृत्तिरूपतिराधाने स्वरूपना 
शाप्रसङ्गेन तिरोधानासम्भवादिभ्यः सकलप्रमाणविरुद्धं 
स्ववचनविरुद्ध चेति एवमेवोक्तं, यत्पुनरुक्तं कारणव्य- 
तिरिक्तं काय्यै युक्तिबाधितत्वेन शुक्तिकारजतादिवद 
भ्रम इति तदयुक्त युक्तेरभावात्‌ । 


यत्वनुवत्तमानस्य कारणमात्रस्य सत्यत्वं व्यावः 
मानानां घटशरावादिकाय्याणामसत्यत्वमिति तदप्य | 
न्यत्र दृष्टस्यान्यत्र व्यावर्तमानता न बाधिकेद्यादिभिः | 
पूवमेव परिहृतम्‌, यच्चोपलभ्यमानत्वविनाशिलाभ्यां 
सदसदनिवेचनीयत्वेन कार्यस्य मषात्वमिति तदसत्‌ 
` उपलब्धिविनाशयोगो हि न मिथ्याल्लं साघगति, कि 
नियत यहंशकालसम्बन्धतया यदुपलब्धं तद्दश” _ 
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कालसम्बन्धितया बावितत्वमेव हि तस्य मिथ्याले 
हेतुः ९शान्तरकालान्तरसम्बन्धितयोपलब्धस्यान्यदेशः 
कालसम्बग्धिलेन बाधिततं देशान्तरकालान्तरान्याः 
मात्रं साधयति न ठ मिथ्यात्वं, प्रतिप्रयोगश्र घटा- 
दिकार्य्य सलं देशकालादिपरतिपन्नोपाधाववाधितत्वात्‌ 
| आत्मवत यच्चोक्तं कारणखरूपादविकृतादिकृताच का- 
यतपि सम्भवतीति सदसत्‌, देशकालादिसहका 
स्सिमवारहितात्कारणात्काय्योंतपत्तिसम्भवात्‌, तत्समव- 
धान च विकृतस्याविकृतस्य च न सम्भवतीति यदुक्तं 
तदप्युक्तं एवम विङृतस्यैन कालादिसमवधानसम्भ- 
वाद विकृतत्वाविशेषातपूर्वमापे देशकालादिसमवधानं 
प्रसज्यते इति चेत्‌ न देशकालादिसमवधानस्य 
कारणन्तरायत्तस्यतदायत्तल्ाभावात्‌ , अतो देशकाला- 
दिसमवधानरूपाविशेपमापन्नं कारणं कार्य्यसुत्पा- 
दयतीति न किङ्निदवहीनं, कारणस्य च कार्य 
सत्यारम्भकत्वमबाधितं इञ्यमानं न केनापि 
मकारणापन्होठं शक्यते, यत्त हेमादिमात्रस्य रुचकादि- 
कास्यस्यतदाश्रयस्य वा हेमादेरारम्भकत्वं न सम््व- 
ताति तदयुक्तं हेमादिमात्रस्यैव यथोर्तपरिकरयुक्तस्या- 
रम्भकत्वसम्भवात्‌, नचारम्भकहेमन्यतिरिक्तं कार्य्यं न 
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हृश्यते इति वक्तं शक्यं हेमातिस्क्तिस्य स्वस्तिकस्य 


दनात्‌, बुद्धिशाब्दान्तरादिभिवेस्त्वन्तरस्य साधितः 
लाच न चायं शुक्तिकारजतादिषङूम, 
उत्पत्तिविनाझायोरन्तराले उपलभ्यमानस्य तददेः | 
शकारुसम्बन्धितया बाधादशनात्‌, न चास्या उपलः । 
व्धबीधिका काचिदपि युक्तिहेश्यते प्राणडपलब्धस्वः | 
स्तिकोपलब्धिविलायामपि हेमप्रत्यभिन्गा स्वस्तिका श्रयः | 
तया हेम्मोऽप्यतुतृत्तिरविरुदधा, श्रुति भेस्तुग्रपञ्चमिध्या्- | 
साधनं प्रवेमेव निरस्तम्‌, यच्चान्यदपि प्रयक्षाविरोधादि 
प्रतिवक्तव्यं तदपि सर्व प्रवमिव सूक्तम्‌, यच्चोक्तम्‌ | 
एकेनात्मना सर्वाणि शरीराण्यात्मवन्तीति तदसत्‌, | 
एकस्यैव सवेशगेरप्रयुक्तसुखदुःखप्रातिसन्धानप्रसज्ञात्‌, _ 
सोभरिप्रभ्ृतिष ह्ा्मेकलवेना।नेकशरीरप्रयुक्तसुखादि- . 
प्रतिसन्धानमेकस्य इश्यते, न चाहमथस्य ज्ातृलात्तड़े 
दा्ततिसन्धानाभावो नालभेदादिति वक्तं शक्यम्‌ 
आत्मा ज्ञातेव स चाहमर्थ एव अन्तःकरणभूतस्तवह 


AN ~ 


क्रो जडतात्करणत्वाच शारीरेन्द्रियादिवन्न ज्ञातेत्यप 


पादितलात,यच शरीरतवजडत्वकाय्येत्वकर्पितत्वेस्सव | 
शरीराणामेकस्याविद्याकल्पितत्वसुक्त तदपि सर्वशरी | 


| 
| 
| 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundatjon Chennai and eGangotri 
भामक 
Uu १ ६७ 


रणामावथाकार्पतलस्यवाभावादयुक्तं तदभावश्राबा- 
वितस्य ससतोपादानात्‌ , यच्च चेतनादन्यस्य जड़- 
लदशनाततवचतनानामनन्यलाशुक्तं तदपि सुखदुःख- 
व्यवस्थया भद।पपादनादेन्‌ निरस्तम्‌ , यत्तु मयैवाः 
त्मवान्त मदविद्याकरिपितान्यहमेव सर्वै चेतनजातमिः 
सहमथस्यक्यसुपपादितं तदङ्ञातस्वसिद्धान्तस्य भा- 
न्तिजारपतस्‌ अहन्तमाद्रथविलक्षणं चिन्मात्रं ह्यात्मा 
त्वन्मते, कञ्च ।नाविशषचिन्मात्रातिरकि सर्वे मिथ्येति 
वदतामाक्षायश्रवणादिप्रयत्तो निष्फलः, अविद्याकार्य- 
खात्‌ शुक्तिकारजतादिष रजताद्युपादानादिप्रयत्नवः 
्मोक्षाथप्रयोऽपि व्यर्थः, क्यिताचार्यायत्द्गानका- 
य्यत्वात्‌ शुकप्रल्हादवामदेवादिप्रयत्नवत्‌, तत्त्वमस्यादिः 
वाक्यजन्य ज्ञानं न बन्धनिवतकम्‌ अवियाकल्पितवा- 
क्यजन्यतात्यमविदयासकत्वात्‌, अविद्याकल्पितज्ञा- 
तराश्रयत्वात्‌, कस्पिताचायायत्तश्रवणजन्यात्ताद्वा स्न 
बन्धनिवत्तकवाक्थजन्यज्ञानवत्‌, किञ्च निर्विशेषचि 
मात्र ब्रह्म मिथ्या अविद्याकाय्यज्ञानगम्यल्ात्‌ अविः 
द्याकल्पितज्ञात्राश्रितज्ञानगम्यत्वात्‌ अविद्याकल्पितज्ञा- 
नगम्यतवाद्वा यदेवं तत्तथा,यथा स्वाप्रगन्थवनगरादिः । 
न च निविशेषचिन्मात्रं बरह्म स्वयं प्रकाशते ये 
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न प्रमाणान्तरमपेक्षते, यत्त्वाससाक्षिकं स्वयं प्रकाश- 
ज्ञानं हश्यते तत्त॒ ज्ेयविशेषसिद्धिरुपं ज्ञातृगतमेव 
इञ्यत इति प्रवमिवोक्ते,यानि च तस्य निविशेषत्वसाध- 
नानि योक्तिकानि ब्ञानान्युपन्यस्तानि तानि चानन्तरो- 
क्तेरविद्याकाय्थल्ादियादिभिर्वमानेनिरस्तानि, न च 
निविशेषस्यचिन्मात्रस्याज्ञानसाक्षित्वमहङ्कारादिजगङर- 
मश्चोपपद्यते, साक्षितवप्रमादयोऽपि हि ज्ञातृविशेषगता 
दृष्टाः न ब्ञप्तिमात्रगताः न च तस्य प्रकाशकत्व 
स्वायत्तप्रकाशता वा सिध्यति, प्रकाशो हि नाम 
कस्याचित्पुरुषस्य कञ्जनार्थविशिषं प्रति सिद्धिरूपो 
ह्यते, तत एव हि तस्य म्वयंप्रकाशातोपपाद्यते भव- 
ट्रिरापि, नचाताहृशस्य निविशेषस्य स्वप्रकाशता 
सम्भवति, यः पुनस्स्वगोष्टीष्वपरमार्थादापे परमार्थः 
कार्य्यं ह्यत इत्युद्घोषः सोऽपि तानि कार्य्याणि 
सर्वाण्यवावितकस्पानि व्यवहारिकसत्यानि वस्तुतस्त्वः 
विद्यात्मकान्येवेति स्वाभ्युपगमादेव निरस्तः। 
अस्माभिरपि सर्वत्र परमाथादेव कारणात्सर्वका- 
स्योत्पत्तिमुपपादयाद्रिः प्रवमेव निरस्तः, न च त्वयैः 
छमचुभूयमानानां श्रुतिविरोधो वक्तं शक्यते श्रुतेर- 
प्यविद्याकार्य्यत्वेनाविद्यात्मकतेन चोक्तहृष्टान्तेभ्यो 
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विशेषाभावात्‌, यत्तु ब्रह्मणोऽपारमार्थिकङ्गानगम्यत्वेऽपि 
पश्चात्तनवाधादशनादज़ह्य सत्यमेवेति तदसत्‌ दुश्कार- 
णजन्यज्ञानगम्यत्वे निश्चिते सति पश्चात्तनबाधादशन- 
स्याकिञ्चित्करत्वात्‌, तथा शून्यमेव तत्त्वामिति वाक्यः 
जन्यज्ञानस्य पश्चात्तनवाधादशने5पि दोषमूलतवनिश्चः 
यादेष तदर्थस्यासत्य्रम्‌, किब्व नेह नानाऽस्ति किञ्चन 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति बिज्ञानमात्रातिरिक्तस्य वस्ठुजा- 
तस्य निषेधकलेन सर्वस्मात्‌ परतात्श्रात्तनताधा- 
दशनमुच्यते शून्यमेव तत्त्वामिति तस्याप्यभावं वदत- 
स्तस्मापरलेन पश्चा्तनवाधो हश्यते सर्वशून्यताति- 
रे किनिषेधासम्भवाचस्येव पश्चा्नबाथादशनंदोष- 
मूलत्व तु प्रत्यक्षादीनां वेदान्तजन्मनःसवश्चन्यज्ञान- 
स्याप्यविरिष्टम्‌, अतः सर्वै विज्ञानजातं पारमार्थिक 
बञातृगतं स्वयं च परमार्थभूतमथेविशषसिद्धिरुप तत्र 
किथिद ज्ञानं दोषमूलं दोषश्च परमार्थः, किञ्चिच निदे 
पारमार्थिकसामग्रीजन्योमिति यावन्नाभ्युपेयते न ताव- 
त्सत्यामिथ्याथेव्यवस्था लोकव्यवहारश्च सेत्स्यति, लोकः 
व्यवहारो हि पारमार्थिको म्रान्तिरूपश्च पारमार्थिकः 
ज्ञातगतार्थविशेषसिद्धिरुपप्रकाशपूर्वकः । 
निर्विशेषसन्मात्रस्य तु पारमाथिकस्यऽपारमार्थि- 
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कस्य च प्रतिभासादेहेतुत्व सम्भवाछोकन्यवहारो न 
सम्भवाति, यच्च तेनिरधिष्ठानभ्रमासम्भवात्‌ सवोध्या- 
साधिशनस्य सन्मात्रस्य तु पारमार्थिकलरमुक्तं तदापि 
दोषदोषाश्रयत्वज्ञातृ्ज्ञानानामपारमार््येणपि पारः 
मार्थिकस्य अ्रमोपपत्तिवदधि्ठानापारमाथ्येऽपि अमो- 
पपत्तोनिस्तम्‌, अथाविष्ठानापारमारथ्यें न काचिद्‌ भ्रमो 
दृष्ट इति सन्मात्रस्य पारमारथेकलवमवश्याश्रयर्णीयामिति 
मन्यसे हन्त तहिं दोपदोषाश्रयतवज्गातृत्वज्ञानानाम- 
पारमारथ्येऽपि न काचिदभ्रमो दृष्ट इति सन्मात्रस्य 
पारमार्थिकत्वमव्याश्रयणीयभिति मन्यसे इन्त तहि 
दोषदोषाश्रयत्वज्ञातृत्वज्ञानानामपारमार्थ्येऽपि न क्- 
चिद्भ्रमो दृष्ट इति दशनाङशुण्येन तेषामपि पारमार्थय 
मवश्याश्रयणीयूमिति न कश्चिदिशेषोऽन्यत्र तत्सरः 
म्भात्‌, यच्च॒ भेदपक्षेऽप्यतीतकल्पनामानन्त्यात्स्वे- 
षामात्मनां मुक्तत्वेनबद्धासम्भवादद्धसुक्तव्यवस्था न 
सम्भवतीति तदात्मानन्त्येन परिहृतम्‌ । 

यत्त्वात्मनां भिन्नले माषसषपघटादिवत्सङ्कवावः 
त्तमवजनीयमिति तत्र घटादीनामप्यनन्तत्वात्‌ दृष्टाः 
न्तः साध्याविकलस्स्यात्‌, दश घटास्सह्लं माषा इति 
सह्ल्यावत्त्व इशत इति चेत्‌ सत्ये, तत्तु न घटादेः 
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स्वरूपगतमापि तु देशकालाद्यपाधिमदघटादिगतं 
तादृशं तु सङ्कयावत्त्वमात्मनामप्यभ्युपगच्छामः, नच 
तावता सपमुक्तिप्रसङ्ग, आत्मस्वरूपानन्त्यात्‌, यः 
स्वात्मनां भिनले घटादिवजड़लानासलक्षायैत्वप्रतङ्ग 
इति तदयुक्तप्र एकजातीयानां भेदस्य तजातीयानां 
जात्यन्तरियल्वानापादनात्‌, न हि घटादीनां भेदस्तेषाँ 
पटत्वमापादयाति, यत्तु भिन्नले वस्तुतः परिच्छेदाद्‌ 
देशकालाभ्यामापि परिच्छेदो ब्रह्मगः प्रसज्यत इत्यन- 
न्तत्वं ब्रह्मणो न सिंभ्याति इति, तदयुक्तं वस्तुतः 
परिच्छिन्नानामपि देशकाळपरिच्छेदस्य यूनाधिकभा- 
वेनानियमदशनदिशकालसम्बन्धेयत्तयाः प्रमाणान्तः 
रायत्तनिर्णयलेन ब्रह्मणः सवदेशकालसम्बन्धस्यापि 
प्रमाणान्तरादापततो विरोधाभावात्‌ वस्तुतः परिच्छेदः 
मात्रादपि समैग्रकारपरिच्छेदरहितस्वामावादानन्त्यासिः 
द्वि रिति चेत्‌, तड्वतोःप्याविद्याविलक्षणल ब्रह्मणोऽभ्युः 
पयतः समानम्‌ । 
अतम्मतोऽविद्याविलक्षणसाभ्युपगमादश्वह्मणोऽपि 
भिन्नलेन भेदप्रयुक्ता दोषास्सवें तवापि प्रसब्येरन्‌, 
यद्यवियाविलक्षणलं नाभ्युपेयते तह्यैविद्यामकलमेव 
ब्रह्मणः स्यात्‌ सत्यं ज्ञानमनन्तं ह्मेति लक्षणवाकयः 


कः 
नकी र: 
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मापे तत्‌ एवापार्थकं स्यात्‌, भेदतत्त्वानभ्युपगमे हि 
स्वपक्षपरपक्ष साधनदूषणादिविवेकाभावात्सवेमसमज्जसं 
स्यात्‌, आनन्त्यप्ासाद्धश्च देशकालपरिच्छेदरहितत्वमा 
नेण न वस्तुतोऽपि पच्छिदरहितत्वेन तथाविधस्य 
शशावेषाणायमानस्यानपलब्धेः । 

भेदबादिनस्तु सर्वेचिदचिद्वस्तुशरीरत्वेन ब्रह्मणः 
स्सबम्रकारत्वात्स्वतः परतोऽपि परिच्छेदो न विद्यते, 
तदेव कारणाडिब्रस्य कार्यस्य सत्यवादजहा कार्य कृत्स्न 
जगदजह्मणो ऽन्यदेवेति प्राप्ते प्रध्महे “तदनन्यलमारम्भण- 
शब्दादिभ्यः”तस्मात्परमकारणादूजह्मणो;नन्यत्वंजगतः 
आरम्भणशब्दादिभ्यः तदुपपादयदभ्योऽबगम्यते आ- 
रमभणशब्द आदियेषां वाक्यानां तान्यारम्भणशब्दा- 
दीनिवाचारम्भणं विकारो नामधेयं मत्तिकेत्येव सत्यं, . 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेताद्ितीयं, तदेक्षतबहुस्या 
मजाययाति तत्तेजोऽसृजत, अनेन जीवेनात्मना ऽनुप्र- 
विश्‍्य,सन्मूलास्सेम्थिमास्सर्वा: ्रजास्सदायतनाःसत्ः 
तिष्ठः एंतदात्म्यामदं सवे तत्सत्ये स आत्मा तत्त्व- 
मासे खेतकेतो इत्येतानि प्रकरणान्तरस्थान्यप्येवज्जा- 
तीयकान्यत्रामिप्रेतानि, एतानि हि वाक्यानि चिद- 
चिदात्मकस्य जगतः परस्माद्‌ब्रह्मणोऽनन्यत्वमुपपाद 
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यान्ति, तथा हि “स्तब्धोऽस्युत तमादेशमग्राक्ष्योयेना- 
श्रतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति कृत्स्नस्य 
जगतो अह्षककारणतं कारणात्कार्य्यस्यानन्यत्वं च हृदि 
निधाय कारणभूतबद्मविज्ञानेन कार्यभूतस्य सर्वस्य 
विज्चाने प्रतिज्ञाते सति कृत्खस्य बरह्मेककारणतामजान- 
ता शिष्येण कथं बु भगवः स आदेश इत्यन्यत्ञानेना- 
न्यज्ञाततासम्भवं चोदितो जगतो ब्रह्मेककारणतासुप- 
देध्यन्‌ लोकिकप्रतीतिसिद्धं कारणात्कार्य्यस्यानन्यत्वं 
` तावत यथा सोम्येकेन म्रत्पिण्डेन सर्वे मृण्मय विज्ञातं 
स्यादिति दशयाति यथेकश्रत्पिण्डरव्धानां घटशरावा- 
दीनां तस्मादनातिरिक्तदग्यतया तज्‌ ज्ञानेन ब्ञाततेयर्थः। 

अत्र काणादवादेन कारणात्कार्यस्य द्रव्यान्तर 
लमाशक्य लोकप्रतीयेव कारणात्काय्यस्यानन्यत- 
सुपपादयति वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेयेव 
सयमिति आरभ्यतं-आलभ्यते ` स्पृश्यत इद्यारम्भणं 
“कुर ल्युटो बहुल” मिति कमणि ल्युट्‌ , वाचो वाक्‌ 
पूर्वकेण व्यवहारेण हेतुनेसर्थः, घटेनादकमाहरेसादि 
वाकूपूवृकाह्ुदकाहरणादिव्यवहांरः, तस्य व्यवहारस्य 
सिद्धये तेनेव मदद्रव्यण पथुबुः्नोदराकारखादिलक्षणो 
विकारः संस्थानविशेषस्तसयुक्तं चे घट इत्यादि नामः 


AR 
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घेयं स्पृश्यते उदकाहरणादिव्यवहारविशेषसिष्ययै झदू- 
व्यमेव संस्थानान्तरनामपेयान्तरथागभवति । 

अतो घटाद्यपि झृत्तिकेयेव सतं सत्तिका 
द्रव्यमियेव ससं प्रमाणेनोपलभ्यत इतर्थः, न तु द्रव्या- 
न्तरवन, अतस्तस्यैव मृ द्विरण्यादेद्रेव्यस्य संस्थानान्तर- 
भाकलमात्रेणेव बुद्धिशब्दान्तरादय एवोपपद्मन्ते, य- 
थेकस्येव देवदत्तस्यावस्थाविशेषेबीलो युवा स्थविर 
इति शुद्धिशब्दान्तरादयः काय्येविशेषाश्व हृश्यन्ते- 
यदुक्तं सभेव ग्रदि घटे नष्ट इति न्यवहारात्कारणा- 
दन्यर्काय्यमिति तदुत्पत्तिविनाशादीनां कारण भूतस्येव 
रव्यस्यावस्थाविशेषलाभ्युपगमादेव परिहृतं तत्तदवस्थः 
स्येकस्मेव तस्यैव द्रव्यस्य ते ते शब्दास्तानि तानि च 
कास्यीणीति युक्त द्रव्यस्य तत्तदवस्थतं कारकन्यापा- 
रायत्तमिति तस्यार्थं वच्वम्‌, अभिव्यत्तयनुबन्धीने 
चोद्यानि तस्या अनभ्युपगमदेव परिहतानि, उत्पत्त्य- 
भ्युपगमेऽपि सत्काय्यवादो न विरुध्यते सत एवोत्पत्तेः 
विप्रतिषिद्धमिदमभिधीयते पूवमेव सत्तदुत्पद्यते चेति 
अङ्गातोत्पत्तिविनाशयाथात्यस्येदै चो दयं दरव्यस्योत्तरोत्तर 
 संस्थानयोगः पूवपूवसंस्थानसंस्थितस्य विनाशः स्वा- 

वस्थस्यतुतपत्तिः अतः सवोवस्थस्य द्रव्यस्य सत्त्वात्स- 
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ककार्य्यवादो न विरुध्यते, संस्थानस्यासत उत्पत्तावस- 
तकाय्यैवादप्रसङ्ग इति चेत्‌ असत्का्यवादिनोऽऽुतपतते 
रठत्पत्तिमत्वेसत्कास्येवादप्रसज्ठः,उत्पातेमत्त्वे चानवस्था, 
अस्माकं तववस्थानां पृथकप्रातिपत्तिकाय्येयोगानहेत्वादव 
स्थावत एवोत्पत्त्यादिकं सर्वमिति निखदयं,कपालत्वचणे- 
त्वपिण्डत्वावस्थाप्रह्मणेन घटत्वावस्थावेदकत्वावस्थामहा- 
णेन बहुत्वावस्था,तत्महाणेनेकत्ावस्थाचात न करिचिदि- 
रोधः,तथा सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादितीयामति 
सदेवेदम्‌ इदानीष्‌ विभक्तनामरूपतेन नानारूपं जगदे- 
कस्‌ अग्रे नामरूपविभागाभावेनेकमेवासीत्‌सवेशी फल 
नाझात्रन्तरासहतयाऽद्विती्य चेत्यनन्यलमवीपपादित त 
था तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति सध्यमाणतजः ग्वत 
विधविचित्रीस्थरत्रसरूपजगत्तवेनात्मनांबहुभवने सके 
व्प्य जगत्सर्गाभिधानात्‌ कास्यभृतस्य जगतः परमका- 
रणात्परस्मादद्रह्माणोऽनन्यत्वमवसीयते सच्छब्दवाच्य- 
ऱ्य परस्य ब्रह्मणः सर्वज्ञस्य सत्यसंकल्पस्य निखद्य- 
स्येव सदेवेदमिति निर्देशाहजगर्तत्व सच्छब्दवाच्यस्य च्‌ 
जगतोनामरूपाविभागाभावेनेकतमदितीयतरमा पध - 
्न्तरानपेक्षत्वं पुनरपि तस्यैव विविधाविचित्रस्थिरत्रसः 


रूपजगत््वेन बहुभवनसंकल्परूपेक्षणं यथासंकट्पं ; 
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सर्गश्‍च कथसुपपद्यत इत्याशङ्कयाह सेयं देवतेक्षत 
हन्ताहमिमास्तिसों देवता अनेन जीवेनात्मना जप 
विश्य नामरूपे व्याकरवाणीति” तासां त्रिवृतं त्रिइृ- 
तामित्यादि तिस्रो देवता इति कृत्स्ममचिद्धस्तु नाहिश्य 
स्वात्मकजीवानुप्रवेशनेतद्विचित्रनामरूपभाकरवाणी - 
त्युक्तम्‌, अनेन जीवेनात्मना मदात्मकजीवेनात्मतया 
अनुप्रविश्यतद्विचित्रनामरूपभाकखाणी त्य4:, स्वात्म- 
नो जीवस्य चात्मतयाऽनुप्रवेशकृतं नामरूपभाकूत्वमिः 
त्युक्तं भवातिततत्सृष्ठा तदेवानुप्राविशत्तदनुप्रविश्य सच्च 
त्यच्चाभवदिति श्रृत्यन्तरेण स्पष्टं सजीवं जगत्परेण 
ब्रह्मणाऽऽत्मतयाऽनुप्रविष्मिति तदेतत्काय्यीवस्थस्य च 


कारणावस्थस्य च ।चदाचद्रस्ठुनः सकलस्य स्थूलस्य ` 


समस्य च परत्रह्मशरारत्व, परस्य च ब्रह्मण आत्मत्वम- 


pm ७३० ाशााकाम्यागा्म्क्कााका्क्का1)1_* 


. न्तथ्यामित्रह्मणादेषु सिद्धं स्मारितम्‌, अनन पूर्वोक्ता | 


शङ्का ।नरस्ता, आंचद्स्ठांन सजीवे ब्रह्मण्यात्मतयाऽ- 


. वैस्थिते . नामरूपव्याकरणवचनाच्चिदचिद्वस्वुशरीरकं - 
ब्रह्मेव जंगच्छन्दवाच्यमिति सदेवेदमग्र एकमेवासी- : ` 


. दित्यादि सवसुपपन्नतरं शरीरभूतचिदचिद्वस्तुगता 
: सबेविकारारचपुसुषार्थाश्चेति ब्रह्मणो निखद्यत्वं कल्या- 
'णयुणाकरतं च सुस्थितम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका १७७ | 


तदेत “ दधिकतुभेदानेद्वेंशा ” दित्यनन्तरमेव 
वक्ष्याते, तथा “ ऐतदात्म्यमिदं सर्व ” इति कृत्स्नस्य 
चेतनाचेतनस्य रह्मतादाल्यसुपदिजशञति, तदेव च 
तत्त्वमसीति निगमयाति तथा प्रकरणान्तरस्थेष्वाि 
वाक्येषु सर्वै खल्विदं ब्रह्म आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते 
मते विज्ञात इदं सर्वे विदितम्‌, इदं सर्व यदयमात्मा 
बहेवेदं सर्वमात्मेवेदं सर्वमित्यनन्यत्ं प्रतीयते, तथाऽ- 
न्यत्वं च निषिध्यते “सर्वे तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्व 
वेद, नेह नानाऽस्ति किंचन, मृत्योः स मृत्युमाप्नोति 
य॒ इह नानेव पश्यतीति, तथा “यत्र हि देतमिव भवति 
तदितर इतरं परयति यत्र तस्य सर्वमात्मेवाभत्तत्केन 
कं पञ्येदित्यविदुषो द्वैतदरीनं विदुषश्चाद्वैतदञीनं प्रः 
` तिपादयदनन्यत्वमेव ताच्तिकमिति प्रातिपादयति,तदे- 
वमारम्भणशग्दादिम्योजगतः परमकारणात्परस्माद त्र- 
झणोऽनन्यत्वसुपंपायते, अत्रेदे तत्त्वं चिदचिदस्तु- 
शर्ररतयां तकारं ब्रह्मैव सर्वदा सर्व शब्दाभिधेयं 
तत्कदाचित्स्वस्मात्स्वशरीरतयाऽपि पृथग्व्यपदेशानहे- 
सूष्मदशापन्नचिदाचिद्वस्तुशरीरं तत्कारणावस्थं रह्म 
कदाचिच्च विभक्तनामरूपन्यवहाराहस्थूलदशापन्नचि- 


दचिद्स्तुशरीरं, तच काय्योवस्थमिति कारणात्परस्माः 
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ह्मणः काथ्येरूपं जगदनन्यत्‌ शरीश्यृत विदि 
रलुनः ञरीरिमो ब्रह्मणश्च कारणावस्थायां काव्या वस्था 
थां च श्रुतिशतसिद्धाया स्वभावव्यवस्थाया शुणदाषः 
व्यस्था च “ नतु हृशन्तभावात्‌ इत्यत्राक्ता । 

ये तु काय्यकारणयोरनन्यत्वं काश्यस्य मिथ्या" 
त्वाश्रयणेन वयन्ति न तेषां कारय्यकारणयोरनन्यत्वं 
सिध्यति सत्यभिश्यार्थयोरेङ्याजुपपत्तेः,तथा सति ब्रह्मण 
मिथ्यातं जगतः सत्यत्वं वा स्यात्‌, ये च काय्येसग्रि 
पारमार्थिकमभ्युपयन्त एव जीवञह्मणोरोपाथिकमन्यत्वं | 
स्वाभावैके चानन्यत्वस्‌ अचिदब्गह्मणोस्ठु दयमणि | 
स्वाभाविकमिति वदान्ति तेषाझुपाविन्रह्मन्यतिरिक्तव. 
सत्वन्तराभावान्नेरवयवस्याखाण्डितस्य ब्रह्मण एवोपाधि 
सम्बन्धादूनह्मस्वरूपस्येव हेयाकारपरिणामाच शक्तिपरि- 
णामाम्युपगमे शक्तिब्रह्मणोरनन्यत्वाच जावत्रह्मणो 
क्मषरयत्वापहतपाप्मतादिव्यवस्थावादिन्योऽचिद्ज् 
ह्मणोश्र परिणामापरिणामवादिन्यः श्रतयो व्याङप्पेयुः, | 

पुनानिरस्तनिखिलभोक्त्ादिसमस्तविकर्पविशरं 
सबेशक्तियुक्तं सन्मातरदरव्यमेव कारणं बरह्म तञ्च प्रलय 


वेलायां शान्ताशपसुखदुःखानुभवंविशेषं स्वप्रकाशमः 
पि सुपुपासवदचिद्विलक्षणमवस्थितं सृष्टिवेराया श्रृत्ति | 
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कारून्यमिव घटशरावादिरूपे. तसुद्र इव च फेनतरः 
इजुुदादिरूपो भोक्तभोग्यानियन्तृरुपेणांश त्रयाबस्थ 
परवतिष्ठते, अतो भोक्ततरभोग्यवानेयन्तृत्वाने तत्म- 
क्ताश्व गुणदोषाः शरावलघटल्माणिकत्ववत्तदृगतः 
झ्यंभेद्वन्च व्यवातिषन्ते, भोक्तभोग्यनियन्दृणां सदाः 
तनेकले च घटशरावमणिकादीनां मृदात्मनेकत्ववदुप- 
पद्यते, अतस्सन्मात्रमेव द्रव्यसवावस्थावास्थितमिति 
बृह्मणोऽनन्यजगदातिषन्ते, तेषां सकलश्रुतिस्मृतीति- 
हासपुराणन्यायविरोधः, सवां हि श्रुतयस्सस्म्ृतीतिहा- 
सपुराणास्स्वेवरेशवरं सदेव सङ्गं सवेशक्तिं सत्य- 
संकल्प निखद्यं देशकालावाच्छन्नानवधिकाति- 
यानन्दं परमकारणं ब्रह्म प्रतिपादयान्ति, न पुनरी- 
३वरादपि परमीखरांशि सन्मात्र, . तथा हि सदेव 
सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तदेक्षत बहुस्यां 
प्रजायेयेति, ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकं 
सन्नन्यभवत्‌ तच्छेयोरूमत्यसृजत्‌ क्षत्रं यान्येतानि 
देवक्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुदः पज्ञन्यो यमो सुत्यु- 
रीशान इति, आत्मा वा इदमेकमेवाग्र आसीत्‌ नान्य- 
त्किञ्चनमिषत्स ऐक्षत लोकान्च॒ सृजा इति, एको 
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ह वै नारायण आसीत्‌ न ब्रह्मा नेशानो नेमे यावा. 
पृथिवी न नक्षत्राणि नापो नामिने सोमो न सूख्यः 
स एकाकी न रमते तस्य ध्यानान्तस्थस्येयादिभिः 
परमकारणं सवेश्वरेश्वरो नारायण एवेयवगम्यते, सदः 
्रह्मासशब्दा हि तुस्यप्रकरण श्यास्तचुस्यप्रकरणस्थेन 
नारायण-शब्देन विशेषितास्तमेवावगमयन्ति, तमी- 
श्वराणां परमं महेश्वरं तहेवतानां परमं च दैवतं, स 
कारणं करणाधिपाविपो न तस्य कश्चिजनिता न 
चाविप” इतीश्वरस्येव कारणत्वं श्रूयते, स्मृतिरपि 
मानवी “ततः खयम्भूभंगवानेति, प्रकृत्य “सोऽभि- 
ध्याय शरीरात्खासिसृक्चविविधाः प्रजाः। अप एव 
ससजादो तासु बीजमवासृजदिति” इतिहासपुराणा- 
न्यपि पुरुषोत्तममेव परमकारणमभिदधति “नारायणो 
जगन्मूिरमन्तासा सनातनः । स सिसृक्षुः सहसां- 
शादसृजतपुरुषान्‌ द्विवा। विष्णोः सकाशाढुङ्ूतं जगत्त- 
रैव च स्थित” मियादिषु, न चेश्वरः सम्मात्रमोते 
वक्त शक्य तस्य तदंशवाभ्युपगमात्सविशेषत्वाच्च, न 
च तस्य ज्ञानानन्दायनन्तकर्‍्याणणणयोगःकादाचित्क 
इति वकं शक्यते; तेषां स्वाभाविकलेन सदातनत्वात्‌ 


पराऽस्य शक्तिविविधेव श्रूयते खाभाविकी ज्ञानबल- 
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क्रिया च, यः स्ज्ञः सर्वविदित्यादिभ्यः ज्ञानानन्दा- 
दिशक्तियोग एवास्य स्वाभाविक इति मा वोचः 
शक्तिसस्वाभाविकी ज्ञानबलकिया च स्वाभाविकीति 
एथकूनिदेशाहक्षणाप्रसङ्गाचच । | 


न च पाचकादिवत्सर्वज्ञ इत्यादिषु शक्तिमात्रे 
कृत्त्यय इति वक्त शक्य कृत्रत्ययमात्रस्य शक्तावस्मर- 


णात्‌, “शक्तो हास्तिकपाट्यो” रित्यादिषु केषांचिदेव 
कृ्रत्ययानां शक्तिविषयत्रस्मरणात्‌, पाचकादिषु त्व- 
गत्या लक्षणा समाश्रीयते, किश्चेश्वरस्य तदंशविशेः 
षत्वात्तस्य चांशिले तरड्गात्समुद्रस्येवांशादंडिनोऽधिक- 
त्वात्‌ तमीश्वराणां परमं महेश्वर, न तत्समश्चाभ्यः 
विकश्च श्यत इत्यादीनीश्वरविषयाणि परःशतानि 
वचांसि बाध्येरन्‌, किश्च सन्मात्रस्य सर्वा्सकलेंऽरिले 
चेश्वरस्य तदेशविशेषत्वात्तस्य सर्वात्मकतांशित्वोपेदश 
व्याहन्येरन्‌, न हि माणिकात्मकर्ल तदंशत्वं वा घट- 
शरावादेः स्वांशेषु सवेषु सन्मात्रस्य परणेलेनेश्वरांशेऽपि 
तस्य प्रर्णत्वात्तदात्मकानि तदैशाश्चेतराणि वस्तुनीति 
चेत्‌ न घदेऽपि सन्मात्रस्य पूणत्वादीश्वरस्यापि घटा- 
तमकत्रात्तदंशत्वप्रसङ्गात्‌, नच सन्मात्रस्य घटोऽस्ति 
पटोऽस्तीति वस्तुधरम्मतयाऽवगतस्य दव्यत्व कारणलं 
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पपद्यते, व्यवहारयोण्यता हि सरव विसेधिन्यवहा 
रयोग्यता तद्यवहार्योग्यस्यासत्वे इब्यभत त व्ल 
भ्युपग्मेक्रियादीनामसस्वप्रसङ्ग, क्रियादिड कार 
शावलम्बनेशपि सवेत्रकरूपा सत्ता दुरपपादा तद. 
त्यना च सवस्यामित्नले सर्वेक्षलेन सवेखभावप्रत- 
सन्धानात्सवयुणदोषसंकरणसडश्व पूवव, 3 
यथोक्तप्रकारमेवानन्यत्वस्‌ , अथाच्यते एकेस्यवा 
स्थान्तस्योगे४पि बुद्धिशब्दान्तरादयोबालळलडवत्वा दे 
हर्यन्ते महारुहिसण्यादिषु दृब्यान्तर्ले5पि श्यन्ते तज 
प्रद्धाटादिषु का्येकारणेषु बुद्धिशब्दान्तरादयो&वर 


~ OA 


निबन्धना एवेति ङतो निणायत इति ॥। ०° 
अथे-“सुष्टि से प्रथम्‌ असत्‌ था,ऐसा मत कहो,क्यों कि 
काय्य कारण के समान लक्षणरूप नियम का निषेध पाया- 
जाता है”रतादि सत्रों में कारणरूप ब्रह्म से कार्यरूप जगव का 
अनन्य स्वीकार करके ब्रह्म जगत्‌ का कारण प्रतिपादन किया 
शया है, अब वही एकल शका करके समाधान किया जाता है, इस 
विषय में कणाद मतानुयायियों का कथन है कि कारण से काय भिन्न है 
क्योँकि(१)कार्य्यं विलक्षण बुद्धि द्वारा जाना जाता है जेसाकि तन्तुआं 
की भिन्न प्रकार की प्रतीति हे और कपड़े की भिन्न प्रकार की, वेसे 


८ 


हर त्र ४) 


_ ही मिट्टी ओर घट में भी भिन्न २ प्रतीति पाई जाती हे (२) नाम 
भेढ होने स भी का्य्य कारण का भिन्न २ शब्दों द्वारा प्रयोग 
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कियाजाता है जैत्ताकि तम्तु पट नहीं कहे जाते और पट तन्तु नहीं 
कहाजाता (३) काय्येगेद से, अहे मिट्टी के पिण्ड से जळ नहीं खाया 
जापक्ता न घरों से दीवार बमपक्ती है (४) समयभद से, जैसे 
प्रथय कारण पश्चाद्‌ काय्य होता है (६) आकारमद से,जेसे घठ के 
कारण शृत्पिण्ड और घट की आकृति का परस्पर भेद है (६) 
संख्याभद से, जेसे तन्तु अनेक ओर पट एक है (७) कर्तृब्णपार 
के व्यथ होने से अर्थाद कार्य्य कारण एक हो तो कर्चा के व्यापार 
का क्या प्रयोजन ! यदि यह कहाजाय कि काव्य के होने पर भी 
उपयोगी होने के कारण कक्षो के व्यापार की आवश्यकता है चो 
सदा ही व्यापार होना चाहिये, ओर दूसरी बात यह हैं कि पह 
निस हे और यह अनिस है ऐसा विभाग भी सत्ताय्मदाद में नहीं 
होसक्ता, क्योंकि ऐसा मानने पर काय्य कारण की एणळ लचा 
नही पाई जाती, यदि यह कहाजाय कि काय्य सद्‌ ही था कारक 
वयापार से केवल प्रकट किया गया इसलिये क्री के व्यापार की 
आवश्यकता है ओर नियानिस का विभाग आविभाव तथा तिरो- 
भाव के अभिप्राय से बनसक्ता है? यह शंका भी ठीक नहीं, क्योंकि 
एक कार्य्य का प्रकट होना दूसरे काम पर निर्भर करता है और 
दूसरा तीमरे पर, इस प्रकार अनवस्था दोष लगेगा, यदि दूसरे की 
आवृदयकता के विना ही कायय प्रकट होजाय तो सदैव काय्य की 
प्रतीति होनी चाहिये,और कार्य्य की उर्त्पात्त मानने पर अप्तत्काय्ये 
वाद प्रमङ्ग लगेगा, इससे अतिरिक्त यह दोष है कि यदि कारक के 
व्यापार को दीपादिकों की भांति कास्य का अभिव्यञ्जक यान तो 
घट के लिये जो कारक व्यापार हें उमम करकादिकों की भी 
अभिव्यक्त होनी चाहिये, क्योकि उभयवादी सिद्ध जो दीपादि 
अभिव्यञ्जक हैं उनमें यह महीं देखाजाता कि घर के लिये रसा 
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हुआ दीपक दूसरी वस्तुओं का प्रकाश न करे, असतार्य्य की 
उत्पत्ति मानने पर ही कर्ता का व्यापार अर्थ बाला होसक्ता है 
अन्यथा नहीं, इसलिये असत्कार्यवाद का मानना ही ठीक है, 
यदि यह कहो कि नियत कारण से उत्पन्न होना सत्काय्यैबाद को 
सिद्ध करता है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि उसी कारण में एक 
विशेषशाक्ति दे जिससे नियत कारण का नियम बनसक्ता हे, ननु- 
असक््रर्य्यवादी के मत में भी कर्त्ता का व्यापार व्यर्थ है, क्योंकि 
जब उत्पत्ति से प्रथम काय्य विद्यमान ही नहीं तो फिर कर्त्ता किसके 
लिये प्रयत्न करे, यदि कहो कि बिना ही कार्य्य मे कारक का 
ब्यापार अर्थ वाला होसक्ता है तो तन्तुओ के व्यापार से भी घट 
की उत्पत्ति होजानी चाहिये ! उत्तर-जो कारण जिम कार्व्य के 
उत्पन्न करने की शक्ति रखता है उसी कारण में क्रिया करने से वह 
काये उत्पन्न होता है, इसलिये तन्तु व्यापार से घट उत्पन्न नहीं 
होसक्ता, इस विषयमें अद्रेतवादियों का कथन है कि कारण से कास्य 
भिन्न नहीँ काय्य का कारण से भिन्न मतीत होना केवल अविद्या स्त 
है, इसलिये जेस अपने कारण मिट्टी से घटादि पदाथ भिन्न नहीं 
केवल व्यवहार मात्र भिन्न प्रतीत होते हैं ओर वह प्रतीति मिथ्या 
है कारण रूप मिट्टी ही सस हे, इसी प्रकार निर्विशेष सन्मात्र 
कारणरूप ब्रह्म से यह सम्पूर्ण प्रपञ्च भिन्न नही, भिन्न प्रतीति मिथ्या 
हे केवळ कारणरूप ब्रह्म ही सस है, इसलिये कारण से भिन्न 
काय्य नहीं, इस प्रकार कार्य्यकारण का अभेद है, ओर 
= १ 

एक्तिरजतादिको की भांति घटादि काट्या की प्रसिद्धि न 
सस्र सिद्ध होती है घटादिकार्य र्य FT ir 

ड व्य नहीं,क्योंकि उनका शुक्तिरजत 
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की भांति बाघ पायाजाता हे अर्थात्‌ जिसप्रकार रज्जु आदिक 
अधिष्ठान में सर्प्पा दिक भ्रमकाल में प्रतीत होते हैं परन्तु अधिष्ठानरूप 
रज्जु आदि पदाथों की स्थिति दोनों अवस्थाओं में समान बनी 
रहती है इसी प्रकार कायोवस्था में भी ज्यों का त्यों बना रहने से 
मृत्तिकारूप कारण द्रव्य ही सस है रज्जुसप्पादिकों की भांति 
कार्यकाल में प्रतीयमान घटादि काय्येद्रव्य मिथ्या हैं, इसलिये 


दृष्टान्त की अनुपपत्ति नहीं होसक्ती । 


दसरी बात यह है कि बिनाश न होने से आत्मा सत्त ओर 
उपलब्धि न होने से शशशूड्रादि असस कहलाते हैं पर जिसका 
उपलब्धि, विनाश दोनों पायेजायं वह सव असद से विलक्षण होने 
के कारण अनिर्नेचनीय होता हे ओर जो अनिवेचनीय हो वह 
शुक्तिरजत की भांति मिथ्या होता है, कार्य्य के मिथ्या होने में ओर 
तर्क यह है कि कार्य को उत्पन्न हुआ करता मृदादि कारण अपने आप 
अविकारी रहता है वा किसी विकारविशेष को प्राप्त होता हैं! यादे 
प्रथमपक्ष मानें तो सर्वदा कार्य की उर्त्पात्त होनी चाहिये ओर यदि 
दसरा पक्ष मानें तो उस विकार विशेष को विशेषान्तर का आवदय- 
कृता वने रहने से अनवस्था होगी, यदि यह कहो कि अविकारी 
कारण ही देशकालादि निमित्तविशेष के सम्बन्ध से काये का उत्पन्न 
करता है तो भी ठीक नहीं क्याकि वह सम्बन्ध प्रथम ही विद्यमान था 
फिर कार्योत्पत्ति के पूर्वक्षण में भी क्यों नहीं उत्पन्न होता,इसस स्पष्ट 
है कि कार्य्य बाणी का आरम्भमात्र है। 

नु-मिट्टी, सुवणे, दुग्धादिकों से घट, भूषण, दांध आदिक 
की उत्पत्ति देखी जाती है परन्तु प्रतीति वाले दश काल वस्तु 


में बाध नहीं पाया जाता, इसलिये अनिव्रेचनीयवादी की 
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उत्पत्ति अवदय माननी चाहिये ! यह आशङ्का इसलिये ठीक 
नहीं कि इसका विकट्प से खण्डन होजाता है, भड विकल्य 
इसप्रकार है कि सुवर्णात्र खस्तिकादि काये का आरण हे 
है अथवा रुचकादि का आश्रय सुत्रणाद आरम्धेक ३! 
घुबणीदि आरम्भक नहीं कहेजासक्तेकयॉकि सुवण॥द से भिन्न कायय 
की सत्ता का कथन सर्वथा असम्भव है, यदि यह कहाजाय कि 
सुबण से भिन्न रुचकाद कास्य वस्तुतः उपलब्ध नहा शांत, अह 
कथन भी समीचीन नही क्योकि रुचकादि में भी सुवण का प्रतीत 
जिराबाध पाई जाती है वस्त्वन्तर की नही, ओर जो यह कहा था 
कि कार्य्ये कारण में भिन्नर बुद्धि होने पर बह दोन। ख़तन्त्र पदार्थ 
हैं! इतका उत्तर यह है कि भिन्न २ मकार की बुद्धि शक्ति रजता- 
दिकों की भांति बनसक्ती हे इससे काय्य को सत्यता सिद्ध नहीं होती 
ओर नाही रुचकादि स्वस्तिकादिको के आरम्भक होसक्ते हैं, 
क्योंकि वस्न में तन्तुओं की भांति स्वस्तिक में रुचक़् उपलब्ध नहीं 
होता और तीसरा पक्ष इसलिये ठीक नहीं कि रुचक के आश्रय 
वाळा सुदण स्वस्तिक में नहीं पाया जाता, इस प्रकार के बिकर्पों 
से सिद्ध हे कि प्रत्तिका,सुवर्ण आदि कारणों से अतिरिक्त काय्य की 
अप्तत्यता पाये जाने के कारण ब्रह्म से भिन्न सम्पूर्ण जगत्‌ मिथ्या है, 
अतएव ब्रह्मातिरिक्त वस्तुमात्र के मिथ्यात्व को सुगम रीति से समझाने 
के लिये मिट्टी आदि का कल्पित सस्र आश्रयण करके काय्य को 
असस कद्दागया है वस्तुतः मिट्टी सुत्रणीदि कारण भी घटादिकों की 
भांति बरह्मतिरिक्त सत्ता वाले न होने से मिथ्या हैं, “ यह सब 


आसा का भाव है, वह सस है” “बहां नानापन 
कुछ नहीं ” “वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप है जो ब्रह्म में 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foungation Chennai and eGangotri 


सुका १८७ 


नांनापन देखता है” “जिस अवस्था में देत होता है 
| एक दूसरे को देखता, सुनता है” “जहां इसका 
सब अपना आप है वहाँ कोन किसको देखे सुने ” 
६6 ब्रह्म [a न ~ च च 

झ ही अपनी माया से अनेक रूप होगया है ” 
इसादि श्रातियो से भी ब्ह्मातिरिक्त सब मिथ्या पाया जाता है, इस 
बेदार्थ में यह शंका ठीक नहीं कि प्रक्ष से काय्य की ससता पाई 
जाती है, क्योंकि उक्त प्रकार से कार्थ का मिथ्याल सिद्ध है, और 
प्रयक्ष भी सन्मात्र की ही प्रतीति बतलाता है, यदि विरोध माना भी 
जाय तो आप्तोक्त होने के कारण जिसमें दोष की सम्भावना नहीं का 
जासक्ती ऐसा जो शब्द प्रमाण उप्तकों अपने स्वरूप की सिद्धि के 
लिये प्रसक्षादिकों की आवशयकता होने पर भी अपने विषय में प्रमा 
को उत्पन्न करने के लिये निरकांक्ष होने के कारण शास्त्र प्रमाण 
बिए है, इसलिये कारण ब्रह्म से भिन्न सत्र मिथ्या हे, यदि यह 
कही कि प्रपञ्च मिथ्या होने के कारण जीव भी मिथ्या है! सो ठीक 
नहीं, क्योंकि ब्रह्म ही सव शरीरों में जीवभाव को अनभव कर रहा 
है, जैसाकि “ब्रह्म ने ही जीव होकर प्रवेश किया” “ एक 
देव ही सब ततो में छिपा हुआ है” “उससे भिन्न अन्य 
कोई द्रष्टा नहीँ ” सादि श्रातियों से ब्रह का ही जीव बनजाना 
पाया जाता है, ननु-यदि ब्रह्म ही सव शरीरों में जीवभाव को 
अनुभव कर रहा है तो जसे एक शरीर वाळे जीव को यह प्रतीति 
होती है कि मेरे पाउं मं पीड़ा है सिर में नहीं, इस प्रकार सब 
शरीरों के सुख दुःख का ज्ञान होना चाहिये, और ब्रह्म के ही सब 
स्थानों में जीव होने से वद्ध, मुक्त, शिष्य, गुरू, ज्ञानी, अज्ञानी 
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आदिकों की व्यवस्था न रहेगी, क्योंकि सब जीव अक्ष का स्वरूप 
हैं फिर कौन बद्ध कोन सुक्त कहाजाय! इस प्रश्न का कईएक 
अट्वैववादी यह उत्तर देते हैं क्रि ब्रह्म के प्रतिविम्ब रूप जीवों के 
सुखित दुःखिलादि ध हें, जेसाकि एक सुख के प्रतिविम्बों का 
छोटापन बड़ापन, मलीन तथा स्वच्छता आदि मणि कृपाणादि वश 
से प्रतीत होते हेननु-“ इस जीवरूप आत्मा द्वारा प्रवेश 


करके नामरूप को करूं” इसादि श्रातियो से यह कथन कर 
आये हैं कि जीव ब्रह्म से भिन्न नही, फिर उपाधिभेद से व्यवस्था 
कैसे होसकेगी ? उत्तर-ञस्तुतः ऐसा ही है परन्तु कल्पित भेद 
को मानकर सुख दुःख की व्यवस्था कही गई हे, यहां पर प्रश्न यह 
होता है कि किसकी कल्पना ! शुद्ध ज्ञानखरूप ब्रह्म तो कल्पना 


शून्य होने के कारण उसकी कल्पना कथन करना तो सथा. 


असद्वत है ओर जीवों की कल्पना में यह दोष है कि कल्पना हो 
तो जीवभाव बने ओर जीवभाव हो तो कल्पना बनमके, इस प्रकार 
परस्पराश्रयदोष लगने से दूसरा पक्ष भी समीचीन नहीं ! इसका 
उत्तर यह है कि बीजाङ्कुरन्याय की भांति अविद्या तथा जीवभाव 
अनादि होने के कारण परस्पराश्रयद्रोष नहीं आता, इसलिये जीवों 
की कल्पना मानने में कोई वाधा नहीं अर्थात्‌ नानारूप वाली 
अवस्तुभूत अविधा में शह ओर स्तम्भ की भांति परस्पराश्रयादि 
दोष नहीं आते वास्तव में ब्रह्म से व्यतिरिक्त जीव स्वभाव से शुद्ध 
होने पर भी तलवार में प्रतिविम्तत मुख इयामतादि की भांति 
आपाधक अशुद्ध से कल्पना बनमक्ती हे, क्योंकि प्रतिविम्ब गत 
आ्यामतादि की भांति जीबगत अशुद्ध भी भ्रान्ति है, याद ऐसा न 
मान ता माक्ष न बनमकेगा, और जोवो का भ्रमरूप प्रवाह अनादि 
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होने के कारण श्रान्ति का मूठ दूंढना ठीक नहीं, अब आगे का 
पूववपक्ष अद्वेतवाद को न समझे हुए भदवादियों की ओर से किया 
जाता हे कि जीव को कल्पित खाभाविक रूप से अविद्या का आश्रय 
मानने पर ब्रह्म ही अविद्या का आश्रय सिद्ध हुआ और ब्रह्म 
भिन्न कल्पित आकार से अबिद्याश्रय मानने पर जड़ ही अविद्याः 
श्रय मानना पड़ेगा परन्तु अद्रैतवादी लोग चिट्रप अचिद्रप उक्त 
दोना से पृथक कोई आकार नहीं मानते, यदि यह कहाजाय कि 
कल्पिताकार विशिष्ठ रूप से अविद्याश्रयल है तो ठीक नहीं 

क्योकि अविद्या से विना अखण्डेकरस स्वरूप के विशिष्ट रूप की 
सिद्धि न होसकने के कारण उसके विदिष्टरूप को ही अविद्याश्रया- 
कार कथन कियागया है इसके अतिरिक्त यह भी है कि अट्रेतवादी 
लोग बन्ध मोक्ष की व्यवस्था सिद्धि के लिये अज्ञान को जीवाश्रित 
` मानते हें पर यह व्यवस्था जीव के अज्ञानी मानने पर भी नहीं बनसक्ती, 
क्योंकि यह लोग अविद्या के नाश को ही मुक्ति मानते हें तब एक 
के मुक्त होने पर ओरो को भी मुक्ति होनी चाहिये, यदि यह 
कहाजाय कि अन्यो के मुक्त न होने के कारण अविद्या बनी रहती 
हे तो एक की भी मुक्ति नहीं होनी चाहिये,क्योंकि बन्ध का कारण 
अविद्या बनी हुई है, याद यह कहें कि प्रसेक जीव की अविद्या 
पृथक्‌ २ है जिसकी अविद्या का नाझ होगा वह सुक्त होजायगा | 
और जिसकी बनी रहेगी बह बद्ध रहेगा, यहां प्रष्टव्य यह है कि 
यह भेद स्वाभातिक है वा अविद्या कटिपत ? स्वाभाविक इसलिये 
नहीं कइसक्ते कि जीवों के भेद के लिये जो अविद्या कल्पना कीगई 
हे वह व्यर्थ होजायगी, यदि यहं कहो कि वह भेद अविद्या कहिंपत 


है तो प्रश्न यह है कि भेद की कल्पना करने वाली अविद्या ब्रह्म 


= 
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की हे वा जीवों की ? यदि बह्म की हे तो हमारी ही शत माननी 


ह्‌ 
पडी कि एक अविद्या के नाश होने से सब की भुक्ति होजानी 
चाहिये, यदि जीवों की हे तो प्रथम जीव हों तो उनके आशित 
अविद्या बने ओर अविद्या हो तो जीवों का भेद होसके यह इतरेत- 
राश्रय दोष सवथा अवार्य बना रहेगा, यदि यह कहाजाय कि 
बीजांकुर की भांति उक्त दोष नहीं होसकता अथात्‌ जेसे बीज से 
अंकुर ओर अंकुर से वीज इसप्रकार आवैद्या से जीव और जीव 
से अविद्या होना सम्भव है, यह इसलिये ठीक नहीं कि बीजांकुर 
न्याय में तो जिस वीज से जो रक्ष होता है उससे फिर बही बीज 
नहीं होता किन्तु दूतरा होता है औरं यहां तो जिस अविद्या से 
जो जीव कल्पना किये जाते हें उन्दी जीवों को आश्रय करके बह 
अविद्याय रहती ६, यदि कहाजाय कि बीजांकुर न्याय की भांति 
पूव २ जीवाश्रित अविद्याओं से उत्तर जीवों की कल्पना हो 
सक्ती हे, ऐसा मानने से जीव अनिस होगा और बिना किये हुए 
कम का फळ मिलना और किये हुए का न मिलना यह दोष भी 
आयेगा, इसी बात से ब्रह्म में भी पूर्वर जीव के आश्रय से उत्तरर 
जाव का कल्पना का खण्डन समझ लेना चाहिय, आत्या को 
भवाइरूप अनादि मानने पर तत्काल्पत जीव को भी प्रवाहरूप 
स अनाद मानना पड़ेगा, इतलिये मोक्ष पर्यन्त जोवभाव का निय 


रहना अद्वेतवाद में सिद्ध नहीं होमक्ता आर जा अविद्या को अनि 


पथ मानकर उसमें इतरेतराश्रयादि दोपों को भूपणरूप माना 
है इसमें वक्तव्य यह है कि 


यादे ऐसा मानाजाय तो मुक्त पुरुषों 
को ओर परब्रह्म को भी अविद्या ग्रस लेगी, यादि कहो कि बह शुद्ध 


आर बिद्यास्वरूप हैँ इसलिये उनको अविद्या नहीं लगमक्ती तो 
फिर किस तक से शुद्ध चेतन को अविद्या आश्रयण करमक्ती हे 
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ओर उक्त व्यक्तियों से जीव को भी आश्रयण नहीं करसकती 
क्योंकि अविद्या के लगने से प्रथम वह भी शुद्ध था, इसके अति- 
रिक्त प्रष्टव्य यह है कि तत्वज्ञान के होने पर आविद्या नाश 
से जीव का नाश होता है वा नहीं ! यदि होता है तो स्वरूप नाश 
रूप मोक्ष हुआ, यदि नहीं होता तो अविद्या के नाश होने पर भी 
मोक्ष नहीं होगा अरथीत ब्रह्म स्वरूप से भिन्न जीव ज्यों का सा ही 
बना रहा फिर ब्रह्मात्मेकलरूप मोक्ष का मानना ठीकं नहीं, क्योंकि 
अद्वेतवादियो के मत में ब्रह्म से पथक जीव बने रहने से मुक्ति 
नहीं होती, और जो यह कहागया हे कि मणि तलवार ओर दर्पण 
आदिकों में जसे मुख का मेलापन वा शुद्धपन अथवा छोटापन 
आदि प्रतीत होता हे इसी प्रकार उपाधिभेद से शुद्धि अशुद्ध 
आदिकों की व्यवस्था होंसकेगी, यहां विचारणीय यह हे कि 
अल्पत्व, मलिनल्रादि जो उपाधिकृत दोष हैं वह कब नाश होंगे ? 
यदि कहाजाय कि तलवार आदि उपाधिया के हट जाने से, तो 
प्रश्न यह है कि वह अल्पत्वादि प्रतिविम्ब रहेंगे वा नहीं ! यदि रहेंगे 
तो जीव के बने रहने से मुक्ति न होगी, यदि मिट जाबेंगे दो फिर 
भी जीव का नाशरूप ही मुक्ति हुई, ओर बात यह हे कि जिसके 
मत में अपुरुषावे रूप दोषों की प्रतीति बन्ध ओर उन दोषों का 
नाश मुक्ति हे उसके मत में प्रष्टव्य यह दे कि ओपाधिक दोषों की 
प्रतीति विम्बस्थीनाय ब्रह्म को है अथवा प्रतिविम्व स्थानीय जीव 
को वा किसी अन्य को है! प्रथम दो विकट्पो में यह दृष्टान्त कि मलिन- 
वादे दोष कृपाणादि उपाधि वश होते इं नहीं घट सकते, 
क्योंकि ब्रह्म निराकार है उसका भतिविम्ब नहीं होसकता, यदि 


)_ 


दोषां का होना ब्रह्म में मानाजाय तो अविद्या का आश्रय ब्रह्म 
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मानना पड़ेगा और वह प्रकाशस्वरूप होने के कारण आविद्या का 
आश्रय नहीं होसकता, तीसरा विकल्प इसलिये ठीक नहीं कि ब्रह्म 
से भिन्न जीव कोई अन्य द्रष्टा नहीं,फिर प्रश्न यह हे कि अविद्या की 
कल्पना करन बाला कोन है क्योंकि अविद्या जड़ होने के कारण स्वयं 
कल्पना नहीं कर सकती ओर जीव अपनी कल्पना इसलिये नही 
करतकता कि आत्माश्रय दोष का प्रसग आता है, यदि यह कहा 
जाय कि शुक्ते रजतादिकों की भांति जीव अविद्या कारेपत होने 
के कारण ब्रह्म ही कल्पना करने वाला हे तो ऐसा मानने पर ब्रह्म 
में अज्ञान आता हे, यदि ब्रह्म में अज्ञान न मानें तो प्रश्न यह होगा 
कि ब्रह्म जीवों को जानता है वा नहीं ? यदि नहीं जानता तो ज्ञान 
पूर्वक सृष्टि नहीं रच सकता, यदि जानता हे तो ब्रह्म में अविद्या 
बनी ही रही, क्योंकि अट्रेतत्राद में विना अज्ञान से ब्रह्म में जानना 
नहीं होता, इस कथन से माया ओर अविद्या के विभागका भी 
खण्डन समझ लेना चाहिये, क्योंकि विना अज्ञान से माया वाला 
ब्रह्म भी जीवों को नहीं देख सकता, यदि यह कहाजाय कि ब्रह्म 
की माया जीव दशन कराने की शक्ति रखती हुई जीवों के मोहन . 
करने का हेतु होतकती है तब शुद्ध अखण्ड ब्रह्म के प्राति झूठ 
जीवों को दिखलान बाली आविद्या है माया नाम से व्यबहूत होती 
हे अविद्या एथक वस्तवन्तर नहीं, यदि यह कहाजाय कि विपरीत 
देन का हेतु अविद्या हे ओर ब्रह्म से भिन्न जो मिथ्या जगद है 
इसको माया मिथ्या ही दिखलाती हे इसलिये विपरीत दशन का 
हेतु न होने से माया को अविद्या नहीं कहाजासकता, यह बात 
ठीक नहीं, क्योंकि चन्द्रमा के एक जानने पर भी दो चांद ज्ञान का 
कारण अविद्या है, यदि मिथ्यादर्शन के हेतु को ही माया कहते 
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तो यहाँ भी ना माया दी कहना चाहिये,यदि ब्रह्म अपने से 
भिन्ना को मिथ्या जानता है तो उनको मोहित नहीं करता,क्योंकि 
मिथ्या जानना दुसरे के भ्रम का हेतु नहीं होमक्ता,जैसाक्रि उन्मत्त 
पुरुष ओरों को मिथ्या जानता हुआ भ्रम उत्पन्न नहीं करसकता 

यदि यह कहाजाय कि अपुरुषाथ अपरमार्थ दर्शन का हेतु अविद्या 
है ओर माया पुरुपार्थद्शन का हेतु है इसलिये बह अविद्या नहीं, 
यह भी ठीक नहीं, क्योंकि दो चन्द्रज्ञान दुःख का हेतु न होने से 
अपुरुषार्थ नहीं और उसका हेतु अविद्या ही मानीजाती है, यदिं 
यह कहाजाय कि माया पुरुषार्थ की कुछ हानि नहीं करती तो 
अद्वेतवादियों को ऐसा मानना चाहिये कि ब्रह्म का स्वरूप होकर 
माया सदेव बनी रहती हे,यदि वह यह कहे कि माया के ऐसा बने रहने 
पर भी सिद्धान्त की कोई हानि नहीं तो उनका यह कथन ठीक नहीं) 
क्योंकि ऐसा मानने से उनके मत में द्वेतदशन रूप हानि स्पष्ट है, 

और बह जिन श्रातयों को अद्वत प्रतिपादक मानते हैं उनका विरोध 

भी अंबगा, यदि यह कहाजाय कि परमार्थ विषय में अद्वेत श्रुतिये 
हैं ओर माया मिथ्या है इसलिये अद्रेत श्रुतियों का उमके साथ 
विरोध नहीं ? इसका उत्तर यह है कि पारेपूर्ण आनन्द ब्रह को 
मिथ्या माया का दशन ओर मायावाला होना विना अविद्या से 
नहीं वनसक्ता, और प्रश्न यह है कि मिथ्या माया से ब्रह्म का कया 
प्रयोजन? यदि कहाजाय कि जीवो को अज्ञानी वनाना प्रयोजन 
है तो ऐसे अज्ञाना वनाने मे क्या अथ! यादे यह उत्तर दियाजाय 

कि यह ब्रह्म का खेल है तो परिपूर्ण ब्रह्म को ऐसे खल करने से 
किस आनन्द की कमी थी,इम प्रकार माया ओर अविद्या का विभाग 
सिद्ध नहीं होता, इसीलिये अंट्रेतादी ऐसा मानते हैं कि अनादे 
अविद्या संयुक्त ब्रह्म अपने में नानापन को देखता ह,ओर जो यह कहा 
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गया है कि ब्रह्म में अज्ञान माननेवालों के मत में बन्ध मोक्षादि- 
को + व्यवस्था इसलिये नहीं बनसक्ती कि एक ही ब्रह्म के अज्ञान 
निरत्त होने पर सब की मुक्ति होजायगी, यह भी ठीक नहीं,क्योंकि 
बद्ध मुक्त शिष्य आचार्य्य आदिकों की व्यवस्था कल्पित है) 
जैसे एक ही स्वप्रदर्शी पुरुष को सब प्रकार की कल्पना होती 
है, एक स्रप्दशी पुरुष से रचे हुए शिष्य आचाय्ये आदि सब 
काल्पित होते हैं, इसलिये बहुत अवेद्याओं की कल्पना 
करना ठीक नहीं, फिर जीव में अज्ञान मानने वालों के मत में बन्ध 
मोक्षादिका. की पारमार्थिकी व्यवस्था नहीं होसकती और 
अपरमार्थिकी तो एक की ही अविद्या से बन सकती है, इस विषय में 
इस मकार के अनुमान भी पाये जाते हैं, जेसाकि (१) जो मिथ्या है 
बह कारिपत होता हे, इस नियम के अनुसार स्वप्रपदारथों की 
भांति काल्पत होने के कारण बन्धमोक्षादिकों की व्यवस्था आव- 
द्याकटिपत है ( २ ) इस शरीर की भांति शरीरत धर्मवाला होने 
के कारण अन्य शरीर भी मेरे आत्मा से आत्मा बाले हैं (३) 
चेतन होने से में हो ब्रह्म हूँ जो पदाथ में नहीं बह ब्रह्म भी नहीं, 
जताकि घट पट आदि पदाथ, इत्यादि अनुमानों से सिद्ध है कि 
स्वपर भद, बद्ध मुक्त व्यवस्था तथा शिष्याचार्य्यादिकों की 
व्यवस्था एक ही अविद्या से बनसक्ती हैं। 


द्वैतवादी के मत में भी वद्ध मुक्तादिकों की व्यवस्था नहीं 
बनसकती, क्योंकि जो कल्प व्यतीत होचुके वह अनन्त हैं प्रति 
कर्प एक २ की मुक्ति हो तो भी सव की मुक्ति होना सम्भब 
है, इसलिये फिर कोई जीव ही न रहेगा तो बद्ध मुक्तादिकों की 
व्यवस्था तथा सृष्टि रचना का काय्य ईश्वर का न रहेगा, यदि यह 
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कहाजाय कि आत्मा अनन्त होने से अनम्तकाल में भी सारे 
सुक्त न होंगे इतलिये ईश्वर को रुष्ट रचने का काम ज्यों का त्यो बना 
रहेगा,इसमें प्रष्ठटय यह हैकि आप अनन्त किसे कहते हैं!यादि कहो कि 
जिसकी गिनती न होसके उसको अनन्त कहते हैं तो बहुतों की अस्पश्ञों से 
गिनती न हो पर सववज्ञ इश्वर तो सबकी गिनती करसकेगा, यदि 
बह भी गिनती करने में असमर्थ है तो सबैज्ञ न रहेगा, यदि कहो कि 
उनकी सख्या न होने के कारण ईश्वर असंख्य को असंख्य जानता है 
अतः असर्वज्ञ नहीं ठहरता तो यहभी ठीक नहीं,क्योंकि जो भिन्न पदाथ 
होते हैं बह सेख्याराहित नहीं होमकते, इसमें अनुमान यह है कि जो 
भिन्न हो वह संख्या बाला होता हे, इस नियम के अनुसार जिस 
प्रकार माष तथा सरसों के दाने भिन्न र होने से संख्या वाळे हैं 
इसी प्रकार भिन्न २ होने से आत्मा भी संर्याबाले हैं,यादि' यह कहा 
जाय कि भिन्न होने के कारण जीवात्मा भी घटादिकों की भांति 
जड़ तथा नश्वर होंगे ओर ब्रह्म भी भेदवाला होने से अनन्त न 
रहेगा,क्योंकि अंट्रेतवादियों के मत में भेदरहित को ही अनन्त कहते हैं 
ओर भेदवाद में वस्त्वन्तरा से विलक्षण होने के कारण ब्रह्म बस्तु 
परिच्छदरहित है यहभी नहीं कहा जासकता,क्योंकि बस्तुओ में भिन्न 
होना ही वस्तुकृत पारच्छेद दै,जो पदार्थ वस्तुऋृत परिच्छेद वाळा है वह 
देशकालकृत परिच्छद वाला नही यह नहीं कहाजासकता,जेसाकि वस्तु 
कृत परिच्छेद वाले घटादि देशकालकृत परिच्छदवाछे देखेजातेहे इसी 
प्रकार सबं जीवात्मा तथा ब्रह्म वस्तुकृत परिच्छेदवाले होने से देशकाल 
परिच्छदबाले भी अवश्य होंगे, ओर ऐसे होने पर“सत्यंज्ञानमन- 
न्तं ब्रह्म” इत्यादि उपीनपंद्‌ वाक्यों के साथ विरोध तथा ब्रह्म ओर 
जीवों की उत्पत्ति विनाश का भी दोष लगेगा क्योंकि कालपारेच्छेद 
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उत्पत्ति तथा बिनाश का कारण है, इसलिये अपरिच्छिन्न 
ब्रह्म का सस्तुङ्कत परिच्छद ओर ब्रह्म से लेकर चींटी पर्यन्त 
सम्पूर्ण जगत और उसमे सुख दुःख आदिकों की व्यवस्था 
स्वप्नव्यवस्था की भांति अविद्या के स्वभाव द्वारा बन' सकती है, 
इसलिये एक ही नित्य सुक्त स्वप्काश स्वरूप वस्तुपारिच्छद रहित 
ब्रह्म अनादि अविद्या के कारण नाना प्रकार जगत्‌ रूप हुआ 
प्रतीत होरहा है वास्तव में ब्रह्म से भिन्न जगत्‌ सत्य नहीं इसीसे 
महषि व्यास ने यह सूत्र रचा है कि “ तदनन्यतवमारम्भ- 
णशब्दादिभ्य्‌ः”=नगव्‌ ओर ब्रह्म एक हैं और कार्य्य केवळ 
बाणी का आरम्भमात्र है, इस अद्वेतवाद का इस मकार खण्डन किया 
जाता है कि निराकार स्वप्रकाशस्वरूप ब्रह्म अनादि अविद्या के कारण 
तिरोहित स्वरूप हुआ अपने आप में जगत्‌ को मिथ्या कल्पना 
करता ६, यह वात निरंश बहम में नहीं बनसक्ती और नाही प्रकाश 
स्वरूप की अविद्या आच्छादन करसकती हे, यह कथन 
जी ह क षा का अविद्या से दकजाना 
ना भ १ ऑर जो यह कहागया है कि 
कोस्य छुक्तिरजत की भांति भ्रमरूप है, कारण ही सत्य है 
बात तकरहित होने से ठीक नहीं चो ! र टी, 
दोनों दशाओं में सत्य रहता है और प. भड र त 
हळ प याद्‌ पदाथ कारणावस्था में 
नद रहते शताट्य कारण की सत्ता से अतिरिक्त कार्य्ये की स्वतन्त्र 
सचा नहींकिन्तु कार्य्य मिथ्या हे! इसका उत्तर यह हे कि दूभरे स्थान 
पर देले हुए पदाथ का दुसरे स्थान वा कामें न होना 0 
का भयाजक नहीं ओर नाही कार्य्य का उत्पात्तिविनाश मिथ्यात्व का 


साधक होसक्ता हे आप 
क हांसक्ता है अपितु बह आनत्यत्वमात्र का गमक है अर्थात 
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जो पदार्थ जित देश काल में प्रतीत हो उसी देश काळ में 
उसका बाध पायाजाना मिथ्यापन को सिद्ध करता ह, या यों कहा 
कि जो एक देश में हो दूसरे में न हो और एक काल में हो दूसरे 
काल में न हो वह अनित्य होता हे मिथ्या नहीं और यह बात 
अनुमान प्रमाण से भी स्पष्ट पाई जाती है, जैसाकि जो प्रातिभासि- 
क न हो वह सत्य होता है, यह नियम है, इस नियम के अनुसार 
जिसप्रकार पातिभासिक न होने के कारण आत्मा सत्य है 
इसीप्रकार प्रातिभासिक न होने से घटादि पदार्थ भी सत्य हैं, 
प्रतीतिकाल से अधिककाल में रहने वाळे का नाम“प्रातिभासिक?” 
दै,जेसाकि श॒क्तरजतादि,और जो यह कथन किया है कि विकारी तथा 
अविकारी दोनों प्रकार के कारणों से कार्य्य उत्पन्न नहीं होता,यह टीक 
नहीँ क्योंकि देश कालादि सहकारी कारण होने से कार्य्य की उत्पत्ति 
देखी जाती है,ओर जो यह कहा है कि कारण में विकार न होने के 
समय में भी देशकालादिकों का सम्बन्ध वेसाही था और जब 
विकारी हुआ तब भी देशकालादिकों का सम्बन्ध वेसाही है, इस 
लिये विकारी तथा अविकारी दोनों प्रकार के कारणों को देश 
काळादि सहायता नहीं देसक्ते! इसका उत्तर यह है कि जिस समय 
क्ती के प्रयत्न से कार्य्य विकारी हुआ उसी समय देशकालादिकों 
की सहायता कार्य्य का हेतु समझी जाती है,इसलिये देशकालादिकों 
की सहायता से विशेषता को प्राप्त होकर कारण कार्य को उत्पन्न 
करता है, इस तर्क में कुछ न्यूनता नहीं कैश्च कारण काजो कार्य्य 
के प्रति आरम्भक होना देखा जाता है वह किसी प्रकार छिपाया 
नहीं जासकता,ओर जो यह कहा है कि सुवर्णमात्र अपने काय्य 
का आरम्भक दै वा लम्म्रा चोड़ा किया हुआ सुवण अपने कार्य्य का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
> em 
१९८ बेदान्ताय्यभाष्य 


जारम्भक हे! यह शाका इसलिये ठीक नहीं कि घुबणेमा ही 
अपने काय्यै का आरम्मक है सुवर्ण से भिन्न आङतिवाछे रुच- 
कादि भूषणो के उपलब्ध होने तथा “यह सुघणे पिण्ड हे» “यह 
ुधर्ण कण है ” इसप्रकार कायकारण में एथक्‌ २ शब्दव्यवहार 
पायेजाने से स्पष्ट है कि कारण से भिन्न भी कार्य्य की सत्ता देखी 
जाती है, और कार्य्य को शुक्तिरजतादिकों की भांति मिथ्या कथन 
करना भी ठीक नहीं,क्योंकि ज्ञान से काये का बाध नहीं होतासऔर नाही 
काय्येगतीति की कोई बाधक युक्ति पाइंजाती हे, इसलिये दोनों 
अदस्थाओ में छुवणोंदि कारणों की प्रतीति से रुचकादि कार्यों को 
मिथ्या सिद्ध करना केवळ साहसमात्र है, क्षति से प्रपञ्च का मिथ्या 
होना प्रथम ही खण्डन करआये हें और जो पीछे अनुमान से 
सिद्ध किया था कि एक ही आत्मा से सव शरीर आत्मा वाले हैं, 
बदि ऐसा होता तो एक शरीर के सुख दुःख का अनुसंधान 
सारे शरीरों में होना चाहिये, जेसाकि योगसामर्थ्य 
से विलक्षण ज्ञान होने के कारण एक आत्मा को पूर्व शारीरों 
के सुख दुःख का अनुप्रन्धान देखाजाता है, यदि अहकाररूप 
अन्तःकरण ज्ञाता होने के कारण एक के सुख दुःख का 
अनुसन्धान दूसरे को न होना मानाजाय तो उत्तर यह 
है कि शरीर इन्द्रियादिकों की भांति जड़ होने से अन्तःकरण 
ज्ञाता नहीं किन्तु आत्मा ही ज्ञाता हैं, इसलिये एकात्मवादी के 
मत में उक्त दोष तदवस्थ ही रहेगा, आत्मा का ज्ञाता होना पछि 
सिद्ध कर आये हैं यहां पुनः कथन की आवश्यकता नहीं, 
ओर जो शरीरत, जडत, कारयेत्तथा कल्पितस्र हेतुओं से सब 
शारीरं को एकही आविद्या कल्पत कथन कियागया हे वह भी 
अयुक्त है क्योंकि सिद्धान्त में ज्ञान से बाध न होने के कारण शरीरों 
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को सत्य सिद्ध कियागया है,और जो यह कहा था कि में ही सव चेतन 
है इत्याद, इस प्रकार जो अहमथ को एक उपपादन किया 
गया ह वह अपने सिद्धान्त की अज्ञता बोधन करता है, क्योंकि 
अद्रतवाद्या के मत म अह आर ले आदि अर्थो से विलक्षण 
चन्मात्र आत्मा चिन्मात्र निर्विशेष आत्मा से भिन्न सब को मिथ्या 
मानने से उनके मत में मोक्ष के लिये श्रवणादि प्रयत्न भी 
निष्फळ होजाते हैं, और अविद्या कार्य्य होने के कारण शुक्तिरज- 
तादि उनके प्रयत्न की भांति मोक्षार्थ प्रयत्न भी व्यर्थ 
होजायगा, क्योंकि अद्वेतमत में वेद गुरू शिष्यादि सब कल्पित हैं 
फिर उनसे बन्ध की निषत्ते क्योंकर होसकेगी, इस बिषय में यह 
अनुमान है किजो अवधयाकारिपत,स्वयं अविद्यात्मक अथवा अविद्या- 
किपत ज्ञाता के आश्रित हो वह बन्ध का निवत्तेक नहीं होता, इस 
नियम के अनुसार जिसप्रकार अविद्याकास्पत आदि हेतुओ के | 
पायेजाने से स्वप्रकालिकबन्धनिवत्तक वाक्य से उत्पन्न होनेबाला 
ज्ञान कैदी के बन्ध का निर्वत्तक नहीं होसक्ता,इसीप्रकार अविद्याक- 
हिपत किवा अविद्याकल्पत ज्ञाता के आश्रित होने के कारण 
“ तत्वमसि ” वाक्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी संसार बन्ध का 
निवत्तक नहीं अर्थाद्‌ जेसे कोई स्वप्न में किसी फेदी को 
कथन करे कि तेरा बन्धन छूट गया तो उस कह्पत उपदेश के 
उपदेश से कैदी के बन्ध की निर्टात्त नहीं होती वैसे ही मिथ्या वेद 
शुरू का उपदेश भी मायावादियों के बन्ध का निवत्तक नहीं हो सकता 
और स्वप्रपदार्थ गन्धनगरादि की भांति अविद्या का कार्य्यं झान 
का बिषय होने से अद्रेतवादियों को अभिमत निर्विशष ब्रह्म भी मिथ्या 
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है, इत्यादि अनुमान अद्वैववाद के बाधक जानने चाहिये, यह वात 
पीछे कथन कर आये हैं कि जो आत्मा साक्षिक स्वयं प्रकाश 
ज्ञेयविशषष की सिद्धरूप ज्ञान है वह ज्ञाता के अधीन ही देखा जाता 
हे, इसलिये उनके मत में प्रमाणान्तर की अपेक्षा न रखनेवाळ. 
ब्रह्म स्वयंप्रकाश भी नहीं होसकता, ओर जो उन्होंने 
निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्म के सिद्ध करने वाले योक्तिक ज्ञान 
कथन किये थे वह पूर्वोक्त अविद्या का्यंत्वादि अनुमानों से खण्डन 
कियेगये हैं, निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्म को जगदादि भ्रम भी नहीं 
होसकता, क्योकि भ्रमादिक भी ज्ञात बस्तु में होते हें अज्ञात में 
नहीं ओर अद्वेतवादियों के मत में ब्रह्म ज्ञात नही और स्वयं प्रकाश 
भी नहीं होसकता प्रकाश उसे कहते हेंजो किसी अर्थविशेष की सिद्धि 
रूप हो ओर ऐसी प्रतीति ज्ञाता से होती है इसलिये वह स्वप्रकाश 
भी नहीं बन सकता, और जो अद्रेतवादी यह कथन करते हे कि 
मिथ्या से भी सत्य की प्राप्ति होजाती है जैसे स्वप्न के सिंह से डर 
कर सत्य जाग्रत होजाता हे तो जागृत भी उनके मत में अविद्या 
कल्पित होने के कारण मिथ्या होने से असत्य की प्राप्ति हुई, सत्य 
से सत्य भासि कथन करके यह हम प्रथम ही खण्डन कर आये हैं और 
ह ता ॐ | तती नह 
' जनके मतम श्रांत अविद्या का कार्य्य होने के कारण 
od स ET नहीं रखती, और जो यह कथन किया 
हनन वयर गी साधनों से शोती है तथापि उसका 
वता सोबती कि यह है कि बाध का न होना 
) “९ एसा होता तो “शून्य तत्व है” इस 
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वाक्यजन्य ज्ञान से ज्ञात शून्य का वाध न होने पर वह भी सख 
मानाजाता पर ऐसा मानना वादी को भी इष्ट नहीं, इससे स्पष्ट है 
कि बाधाभाव वस्तु की सत्यता का गमक नहीं किन्तु दोप वाले 
कारणजन्य ज्ञान से जो पदाथ आानाजाय ओर ज्चानान्तर से 
उसका बाघ भी पायाजाय वह “ मिथ्या ” और इससे विपरीत को 
“सत्य” कहते हेन “ नेहनानास्तिकिञ्चन” इसादि श्रुतियों 
द्वारा अन्य का निषेध क्रिये जाने से ब्रह्म ही शेष रहता हे जिसका 
पुनः निषेध नहीं होसक्ता इसलिये उक्त निषेध से शून्य का भी 
बाध होजायगा फिर केसे कहाजाता है कि शून्य का वाघ नहीं 
होता ? उत्तर-शून्य से भिन्न निषेध न पाये जाने के कारण 
शून्य का बाध न होना वैसा ही बना रहता है इसलिये शून्य 
का बाध कथन करना ठीक नहीं, ओर वात यह हे कि अद्वतवादियों 
के मत में प्रयक्षादि प्रमाणों की भांति श्रुति भी दोष वाली है 
इसलिये उनके मत में यह नहीं कदा जासकता कि उसका फिर 
बाध नहीं होता, इससे सिद्ध हे कि ज्ञान सच्चे ज्ञाता जीव 
के आश्रित हैं उनमें से कोई ज्ञान दोषमूंल तथा कोई सस सामग्री 
जन्य निर्दोष होते हे,जब तक यह न मानाजाय तब तक ससासस की 
परीक्षा और लोकव्यवहार नहीं होसक्ता, ओर अद्वेतवादी ससासस 
की परीक्षा वाले तथा लोकव्यवहार के ज्ञान को मिथ्या मानते हैं 
और निर्विशेष सन्मात्र ब्रह्म उनके मत में सस है वह असर्यादि 
ज्ञानो का हेतु नहीं, इसलिये लोकव्यवहार उनके मत में सिद्ध नही 
होसक्ता और जो उन्होंने निरधिष्ठान असम्भव होने के कारण सर्वाधि- 
छानरूप ब्रह्म को सस कहा है, इसका उत्तर यह हे कि जैसे 
दोष, दोषाश्रय, ज्ञान तथा ज्ञातृत के मिथ्या होने पर भी तुम्हारे 
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त में श्रम बनसक्ता है बैसे अधिध्तान के पारमार्थिक न होने 
पर भी स्रमहान की सिद्धि होजायगी फिर अधिष्ठान को पारमार्थेक 
सस मानने की आवश्यकता ही क्या! यदि यह कहा 
जाय कि अधिष्ठान के मिथ्या होने पर कहीं आम नहीं देखागया 
इसलिये अधिष्ठान सन्मात्र ब्रह्म सस मानना चाहिये,यदि ऐसा मानो 
तो बड़ा शोक है क्योकि दोष और दोष के आश्रित जो ज्ञावृत्वादि हैं 
उनकी ससता से बिना भी कहीं श्रम नही देखाजाता इससे उनको 
ससता अत्रय माननी चाहिये परन्तु अद्वेतवादी नहीं पानते,इससे सिद्ध 
है कि बिना इठसे उनके पास अन्य कोई विशेष तर्क नहीं,और जो यह 
कहा है कि भेदवादियों के मत में सृष्टि के अनन्त कल्प व्यतीत हो 
चुके हैं अगर एक २ मुक्त होता तो सबकी युक्ति होजाती, इस दोष 
का जीवात्माओं के अनन्त मानने से परिहार कियागया हे, फिर इस 
में वक्तव्य ही क्या, ओर जो यह कहा था कि द्वेतवादी आत्मा को 
भिन्न मानते हैं इसलिये उनके मत में माष और सरसों की भाते उनकी 
गिनती हटाई नहीं जासकती,यह दोष दृष्टान्त भें साध्य की विकळता 
से परिहार किया गया है, क्योंकि आज तक सरसों और माष के 
दाने किसी ने गिने नहीं कि इतने हैं, यदि कहो कि इस घडे में हज़ार 
माष क दान ई इस प्रकार संख्या पाई जाती है तो ठीक है इम भी 
मानते ६ कि संख्या पाईं जाती है पर बह संख्या देशकालादिकों की 
उपाधिवश से हे कि इस देश में इस काल में इतने घड़ ६ न कि सारे 
ब्रह्माण्ड के घडे ओर दानों की संख्या है, यदि इस भांति संख्या 
मानो तो हम भी आत्माओं की संख्या मानते हैं पर इस कथन 
स सब आत्माआं का सख्या नही आसक्ती, इस प्रकार आत्माओं 


= 


के अनन्त होने से सब की मुक्ति का प्रसङ्ग भी ठीक नहीं । 
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ओर जो पह कहा है कि आत्मा भिन्नरहें ओर जो वस्तु मित्र 
होती है वह घटादिकों की भांति जड़ तथा नश्वर होती है, यह 
भी ठीक नहीं, क्योंकि एक जाति का भेद उसको दूसरी जाति नहीं 
बनादेता,जेसाकि घटादिकों का भेद उनको कपड़ा नहीं बनाता,और 
जो यह कहा था कि भेद होने से वस्तुकृत पारेच्छेद बना रहेगा और 
जिसका वस्तुकृत परिच्छेद होता हे उसका देशकाल परिच्छेद 
सी अवश्यक होता है इसलिये ब्रह्म अनन्त न रहेगा! इसका उत्तर 
झह है कि बस्तुळत परिच्छद बालो में भी देशकाल पारिच्छेद 
का न्यूनाधिकभाव नियम से नहीं देखाजाता, इसलिये देशकाल 
सम्बन्धी परिच्छन्तता का निर्णय प्रमाणान्तराधीन होने 
झे कारण ब्रह्म वस्तुपरिच्छद वाला होने से भी परिच्छिन्न 
नहीं होता, यदि यह कहो कि वस्तु के भेदमात्र से बरह्म 
परिच्छन्न होजायगा इसलिये अनन्त सिद्ध न होगा, यह 
दोष अविद्याविलक्षण ब्रहम मानने से तुम्हारे मत में भी समान है, 
इस प्रकार अविद्याविलक्षण मानने से ब्रह्म में वस्तुकृत परिच्छेद 
बने रहने के कारण पूर्वोक्त दोप तुम्हारे मत में भी लगेंगे, यदि 
अविद्याविलक्षण न मानो तो त्रह्म अविद्यारूप होने से “ सत्यु 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यह लक्षण वाकय भी ब्रह्म पे न घट सकेगा बा 
बास्तव भेद न मानने से स्वपक्ष सिद्धि और परपक्ष दोष आदिको के 
विशेक न होने से सब निष्फल होजायंगे,या यों क कि अनन्त की 
प्रसिद्धि देशकाल पारच्छेद राहेत होने से होती है न कि वस्तुत 
पारच्छेद के अभाव से, क्योंकि जिसका वस्तुकृत परिच्छेद न हो 
ऐसे शशश्रेग सहद पदार्थ की अनुपलब्धि है, भेदवादी के मत 
में सव जड़ चेतन ब्रह्म का शरीररूप होने से ब्रह्म सब प्रकार का 
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है इसलिये वस्तुकृत परिच्छद नहीं बनता,इस प्रकार कारण से भिन्न 
काय्यं के सत्य होने से ब्रह्म का कार्य्य यह सम्पूर्ण जगत्‌ उससे 
भिन्न हे,इस पूर्वपक्ष के होने पर यह उत्तर दियाजाता है कि आरम्भणा- 
दि शब्दों के पाये जाने से कार्य्य और कारण दोनों एक हैं 
अर्थात्‌ परब्रह्म जो जगत का कारण है उसका और जगत्‌ का 
अभद पायाजाता है, क्योंकि एकत्व प्रतिपादन करने वाळे 
आरम्भण शब्दादिकों से ऐसा ही ज्ञात होता हे वा आदि कथन 
करन से आरम्भण शब्द से लेकर कार्य्यकारण के एकत्व 
प्रतिपादक सब वाक्यों का ग्रहण है, विकार वाणी का आरम्भमान्र 
है सृत्तिक्रा ही सत्य जेसाकि छान्दोग्य में उद्दालक ने श्वेतकेतु 
पुत्र को उपदेश किया है कि“ टे से छि 

> ता ! यह्‌ पाटस प्रथम एक 
आढूताय था उसने विचार किया कि में सृष्टि रूप 
स बहुत हाजाऊं, प्रथम उसने स्थूल भूतो को रचा 
फिर उनमें जीवात्मा दारा प्रवेश किया, हे सोम्य ! इस 

०... ५३५ 

सब मजा का कारणसत्य है यह सव इस आत्मा का भाव 
है ओर हे सेतकेतो ! वह तू हे ” यह वाक्य जड़ चेतन 
मिश्रित सब जगत्‌ को अहम से अभिन्न बोधन करते हैं अर्थात्‌ उदा- 
लक का पुत्र श्वेतकेतु जब चोबीस वर्ष के पश्चात सब बेदों को 
पहुकर आया तब उद्दालक ने पूछा कि हे पुत्र ! तेने ऐसा उपदवा 
भी अपने गुरू से श्रवण किया जिससे बिना छुना हुआ सुना 
जाता ओर विना जाना हुआ जाना जाता है, और सारे जगत 
को कारण ब्रह्म से भिन्न जानत हुए कारण ब्रह्म के ज्ञान 


ha 


से कार्य्यं रूप जगत का ज्ञान होजाता है, इस प्रतिज्ञा को न 
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जानते हुए खेतकेतु शिष्य ने पूछा कि हें भगवन्‌ ! बह कौन उपदेश 
हे जिससे विना छुना सुना जाता और विना देखा देखा 
जाता ६,इस प्रकार पूछने पर उद्दालक जगत्‌ को ब्रह्म कारणता का 
उपदेश करने की इच्छा करता हुआ प्रथम लोक प्रासेद्ध कार्य्य कारण 
के अभेद का यों उपदेश करता है कि “ हे सौम्य ! जैसे एक 
मिट्टी के जानने से उसके सब विकार जाने जाते 
हैं क्योंकि घटादि मिट्टी के विकार उससे भिन्न नहीं 
9 
इसलिये मिट्टी के ज्ञान से सब प्रद्विकारों का ज्ञान 
होजाता हे ? इस विषय में काणादों के मतानुसार कारण से 
कार्य्य भिन्न ह यह प्रश्न करके लोकसिद्ध जो कार्य्य कारण का 
अभेद उपरको उपानिपस्कार कथन करते हैं कि“ विकार कथन 
मात्र है मिट्टी ही सत्य हे” ओर वाणी से आरम्भ किये जाने को 
“बाचारम्भण” कहते हैं,यहां कर्म में ल्युट्‌ सय है,नेसाकि “घट से 
जल लेआओ ” इम बाणी से जो जल लाना रूप व्यवहार कथन 
कियागया है उस व्यवहार की सिद्ध के लिये घटादि रूप विकार 
आकारविशेष बाला नाममात्र हे यह पायाजाता हे, लाने के 
लिये मिट्टी ट्रव्य ही आकार विशेष वाला हुआ घटादि नामवाला 
हे, इसलिये घटादि भी मिट्टी ही हें और बही सस हैं, यह प्रमाण 
से पाया जाता है, मिट्टी सुवण आदि ही आकारविशेष को 
धारण करते हुए कारण रूप बुद्धि तथा काय्य रूप बुद्धि से भिन्न २ 
प्रतीत होते हैं, अतएव कार्य्य तथा कारण यह भिन्न २ शब्द कहे 
जाते हैं, जेसाकि एक ही देवदत्त में अवस्थाविशेष के कारण 


बालक, युवा, बूढ़ा इस प्रकार भिन्न २ बुद्धि और भिन्न २ शब्दों 
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का प्रयोग किया जाता है, और जो पूर्वपक्षी का यह कथन है झि 
यदि कार्य कारण एक होते तो घट के नाशोत्तर काळ में भी 
घृत्तिका में घट का व्यवहार पायाजाता परन्तु ऐसा व्यवहार न होने 
से सिद्ध है कि कारण से काय्यं भिन्न है एक नहीं, सो ठीक नहीं, 
क्योंकि कारणरूप मात्तका द्रव्य ही अवस्थाविशेष के धारण करने 
से भिन्न २ नाम तथा व्यवहार का हेतु बनजाता है और इसी 
अवर्थाबिशेप की सिद्धि के लिये कारकव्यापार भी चरितार्थ हो 
जाता है, और जो पीछे प्रश्न किये गये थे उनका परिहार अवस्था 
विशेष मानने से होजाता है युत्तयन्तर की अपेक्षा नहीं और नाशी 
सत्‌ की उत्पत्ति मानने से सत्का्य्यवाद के विरोध की पब्भा- 
बना होसक्ती है, ननु-सद हे और उत्पन्न होता है यह कथन 
परस्पर बिरुद्ध है ! उत्तर-यह प्रश्न उत्पत्ति विनाश का तत्व न जानने 
बालों को विरुद्ध मतीत होता है क्योंकि आकारविशेष को प्राप्त होना 
उत्पात तया आकाराविशेष मिटकर कारणरूप होजाना विना 
कहलाता है, इसलिये सब अबस्था बाले द्रव्य के सत्‌ होने के 
कारण सत्कार्यंवाद का विरोध नहीं, यदि यह कहो कि आकार 
विशेष तो असत्‌ था उसकी उत्पत्ति होने में असत्कार्यवाद का प्रसङ्ग 
लगेगा! इसका उत्तर यहह कि असत्कार्यवादी के मत में भी उत्पत्ति कां 
उत्पत्ति न होने से सत्काय्येवाद का प्रसङ्ग आता है,यदि उत्पत्ति की 
उत्पत्ति मानें तो अनवस्था दोष लगेगा, ओर हमारे मत में उत्पत्यादि 
कार्य कारण से भिन्न न होने के कारण अवस्थाविशेष वालों में ही सब 
उत्पत्पादे व्यवहार किये जाते हैं,सलिये कोई दोष नहीं, कपाल, 
चूर्ण, पिण्ड इन अवस्थाओं के नाश से जैसे घट की अवस्था हो 
जाती है इसीमकार एकत अवस्था के नाश से बहुल अपस्या होजाती 
है और उस बहुल अवस्था के नाश से फिर एकल अवस्था होजाती 
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है, अतएव कोई विरोध नहीं, वैसे ही « हे सौम्य ! वह प्रथम 
सत्‌ ही था एक अद्वितीय और सत्‌ ही अब दे नाना 
बाला जा यह नाना प्रकार का जगतरहे यह रचना 
से पूर्व एक था, ओर स्वेशक्तिमार्‌ होने के 
कारण इश्वर को दूसरे की सहायता की आवश्यकता 
न होने से एक अद्वितीय परमेश्वर ही था ” इस प्रकार 
एकल वर्णन किया गया है “ उसने इच्छा की कि में बहुत 
होजाऊं” यह बहुत होजाना इस आभिप्राय से कथन किया है के 
तेज आदि तत्रं द्वारा आत्मा के महत्व को बहुत किया, इस प्रकार 
काय्य रूप जगद का परब्रह्म रूप कारण से अभेद स्पष्ट है, सस 
शब्द्‌ का बाच्य जो ब्रह्म और जगत्‌ उसकी खट से पूर्व रचना न 
होने के कारण एकल और आद्वितीयल कहा गया हैं बिना किसी 
दूसरे सहकारी कारण के जगत केसे उत्पन्न होगया यह शका उठाकर 
यह वर्णन किया है कि “जीव द्वारा प्रवेश करके नाना 
प्रकार की सृष्टि को उत्पन्न करूं, सब सम्पूर्ण जड़ 
चेतन को अपना विचार करके इस विचित्र नामरूप 


को करूं, वह बनाकर आपकी प्रविष्ट होगया ” इत्यादि 
श्रातो से पाया जाता हे कि जीव ओर जड जगत्‌ के कारण वाला 
ब्रह्म बहुत होगया, इस प्रकार कार्य्यावस्था बाळा तथा कारणात्रस्था 
वाला जो जड़ चेतन हे बह सब ब्रह्म का शरीर ओर परब्रह्म सब 
का आत्मा है, इस प्रकार अंतय्यांमी ब्राह्मण में विस्तारपूर्वक कथन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


7” 
हि हे 
है 3. 
RR 
Pon 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ERS . ब्रेदान्ताय्यभाष्य 
किया गया है कि जड वस्तु और जीव में परमात्मा के व्यापक 
होने से जड चेतन सब वस्तु शरीर वाला ब्रह्म जतव शब्द का 
वाच्य है, इसलिये एक ही प्रथम था इस अर्थ की सिद्धि में कोई 
बाधा नहीं ब्रह्म का शरीरभूत जो जीव ओर जड़ जगत का कारण 
उसमें सब विकार होते हैं पर सव कल्याण गुणो की खानि ब्रह्म 
निर्विकार है, यह बात “ अधिकन्तुभेदानिदशात्‌ ” इस सत्र 
में आगे अधिकरण में कही जायगी, इसी मकार यह सब आत्मा 
का भाव है सम्पूर्ण जड़ चेतन जगत्‌ को ब्रह्म भाव का श्रुति उपदेश 
करती है, उसीको “ तत्त्वप्नसि ” यह वाक्य निगमन रूप से 
कहता हे और वैसे ही अन्य उपनिषद्‌ वाक्यों में भी “ यृह सब 
च्छ A ज्‌ > ल ज़ 
ब्रह्म ह” ' आत्मा फे ही जानन से यह सब जाना 
S १99 ८६ र्‌ hn > 
जाता हे ” “ यह सब आत्मा है ” “यह सब्रह्म है ” 
च च्छ ~ ~ ~ ~ 
अभेद पाया जाता है और भेद का निषेध किया गया है 
जा ६६ त ~ ~ जो आर 
जसाके ` उसको सब पनेन्दा करते हैं जो आत्मा से 
S97 ६६ प्र हि - ha 

भिन्न जानता हे” “ वह मृत्यु से म्रत्यु को प्राप्त 
A > ~ टू ९ 
६ जा ब्रह्म मे नानापन देखता हे” “ जहां दूसरा 

® दू ठ्‌ > के ० 
होता हे वहां दूसरा दूसरे को देखता हे ” जहां इसका 

~ ७ ३ ~ 

सब अपंना आप हे वहां कोन किसको देखे” 
इस प्रकार अज्ञानी को नदन और विद्वान्‌ को अंद्रैतदशिन 
मातपादन करती हुई श्रांत अभद ही वास्तव है यह प्रतिपादन 
करती है, इस कार आरम्भण शब्दादिकों मे जगत्‌ का परम 
कारण व्रह्म मे अभद उपपादन किया गया हे, तत्व यह है कि 
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चिदचिट्रेस्तु शरीर होने के कारण शरीरविशिष्ट ब्रह्म सर्व शब्द से 
कहा गया है यही विशिष्टरुप प्रलयकाल में सूकष्मावस्था को माह हुआ 
चिदाचद्रस्तु शरीर कारणरूप ब्रह्म कहा जाता है, और जब रचना 
होने से स्थूल अवस्था को प्राप्त होता है तब चिदचिद्वस्तु शरीर 
ब्रह्म काव्ये कहलाता है, इस कारण ब्रह्म से कार्य्य रूप जगत का 


अभेद है, शरीररूप चिदचिद्वस्तु का और शरीरी बरह्म स्वभावों 


का भिन्न २ होना और ब्रह्म कल्याण गुणो का आकर होना 
तथा जगद्‌ के उपादान कारण जड़ पस्तु ओर. जीवात्मा का 
विकारी होना,इस प्रकार गुण दोषों की व्यवस्था“न्‌ तु दृष्टान्ता- 
भावात्‌ ” इस दत्र में कीगई है ! 


ज्ञो छोग कार्ये के मिथ्या होने के कारण कार्यकारण का 
अभेद कथन करते हैं उनके मत में कार्य्यं कारण का एकत्व सिद्ध 
नहीं होसक्ता, क्योंकि सस ओर मिथ्या मिल नहीं सक्ते, 
बदि सत्य और मिथ्या के एक होने से जगत्‌ तथा ब्रह्म एक हैं 
सो ब्रह्म मिथ्या ओर जगत सत्य क्यों नहीं होजाता, जो लोग 
कार्य्य को सत्य मानकर जीव ब्रह्म का उपाधिकृत भेद तथा स्वा- 
भाविक अभेद मानते हैं और जड़ चेतन का भेदाभद स्वाभाविक 
है ऐसा कथन करते हैं उनके मत में उपाधि से भिन्न और कोई 
पदार्थ न होने से अखण्ड ब्र का ही उपाधिकृत दोष से यह 
निन्दित परिणाम होता है, यदि वह कहें कि ब्रह्म की शाक्ते का 
परिणाम होता है तो शक्ति और ब्रह्म तो उनके मत में एक हैं फिर ब्रह्म 
का शुद्ध होना, जीव का कार्य्याधीन फल भोगना इत्यादि व्यवस्थां 
करने वाली श्रुतियें तथा जड़ का परिणाम और ब्रह्म का अपारि- 
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लाग कथन करने बाळी श्ये विरुद्ध होजायगी, ओर जो पह 
छह हैं कि समस्त उपद्र्ो से रहित सम्पूर्ण ओक्तवर्ग से भिन्न सवे 
शक्तिमान चेतनमात्र त्रम जो प्रलयकाल में सम्पूर्ण छुख दुःख से 
रहित होजाता है उस अवस्था में छुघुप्त आत्मा की भांति निरस्त सर्व 
दोष कहा जाता है और राष्टि समय में मिट्टी द्रव्य की तरह घटादि 
हुपों से नानाकार होजाता है और समुद्र के फेन तरंगादि छुपा से 
भोक्ता, भोग्य तथा नियन्ता इन तीन प्रकार का आपही होजाबा 
है, इसलिये भोक्त भोग्यादिकों के निमित्त से गुण दोष होते हे, 

€ 
एकल इस अभिमाय से कहा गया है कि जैसे घटादि सृत्तिकार्प 
सत्य हैं और एक हैं इसी प्रकार यह सब कार्य्यं जगद्‌ और 
ब्रह्म एक हे, इस प्रकार जगत्‌ ब्रह्म की एकता है, जो ऐसा 
कहते हैं उनके मत में सब श्रुति, स्मरति, इतिहास, पुराण और 
न्याय का विरोध आता है, क्योंकि श्रुति आदि सब सम्पूण 
दोषों से रहित निराकार ब्रह्म को ही प्रतिपादन करते हैं न कि 
च > बी २३७ 
पारेणाम्री ब्रह्म को, जेसाकि “ ति सोम्य ! यह सदा एक 
अद्वितीय था ” “ उसने विचार किया कि में बहुत 
होजाऊं ” “ पहले एक आत्मा ही था और उसी ने 
इस सब सृष्टि को बनाया ” एक ही नारायण था न 
° 
उस समय ब्रह्म था न इंशान था न यो ओर पृथ्वी 
~ च 
थी न नक्षत्र थे आग्नि सोम सूर्य्यं कोई न था उसने 


अपनी महिमा से यह सब बनाया ” इससे पाया जाता 
है कि उस अपरिणामी ब्रह्म ने आचदरस्तु से इस सब संसार को 
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उत्पन्न किया, जैसे कहा है कि “ वह ईश्वर का ईश्वर है, 


देवों का देव है, वह कारण है जीव का स्वामी है उसका 


न कोई उत्पन्न करने वाला और न कोई स्वामी है” इत्याद 
प्रमाण भी उक्त अर्थ की दृहता बोधन करते हैं,और मनुस्सृति भी इसी 
भाव को स्पष्ट र्ती है कि“ उसने अपने शरीर से सब प्रजा को 
रचा” इतिहास पुराण भी इसी बात को कहते हैं, और जी अद्वैव- 
वादियों का कथन हे कि ब्रह्म सत्तामात्र है यह ठीक नहीं,क्योंकि प्रद 
सविशष है उसके विशेषण ज्ञान आनन्द अनन्त कल्याणादि गुण 
हैं, यह गुण कभी २ ब्रह्म के साथ रहते हैं सदा नहीं यह नहीं 
कहाजासकता,क्योंकि इनको स्वाभाविक कथन कियागया है,नेसाकि 
“ उस ब्रह्म की शक्ति ज्ञान बल ओर क्रिया यह सब 
स्वाभाविक हैं जो सववज्ञ है वह सबको जानता है ” 
इत्यादि वाक्यों से ज्ञान आनन्दादि शक्ति ही उसके स्वाभाविक 
गुण हैं, ऐसा मत कहो क्योंकि“ शाक्ते स्वाभाविकी हे” 
“ ज्ञान बल ओर क्रिया स्वाभाविक हैं ”इस मकार भिर 
ज्ञान बल तथा क्रियादिकों का कथन पाया जाता है,और बात यह है 
कि “वह ईश्वर का ईश्वर है, न उसके कोई बराबर हे 
और न उससे कोई अधिक है” इत्पादि बचनों का बाघ 
होगा आर सत्तामात्र मानने पर सवका आत्मा होना तथा अक्षी 
होना व्यर्थ होजायगा, यादे कहो कि घटादि रूप अपने सब अशो 
में पूर्ण होने से अशाशिभाव होने पर भी सत्तामात्र होना पाया 
जाता है, यह ठीक नहीं, क्योंकि घट में भी सत्तामात्र पूर्ण होने के 
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कारण घटरूप होने से घड को भी उसके अंश होने का प्रसंग 
आता है और “ घट है” “ पट है” इस प्रकार बस्तु के धर्मरूप से 
ज्ञात हुई सत्ता को द्रव्यरूप तथा कारणरूप भी कथन नहीं किया 
जासक्ता, क्योंकि व्यवहार की योग्यता वाळे को सत्य ” कहते 
हैं, यादि द्रव्यमात्र को सत्य मानाजाय तो क्रिया आदि सत्य न 
रह, यदि क्रिया आदिकों में कुशकाशावलम्बन न्याय से निवोह 
कर भी लें तो भी सब स्थान पर एकरूप सत्ता का मानना 
युक्ति शून्य होने से आदरणीय नहीं, ओर सत्तामात्र से सब जगव 
का रूप ब्रह्म हो तो इतर पदार्थों के दोष ब्रह्म को लगेंगे, क्योंकि 
अट्वैववादियों के मत में कार्य्यरूप जगत भी ब्रह्म है, इसलिये 
विशिष्ठादेत के आभप्राय से ही सूत्रकार ने जगत्‌ ब्रझ की एकता 
कथन की है अद्वेववाद के अभिप्राय से नहीं । 

समीक्षा-“ विलक्षण होने के कारण ब्रह्म जगत्‌ 
का उपादान कारण नहीं ” इस सत्र से लेकर “ यदि ब्रह्म 
को जगत्‌ का उपादान कारण मानें तो भोक्ता ओर 
योग्य एक होजायंगे” इस सत्र तक विछक्षणलादि 
हेतुआं द्वारा जगद ब्रह्म का उपादानरूप काय्यकारणभाव खण्डन 
कियागया हे, जगत्‌ ब्रह्म से विलक्षण है क्‍योंकि ब्रह्म चेतन 
ओर जगत्‌ जड़ है, इसलिये यदि ब्रह्मरूप उपादान कारण 
वाला जगत्‌ होता तो वह भी चेतन ही होना चाहिये था पर 
ऐसा न होने से स्पष्ट है कि इस प्रसङ्ग में अन्य हेतु दिखलाने के 
लिये काये कारण दोनों एक हैं यह कथन किया है, क्योंकि 
“काय्य बाणी का आस्म्भमात्र है उसका उपादान 
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कारण ही सत्य है” इस उपनिषद्‌ वाक्य से यह सिद्ध किया 
कि यदि जगत्‌ ब्रह्म का विकार होता तो दोनों एक होजाते परन्तु 
एक होने पर ब्रह्म आनन्दादि गुणोंका आकर न रहता,इससे सिद्ध है 
कि दोनो चेतन एक नहीं होसकते, अतएव ब्रह्म रूप उपादान 
कारण वाला जगत्‌ नहीं यह सुत्र का आशय है । 
यहां यह शङ्का कीजाती है कि “ब्रह्म जगत्‌ का योनि है” 
इस सूत्र में नर्म जगत्‌ का उपादान कारण कथन किया 
गया हे फिर विछक्षणत्रादि हेहुओं से किस प्रकार इस 
अर्थ का खण्डन किया जाता हे! इसका उत्तर यह है कि यहां 
“योनि” शब्द उपादान का वाचक नहीं किन्तु निमित्तकारण का 
वाचक है, क्योंकि उपनिषदू वाक्य में निराकार ब्रह्म को जगत 
योनि कहागया है ओर “यथोर्णनामि सृजते गृहते च” 
इस वाक्यशेष से भी निमित्तकारणही पाया जाता है, क्योंकि मकड़ी 
का शरीर उपादान ओर आत्मा निमित्तकारण है, यदि यह कहा 
जाय कि इस प्रकार भी तो बिशिष्ट ही कारण हुआ, ठीक है इसी 
सन्देह की निर्हात्त के लिये मकड़ी ओर पृथिवी के दृष्टान्त 
में प्रश्न का अवकाश देखकर पुरुष का दृष्टान्त दिया है 
कि “ सृतः पुरुषात्‌ “पुरुष से रोम होते ईं अथात्‌ जीते पुरुष 
से ही रोम होते हें अन्यथा नहीं, इसलिये यहां उपादानकारण 
की शङ्का का अवकाश नहीं, क्‍योंकि म्रृतशरीर से रोम नहीं 
बढ़ते, इस प्रकार उपनिषत्कार ने यह दिखलाया है कि 
केवळ जड़ोपादान से संसार की रचना नहीं किन्तु जड़ और 
चेतन दोनों कारण हैं जड़ प्रकृति उपादानकारण तथा चेतन 
निमित्तकारण है और यही बात “अक्षरात्‌ सम्भवेतीह 
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विश्वे? इस घाक्य में पाई जाती है, यथपि “अक्षरात परतापरः! 
इत हुण्डक वाक्य में परिणामी निस के अभिमाय से प्रकृति को 
थी अक्षर कथन किया गया हे तथापि यहां अक्षर से तात्पर्य्य प्रकृति 
का नहीं, क्योंकि अक्षराधिकरण में अक्षर से ब्रह्म ही का ग्रहण 


है, ओर “तस्य योनि पारिपश्यान्ति धीरा” व° १९! ९९ 
इत मन्त्र में भी योनि शब्द निमित्तकारण का वाची हे उपादान 
का नहीं, क्योंकि इसमें ईश्वर को सत्र भुवनों का आधार 
वर्णन किया है, ओर उपादान सर्वाधार नहीं होसकता, अधिक 
क्या महषि व्यास ने भी“शास्र योनित्वात्‌” ००२१३ 
में निमित्तकारण में ही योनि शब्द का प्रयोग किया है, 
४ योनिश्रेहगीयते ” त"छू०१ । ४ । २७ इस सत्र से लेकर 
“मुवंधमोपप्त्तेश्नत्र० स २१३७ इस सूत्र तक की सङ्गति 
भाष्य में स्पष्ट है, इसलिये यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं । 


ननु-जब उद्दालक का पुत्र श्वतकेतु चोबीसवर्ष ब्रह्मचय्यं 
पूर्वक पढ़कर आया तो पिता ने पूछा कि तुमन ऐसा उपदेश भी गुरू 
से श्रवंण किया जिससे बिना सुना सुना जाय ओर बिना जाना जाना 
जाय! शेतके तुने कहा हे भगवन! कोत ऐसा उपदेश है! तब पिता ने कहा 
हे सोम्य!बह जेसे एक मृत पिण्ड के जानने से सब मिट्टी के विकार 
जाने जाते हैं, क्योंकि विकार ब्राणी का आरस्भमात्र है मिट्टी 
ही सस है, इसादि दष्टान्तों से कार्य्य कारण का एक होना पाया 
जाता है, कारण परब्रह्म है और कार्य जगत्‌ है इस प्रकार कार्य्य 
जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं, यदि कार्य कारण एक न होता तो एक 
के जानने से सब केसे जाना जाता, क्योंकि र के ज्ञान से 
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€ [a ~ २ ३५ च € 
शृत्काय नहीं जाने जाते, एक के जानने से सर्व का जानना तभी 
च, उ *_ 
हीसकृता ह जब उपादान कारण को जाने, और इही प्रकार का 


एकल आरम्भण शब्दादिको से उपदेश किया गया है, यह केवळ. 


उपनिषद्‌ का ही अर्थ नहीं किन्तु बेद का भी यही तात्पय्य है जैसाकि 
“तत्र को मोहःकः शोक एकत्वमनुपर्यतः”वड०४०७> 
एकत्रदर्शी को कोई शोक मोह नहीं रहता, और एकलदर्शन 
तमी होसकता है जब विकार वाणी का आरम्भमात्र हो जैसे समुद्र 
का-तरङ्गयह बात केवळ बाणी से आरम्भ कीजाती है वास्तव में 
समुद्र ही हेइत प्रकार जगव में नानात्व केवल बाणी से आरम्भ किया 
जाता ह वास्तव में चेतन ही रज्जुशुजड़ की भांति प्रतीत हे रहाहै,अहए व 
जगव्‌ ब्रह्म का अभेद कथन करने के लिये सूत्रकार ने यह सूत्र रचा 
है कि “तदनन्यलवमारम्भणशब्दादिभ्यः ” उचर-“वाचा- 


रम्भणविकारो नाम धेयस्‌ ” इस वाक्य में जगत बह्म का 
एकत्व उपदेश नहीं किया गया किन्तु प्रकृति और उसके कार्य्य का 
एकल कथन किया है, और “हे सोम्य ! यह पहले सत ही था” 
यह प्रकरण चलाकर परथिवी जल आग्ने इनके विकारों का एकत्र 
कथन किये जाने से कार्यकारण का अभेद पाया जाता है, नतु- 
जिस प्रकार पृथिवीं आदि तीनों तत्वों के विकार उनसे भिन्न नहीं 
इसी प्रकार यह तीनों भी ब्रह्म विकार होने के कारण ब्रह्म से मित्र 
नहीं, यह प्रश्न उठाकर इसका यह उत्तर दिया है कि पथिव्यादि इह 
के विकार नहीं, याद्‌ बरह्म के विकार होते तो “ विकार वाणी का 
आरम्ममात्र हे” “ ब्रह्म ही सस है” ऐसा कहा जाता पर 
ऐस्म नहीं कहा गया, इससे स्पष्ट है कि एथिवी आदि को अदा 
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Or 


का विकार मानकर अद्रेतसिद्धि की चेष्टा करना मायावादियो 
का साइसमात्र है, और जो यह कथन किया है कि हे सौम्य ! 
शह सब प्रजा सन्सूला है, यहां ब्रह्म मजा का आश्रय होने के 
आधाय से कहा गया है न कि ब्रह्म जगत्‌ का उपादान 
कारण होने के अभिमाय से, और यह बात “ सूत्‌ ही प्रजा 


का आश्रय ओर सत्‌ ही प्रतिष्ठा है” इस वाइपशेष 
से पाई जाती है, यदि ब्रह्म जगव का उपादान कारण होता तो 
आधिष्ठानरूप वर्णन न किया जाता, ननु-याद जहा जगत्‌ का उपा- 
दान कारण नहीं तो एक के जानने से सघ का जानना केसे हो 
सकता है! उत्तर-तुम्हारे मत में भी एक के जानने से सब का 
जानना मनोरथमात्र हे,यदि आपके कथनानुसार एक के जानने से 
सब का जानना वनसक्ता है तो सबके छुख दुःख का ज्ञान एक को 
होना चाहिये, यदि कहो कि सुख दुःख का ज्ञान उपाधि से, 
है तो तुम्हारे मत में भी तो सब का ज्ञान उपाधि से ही है, फिर भी 
उक्त दोष ज्यों का त्या बना रहता है, वैदिक द्वेतपक्ष में तो एक 
के ज्ञान से सबके ज्ञान की यह व्यवस्था है कि परा अपरा इन दो 
बिद्याओं का उपदेश करने के अभिप्राय से उद्दालक ने श्वेतकेतु से 
पूछा कि तुमने इसप्रकार का उपदेश गुरू से श्रवण किया कि जिस 
से बिना छुना सुना जाता ओर बिना देखा देखा जाता है, यह 
बात व्यातिरूप ज्ञान के अभिप्राय से कहीगई है जैसे एक शरीर 
नाश के ज्ञान से सब शारीरों के नाश का ज्ञान होजाता है, सर्व 
शब्द का कथन बहुत के अभिप्राय से है, क्योंकि अतीम पदार्थों 
शब्द का ज्ञान जीव को नहीं होसकता, और जो यह कहा गया 


है कि “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमजुपश्यतः ”= 
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जिस अधस्था में सबको एक देखता हे उस अवस्था में ब्रह्मवेत्ता 
को शोक मोह नहीं रहता, यह मंत्र सबको आत्मा मानने से शोक 
मोह की निदात्ति कथन करता है ! उत्तर-यह कथन ठीक नहीं, उक्त 
पत्र अवस्थाविशेष में शोक मोह की निदत्त दिखलाता हे अर्थौ 
जिस अबस्था में ऊंच नीच भाव नहीं रहता वस्तुमात्र में एक बुद्धि 
होजाती है उस अवस्था भें कोई शोक मोह नहीं रहता, क्योंकि शोक 
पोइ का कारण राग हे और वैराग्य उसकी निदृत्ति का हेतु है, 
चदि एकता का ज्ञान ही शोक मोह की निदज्ति का कारण होता 
तो जिसको मिट्टी के एकल का ज्ञान हे उसको घट के टूट जाने 
हे शोक न होना चाहिये और नाही मत पुत्र का शोक होना 
` चाहिय,क्योंकि कार्य्य कारण का एकल ज्ञात दै,ननु-“ आरम्भण 


शब्दादिभ्यः” यहां से लेकर “तत्त्वमसि” तक एक रकरण 
है और “तत्त्वमसि वाक्य से जीव को बरह्ममाब बोधन कियागया 


है ओर यह ब्रह्मभाव स्वाभाविक होने से किसी अवस्थाविशेष के 
कारण नहीं होता और नोबार “ तत््रमसि” का उपदेश जीव'के 
ब्रह्मभाव को बोधन करता हे, क्योंकि वार २ कहना उस अर्थ की 
हृदता के लिये होसक्ता है न्यूनता के लिये नहीं, उत्तर-यह बात 
ठीक है कि सूत्रस्थ आदे शब्द छान्दोग्य के षष्ठ प्रपाठक के अन्त 
तक का ग्रहण कराता है परन्तु ४ तस्मि” वाक्य जीव को 
ब्रह्मभाव बोधन नहीं करता किन्तु पुनजेन्म के अभिप्राय सते 
ज्ञीवात्मा. का सदा रहना बोधन करता है, यहां मव्य यह 
है कि “ तर्वमसि” स्वाभाविक अह्मात्मभाज का उपदेश करता 
हे अथवा नैमित्तिक ब्रह्मात्ममाव का ! प्रथम पक्ष इसल्यि 
ठीक नहीं कि खभावसिद्ध का बोधन करना निष्फ होता 
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और दूसरे पक्ष में यह दोष है कि ब्रह्मस्वरूप में कोई आतिशय 


नहीं होसकता, इसलिये उसको नोमेत्तक कथन करना उचित 
नहीं, यद्यांपे अद्वेतवादियो के मत में सब असम्भव वस्तुओं के सिद्ध 
करने वाली एक अविद्या के स्वीकार से किसी न किसी प्रकार 
जीव को ब्रह्ममाब का उपदेश हो भी सके तथापि “ तत्त्वर्पास ” इस 
वाक्य में पुरुष का अस्तित्व स्पष्ट रीति से वर्णन किये जाने के 
कारण जीव को ब्रह्ममोधन करने रूप अर्थाभास का अवकाश ही 
नहीं होसक्ता, क्योंकि इस प्रकरण में जड़ से भिन्न जीवात्मा का होना 
स्पष्ट रूप से पायाजाता है. जेताकि यह उपदेश कियागया है कि 
he 
“्हे सोम्य ! षोडशकला वाला यह पुरुष है, पन्द्रह 
दिन केवल पानी पी क्योंकि जलमय प्राण है नाश 
नहीं होंगे ” शेतकेतु ने ऐसा ही किया, तब पिता ने कहा कि 
अब पहेहुए बेद को सुना,शेतकेतु न कहा कि भूल गया,तब उद्दालक 
` नेकहा कि “हे सोम्य ! खद्योत मात्र यह पुरुष हे” फिर 
घुषि के दृष्टान्त से श्वेतकेतु को बतलाया कि हे सौम्य! सुषुप्ति काळ 
में यह जीव सत के साथ मिलजाता है और वहां स्वस्वरूप सम्पन्न 
होजाता है, निद्रादोष से नहीं जानता कि मैं क्या हुं इसी 


Ne 


बात को वाज के दृष्टान्त से स्पष्ट किया है कि “ हे सोम्य ! जैसे 


सूत्र के साथ बांधा हुआ बाज इधर उधर घमकर भी 
अपने स्थान में आजाता है इसी प्रकार आत्मा 


सुषामे स्थान में अपने स्वरूप को प्राप्त होता है ” 
इस प्रकार जीवात्मा को जड़ से भिन्न निरूपण करके उसका 
शरीर से निकलना निरूपण किया है कि “ हे सौम्य ! जब 
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यह जीवात्मा शरीर को छोड़ता है तब बाणी मन 
में लय होजाती है, मन प्राण में लय होजाता है, 
प्राण तेज में लय होजाते हैं, तेज परादवता में 
और जो यह अणुमात्र पुरुष रहता हे वही सत्य है 
इसी का यह भाव दै जो ज्ञानादि सब व्यवहार हैं” 
इस प्रकार जीवात्मा का निरूपण किया जाना उसके ब्रह्मल को 
बोधन नहीं करता किन्तु जीवात्मा के पुनर्जन्म को वर्णन करता है। 

ननु-“ ऐतदात्म्यमिदंसर्व “ऱयह सव इस आत्मा का 
भाव है, इस वाक्य में सबको आत्मभाव विधान किये जाने से जगत 
ब्रह्म का ऐक्य होना पाया जाता है, इसलिये “ तत्त्वर्मास ” का यही 
अर्थ है कि “वहत्रह्म तू है? उत्तर-आत्मा के भाव को “ऐतदातम्य” 
कहते हैं और जो आत्मा के भाव अन्नमय आदि कोषों से पृथक्‌ 
करके बतलाये गये हैं बह सब जीवात्मा के गुण हें, इसी आभपराय 
से कहा है कि हे खेतकेतु ! “ऐतदात्यमिदसवे पह सब 
आत्मा का भाव है, वह सस हे और वह आत्मा तू है,इस प्रकार आठ 
इृष्टास्तो से जीवात्मा का अविनाशी होना वणन किया गया है, 
यद्यपि प्रलयकाल में जीवात्मा के भिन्न रहने का विवेक नहीं 
रहता तथापि उसका ऑस्तिल रहता है, अतएव यह कथन किया 
है कि “हे सोम्य ! जेसे मधु में नाना षो का रस नही 
जाना जाता कि कोन किसका रस हू इसी प्रकार 
प्रलयकाल में नही जाना जाता कि कोन किसका 
जीवात्मा है” फिर व्यघ्र कीट पतङ्ादि जन्मों में उसके भाव 
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हांत होते हैं “ हे श्रेतकेतो ! जो अणुस्वरूप आला है 
वह तू हे” यदि“तत्तमसि” वाक्य का तात्पर्य “तू ब्रह्म है” इसी 


अर्थ में होता तो आत्मा को अणुरूप से बणेन न किया जाता 
किन्तु विभुरूपता से वणन किया जाता, दूसरी बात यह है कि 
यदि अणु कथन करने से ब्रह्म का ही ग्रहण होता तो कीटादि 
योनियों का निरूपण करके अणु कथन न किया जाता भरत्युत 
ऐसा होता कि “ यह सब तू ही हे ” पर ऐसा कथन नहीं 
किया गया, इससे सिद्ध है कि उक्त कथन ठीक नहीं, अणु 
के भाव को “ अणिमा ” कहते हैं, जेत्ताके “ अणोरणीयान्‌ 
महतो महीयान्‌” इस श्रुति में सूक्ष्म होने के अभिमाय से ब्रह्म 
को अणु कथन किया गया है, इस प्रकार ग्रहां अणु से ब्रह्म का 
प्रण नहीं,क्योंकि उक्त उपनिषद्‌ वाक्य में “अणोरणीयान्‌ ”= 
सक्षम स सूक्ष्म कथन करक “ मह्तोमहीयान्‌ ” बडे से बड़ा 
र्म है, यह कथन किया हे परन्तु  तत्त्रमसि” वाक्य में ऐसा 


कथन नही किया “ एषोणुरात्मातपसावेदितन्यः” इस 
उपनिषद्‌ वाकय में जीवात्मा का ही ग्रहण है, इसलिये यहां “अणु ” 
पद जीवात्मा का विशेषण मानना चाहिये ब्रह्म का नहीं, महर्षि 
व्यास ने भी जीवात्मा को अणु कथन किया है, और जो स्वा० 
रङ्कराचाय्यजी ने मर्हाष व्यास के कथन को पूर्वपक्ष माना हे सो 
ठीक नहीं, क्योंकि आग्रिम सूत्रों में इसका खण्डन नहीं किया गया, 
इससे सिद्ध ह कि यहां अणु से जीवात्मा का ग्रहण हे और इसीको 
मधु क दृष्टान्त से स्पष्ट किया हे, यहां नदी समुद्रादिकों के दृष्टान्त 
का भात एकता नहीं लीजासकती,यदि यह अर्थ इष्ट हाता तो कीट 
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पतड्गपद्वि रूप से पुनर्जन्म का कथन न किया जाता, क्योंकि नदी 
समुद्रादिकों के दृष्टान्त से मायावादी ब्रह्म के साथ मिलकर फिर 
पुनराहृत्ति नहीं मानते और यहां पुनराहत्ति होना स्पष्ठ हे, 
वेदिक ट्रेतपक्ष में जगत्‌ ओर ब्रह्म का एकत्व इष्ट नहीं,इसलिये जीव 
ब्रह्म की एकता मानना ठीक नहीं जिससे फिर लोट आना असम्मब 
हो, यहां मायावादी यह नहीं कहसकते कि यह जीव ब्रह्म का 
मिलना प्रलयकाल का मिलाप है मुक्ति दशा में नहीं, इसलिये 
लोट आना लिखा है, क्योंकि उनके मत में ब्रह्म के साथ मिलजाना 
मुक्ति के तुल्य है, बदि उपनिषत्कारों को यह अर्थ अभीष्ट हाता कि 
प्रलय और मूर्च्छा का में ब्रह्म के साथ मिलकर लोट आते हैं 
और मुक्ति काल में नहीं तो उपनिषत्कार स्पष्ट लिख देते कि 
मुक्ति से जीवात्मा लोटकर नहीं आता, प्रत्युत इससे विरुद्ध इन 
आठ दृष्टान्ता में यह लिखा है कि सत के साथ मिलकर भी फिर 
जीवात्मा लोट आता हे ओर तीसरे दृष्टान्त मं जीव का नाम लकर 
कथन किया गया दै कि “हे श्वेतकेतो ! जीव रहित होने 
से यह शरीर मरता हे जीव नहा मरता आर वह 


अणुरूप जीव तू है” इस प्रकार ईस वाल्या का जीव के 
वणन में तात्पर्य था जिमका अद्रेतत्रांदया” न वह ब्रह्म तू ३”इस 
विषय में लगादिया है,चाथे दृष्टान्त में बट के बीज को तोड़कर पिता 
न कहा कि देख इसमें कुछ दीखता दे पुत्र न कहा कुछ नहीं, 
पिता ने कहा यह जो सूक्ष्मता हे इसी प्रकार तू ह” इस दृष्टान्त स 
जीवात्मा की सूक्ष्मता वणन की है, नमक क दृष्टान्त स सवदा 
जीवात्मा का रहना बोधन कियाहे कि परिणामी निस हाने के कारण 
नप्रकादि स्थूल पदार्थों का भी नाश नहीं हाता ता कूटस्थ [नस 


८८-0.२?8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२२ वेदान्तार्य्यभाष्य 


जीवात्मा की तो कथा ही क्या, इस प्रकार नो बार “तक्त्वमांसे ” 
कहा गया है, यहां अद्वैतयादी यह कथन करते हैं कि नोवार कहना 
जीव को ब्रह्म होना बतलाया है यह ठीक नहीं, क्‍योंकि नौबार 
कथनरूप अभ्यास आत्मा के अस्तिव का प्रतिपादन करता है, 
दूसरी बात यह है कि अद्वेतवादियों के मत में न केवल जीव ब्रह्म 
की एकता है किन्तु जगद बरह्म की भी एकता हे और जगव ब्रह्म 
की कार्य्यकारण रूपता से एकता होने पर अभ्यास व्यर्थ होजायगा, 
क्योंकि स्रूक्ष्माथ बोधन करने के लिये अभ्यास की आवश्यकता 
होती है, “यह सब जगत्‌ ब्रह्म है” इस मोटे अर्थ के बोधन करने के 
लिये अभ्यास की क्या आवडयकता ? हमारे द्रेतपक्ष में तो जीवात्मा 
के सूक्ष्म होने के कारण अभ्यास=त्रार २ पढ़ने की आवश्यकता है, 
इसलिये मायावादियो के मत में नोबार “ तरत्रमास ” का अभ्यास 
असङ्गत है वेदिक द्वेतपक्ष में नहीं । 
इस भकार पूर्वोत्तर विचार करने से बरह्म सूत्रों में अट्रेताद 
का नाममात्र भी नहीं पाया जाता, ज्यों २ इस मायावाद की परीक्षा 
काजाय त्या२ ही कले के स्तम्भ की भांति निस्सार प्रतीत होता है, 
मायावादियों के मत में उपाधिकृत भेद केवळ जीव इश्वर काही नहीं 
किन्तु इश्वर ब्रह्म का भी है, इनके मत में माया उपाधि के बिना 
रहम कुछ नहीं करसकता, इसलिये माया उपाधि वाळा ईश्वर है 
वही सर्वज्ञ आर वही जगत्‌ कर्ता हे, शुद्ध ब्रह्म न सवज्ञ और 
न जगत कर्ता होसक्ता हे, संसार की उत्पत्ति, स्थित और प्रळय 
के य वर और मुक्त में रझ के साथ जीव मिलजाता है इत 
~ क खीकार हे, इस प्रकार उनके 
है, पर यह बात ब्रह्म सूत्रों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya शिक्का” Chennai and NE) ३ 


से सिद्ध नही होती, क्योंकि “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” शस सूत्र 
में ब्रह्म की जिज्ञासा करके उधी को दूसरे सूत्र में रृष्ठि का कसां 
कथन किया गया है, यदि मायावादियो की भांति महर्षि व्यास के 
प्रव में भी वह्म ओर ईश्वर भिन्न २ होते तो वह ब्रह्म का 
लक्षण जगत्‌ कर्ता न करते किन्तु ऐसा करते कि “ ब्रह्म सर्व क्रिया 
रहित हे ” पर उन्होंने इससे उलटा ब्रह्म का लक्षण यह 
किया है क्रि वह संसार की उजर्त्पत्ति स्थित ओर प्रलय का 
कारण है, इससे स्पष्ट है कि महि व्यास के मत में ब्रह्म और 
ईश्वर एकही पदार्थ के नाम हैं ओर वेद में भी सृष्टि का कर्ता ब्रह्म 
ही कथन किया गया है, जैसाकि “ द्यावाभूमी जनयन्देव 
एकः” पजु*९७॥१९ऱसवर्शाक्तमान एक दव ही संसार को उत्पन्न 
करता है,मायावादियों के मत में माया का कार्य्य होने से जगव की 
भांति ईश्वर भी मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही परमार्थ सस है ओर वह 
जगत्कर्ता नहीं,मायोपाधि वाला ईश्वर जगत क्ता हे,ऐसा मानने पर 
न केवल “जन्मादि” सूत्र के साथ विरोध आता है अपितु सम्पूण 
बदान्तद्शन के साथ बिरोध है, जेसाकि “ भेद के कथन 
किये जाने से ब्रह्म सर्वोपरि हे” इस सुत्र से लेकर ' वृह 
सर्वशक्तिमान्‌ है » इत सूत्र तक निरुपाधिक ब्रह्म का ही 
जगत्‌ कर्ता होना कहा गया है, यहां यह शङ्का होती है कि यदि 
जगत वास्तव में हो तो उसका कारण ब्रह्म कहाजाय किन्तु जगत 
तो चेतन का विवर्त्त है, इसलिये निरुपाधिक ब्रह्म का काय्य नहीं 
कहाजासकता ! इसका उत्तर यह है कि जो वास्तव में पदार्थ का 
अन्यथाभाव न हो और अन्यथा प्रतीत हो उसको “विवत्ते” कहते 
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हैं, ऐसा श्रम के वश से होता है पर शुद्ध बरह्म में तो भ्रम ही नही 
होसकता, इसलिये जगत्‌ ब्रह्म का विवर्त है यह कथन असङ्गत हे, 
और “ बिना कारणरूप सामग्री से भी दूध से दधि 
भाव की भांति ईश्वर जगत्‌ को बनाता हे” इसादि सत्रों 
में पारिणामवाद के स्पष्ट पाये जाने से रज्जुतर्प की भांति अवास्तव 
अन्यथाभावरूप विवत्त सूत्रकार को इष्ट नहीं, इसलिये जगत 
चेतन का विवत्ते है, यह मायावादियो की वित्र प्रक्रिया वेदान्त 
सूत्रों से सिद्ध नहीं होती, क्योंकि परिणामवाद मायावाद से 
सर्वथा विरुद्ध है और ब्रह्म का विवर्त जगत है यह बात तर्क से 
भी सिद्ध नहीं होती, क्योंकि विवर्तं तभी होता हे जब कुछ रूप 
का साइइय मिलता हो, रज्जु में हस्ती की भ्रान्ति कभी नहीं 
होती सर्प की होती हे, इस प्रकार ब्रह्म और जगत्‌ का आपस में 
साध्झ्य न पाये जाने से ब्रह्म का विवर्त जगत नहीं होसकता “प्रलय 


काल में काय्येजगत्‌ ब्रह्म में मिल जाने से ब्रह्म भी 


जगत्‌ की भांति अशुद्ध होजायंगा”यद दत्र विवर्चवाद का 
खण्डन करता है,यदि जगव ब्रह्म का विवर्च होता तो प्रलयकाल में 
जगत्‌ के ब्रह्म में लय होने से ब्रह्म भी दूषित होजाता परन्तु 
वह दूषित नहीं होता, क्योंकि विवर्च का लय अधिष्ठान 
को दूषित नहीं करता, फिर अधिष्ठान को दूषित करने 
वाळा लय मानना इस बात को सिद्ध करता है कि महि व्यास 
नगद को बित्त नहीं मानते, याद्‌ यह कहाजाय कि ज्ञान से 
निहत होने के कारण उज्जु सर्प की निदक्ति भी लय कही 
जासकती है और बह प्रतीति मात्र होने के कारण अपने अधिष्ठान 
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को दुषित नहीं करती,यह ठीक नहीं,क्याँके कार्य्य के लय होने 
से उपादान को दूषित मानना विवत्तवाद का सर्वथा खण्डन करता है 
और वितत्तत्राद के खण्डन होने से मायावाद का भी खण्डन होजाता 
हे, ननु-“ वास्तव में उसका स्वरूप न होने से सृष्टि 
मायामात्र हे ” इस यतम षटि के मायामात्र कथन करने से 
विवत्तवाद पाया जाता हे फिर केसे कहते हैं कि सूत्रकार को 
सृष्टि का विवर्त होना आभमेत नहीं! उत्तर-यह सूत्र स्वप्र की 
सृष्टि को मायामात्र कहता हे न कि जाग्र को, क्‍योंकि इस पाद 
के प्रथम सूत्र से स्वप्र क्री रष्टि का प्रकरण चला आता है 
अर्थात्‌ जैसे जाग्रत की सरष्ठि में जीव पुण्य पाप का भागी 
होता हे इसीमकार स्वप्तसरष्ट में भी होता हे वा नहीं, क्योंकि 
सप्रसष्टरि भी स्रष्टि दे ओर उपनिषत्कार वर्णन करते हैं कि “ वहां 
न रथ होते हेन घोड़े होते हें, न मागे होते हैं, जीव 
स्वयं सब कुछ रचलेता हे? इस प्रकरण में सरकार ने कहा हे 
कि वह स्वप्न की सृष्टि मायामात्र=मनोरथमात्र ह, ऐसे स्पष्टार्थ वाले 
मूत्रो का मिथ्या अर्थ करना मायावादियों की माया नहीं तो क्या 
हे, इम प्रकार ब्रह्ममूतों में कहां भी संसार के मिथ्या होने का 
कथन नहीं पाया जाता प्रत्युत मिथ्या होने का खण्डन पाया जाता 
हे, जेसाकि “इस जाग्रत्‌ सृष्टि का अभाव नहीं कहा 
जासकता, क्योंकि इसकी उपलब्धि पाईजाती हे शस्त्र 
में मायावाद का खण्डन किया गया है, सूक्ार ने जाग्रत्‌ के अर्थ 
को मस माना हे पर मायावादियों की माया की विचित्रता यह 
है कि वह इस.सूत्रसे जगत को सस सिद्ध करते हैं और अन्यत्र संसार 
को मायामात्र वतलाते हैं, और जो इनका यह कथन है कि 
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“उपलाब्ध होने से सृष्टि का अभाव नहीं” यह दत्र 
विज्ञानवादी बौद्ध जो वाह्य अथ का अभाव मानते हैं उनके लिये 
कहा गया है ओर यह कथन मायावादियों के पाण्डित्य को कर्लाङ्कत 
करता हे, जमा कोई कथन करे कि वोद्धों के लिये नीम कड़वा है 
मायावादियों के लिये नहीं, इस प्रकार तक की शिथिलता और 
पूवीत्तर विरोध इनके भाष्या में जगह २ पाया जाता है, नैप्ताकि 
साकार ओर निराकार दोनों प्रकार के ब्रह्म मानने वालों का 
खण्डन ब्रह्म को कूटस्थ नित्य मानकर किया हे फिर बाचारम्भण 
न्याय से सब इङ्यमात्र का ब्रह्म के साथ एकत्व मानकर यह कहा हैं 
कि परमार्थ के अभिप्राय से सब्र जगत्‌ को ब्रह्म कहा गया है, यह 
कथन सशुणोपासन में उपयोग रखने के कारण परस्पर विरुद्ध 
हे, क्योंकि प्रथम दोनों मकार के ब्रह्म मानने वाले का खण्डन 
करना फिर आप हृञ्यमात्र को ब्रह्म कथन करके उपासना में 
उपयांग बतलाना, इस अकार अट्रेतवादियो की गहन माया है 
वैदिक द्रेतपक्ष में तो मायान्तु प्रकृति विद्यात्‌ ”=माया 
का अङ्ात जाना,इस उपनिषद्‌ वाक्य के अनुसार उपादान कारण 
का माया कहते हे आर इसका कथन महर्षि व्याम ने ४ प्रकृति 
जगत्‌ का उपादान ह” इस सूत्र में किया हे ओर इससे 
पहल ईश्वर का निमित्तकारण होना कथन किया गया है, माया के 
साव [मळा हुआ बह्म ही निमिच ओर उपादान कारण ह, इस 
प्रकार मायामात्राश्रित मायावाद का ब्रह्मसूत्रो में लेश भी नहीं । 

ननु-अवेदिक मायावाद सूत्रों के मातकूल रह पर श्राभाष्य 
ता ब्रह्मसूत्रा क अनुकूल हे फिर ओर भाष्य की क्या आवश्यकता ? 
उत्तरयद्यापे श्रीभाष्याचाय्य का मत अन्य स्थानों में ब्रह्म 
सूत्रों के अनुकू है तथापि एकदी पदाथ से सब जगत्‌ की 
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उत्पत्ति मानने के कारण मायाबांदेयों से दिक्षा ग्रहण किय 
हुआ विदिष्टाद्रेतवाद है, जेसारकि ब्र० सू० १। ४। २३ से ज्ञात 
होता है, इस सात्र में मायावादी और विदिष्टाद्रेतवादियो का 
अधिक भेद नहीं प्रत्युत इश्वर को जगव का अभिन्ननिमित्तो- 
पादन कारण मानने से विदिष्टाद्रेवाद ओर मायावाद समान हैं, 
क्योंकि मायावादियों के मत में ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान तथा 
निमित है, ओर विशिष्टाद्रेतवादियों के मत में जड़ चेतन वस्तुमात्र 
शरीर वाला ब्रह्म उपादान ओर निमित्त है, यद्यापि विशिष्ठद्वित- 
वाद्‌ में ब्रह्मस्थ जो प्रकृति वह जगत्‌ का उपादान कारण हे और 
शरीरी परमात्मा निमितकारण हैं, इस प्रकार विशिष्ठाद्रैत और 
मायावाद का बहुत भेद है तथापि एकही ब्रह्म को अभिन्ननिमित्तो- 
पादान कारण मानने में कुछ भेद नहीं, विशिष्टाद्रेतवाद का बीज 
| गृथोणृनाभिः ” यह उपानषद्‌ वाक्य हे, विशिष्टाद्रेतवादयों का 
कथन है कि इस वाक्य में इश्वर अभिन्ननिमित्तापादान कारण 
कथन किया गया है,यह उनकी भ्रान्ति है,क्योंकि इस वाक्य में इश्वर 
को अक्षर वर्णन किया है, ओर अक्षर निमित्तकारण ही होसकता है 
उपादान नहीं, जैसाकि इस कारिका में कहा है किः 
इच्छापूर्वककतृत्वं प्रभुत्वमस्वरूपता । 
म रन >> चर Ar 
निमित्तकारणेष्वेवनोपादानेषुकाहिचित्‌ ॥ 
अभै-इच्छापूर्वक कर्चा होना, प्रभु होना और काय्य के 
समान रूपवाला न होना, यह गुण निमित्तकारण में ही 
पाये जाते हैं उपादान में नहीं, इसलिये इच्छापूर्वक कतृलादि 
गुणों वाला अक्षर निमित्तकारण ही होता है,यहां विशिष्टाद्रेतवादियां 
का उपनिषद्‌ तात्पय्य से विरुद्ध ईश्वर को निमित्त और उपादान दोनों 
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प्रकार का कारण माननाठीक नही जेते कारणवाद में विशिष्टद्वेतवा- 
दियों का मत बैदिक नहीं इसी प्रकार इनके मत में मुक्ति को अनु 
छान साध्य मानकर निस मानना भी अवेदिक है, क्य।कि मुक्ति का 
निय मानना तर्क से सिद्ध नहीं होता,संसारवग स रहित होने तथा ब्रह्म- 
भावों को प्राप्त होने का नाम अपवगे, मुक्ति, अमृत तथा ब्रह्मभाव हे 
ओर वह जीव की अवस्था विशेष हे स्वरूप नहीं.क्याकि मुक्ति कमा का 
फल है और फल स्वरूप नहीं हो उकता.यांद स्वरूप मानाजाय तो मुक्ति 
के साधन निष्फल होजायंगे.कयोंकि स्वरूप स्वर्यासद्ध होता हे. इस 
प्रकार साधनों स मिद्ध हुई सुक्त मानकर फिश उमका निस मानना 
मायावादियों का अनुकरण है ओर यह ठीक नहीं, इसलिये 
विशिष्टाद्रेववाद कहीं .२ मायावाद के समान होने से सत्रथा वेदिक 
नहीं होसक्ता । 

मायावादियों के मत में तो अपत्रग ब्रह्म का स्वरूप होने 
से खाभाबिक है साधनों से केवळ आवरणनिर्टात्त कीजाती है; 
यह उनका मन्तव्य मुक्त जीवो की पुनराट्रत्ति को दूर नहीं कर 
सकता, क्योंकि उनके मत में ब्रह्म माया का आश्रय होने से 
पुनराटांत्त का मूल हे. एक अद्वितीय ब्रह्म से संसार उत्पन्न होता 
है, जब मुक्त होकर सब जीव उसी ब्रह में जामिलेंगे फिर उस 
ब्रह्म से संसार न होगा इसमें क्या प्रमाण ओर्‌ मुक्ति .का मुक्तिपन 
: तो यहीं हे कि फिर लौटकर न आना, यह वात अज्ञानियो के 
प्रसन्न करने क लिये केवल अथत्राद हे, इसमें कोई प्रमाण नहीं 
यदि मायावादी सुक्त को निस कहें तो कुछ अनुपयुक्त नहीं 
क्योकि उनके मत में अमम्भत्र अथो के टीक करने वाली माया 
विद्यमान हे,आश्चय्ये यह है कि विशिष्ठाद्रैतवादी भी मोक्ष को निय! 
मानते हैं, उनके मत में जीव भिन्न २ होने के कारण संख्या वाले 
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हे फिर एक २ करके सवके सब मुक्त होने पर संसार का मूळोच्छेद 
होजायगा, अधिक क्या सब वादियों के मत में मोक्ष का नित्य मानना 
४ पाषाण तैरते हैं ” इस वाकय की भांति अर्थवाद है,क्योंकि सुक्त 
में जीव का सामर्थ्य परमित होता हे, निरवधिक ऐश्वर्य्य तो केवल 
निस मुक्त परमेश्वर का ही है अन्य का नहीं,और आरम्भणाधिकरण 
में यह कहा गया है कि “ सुक्त जीव भोगमात्र में ईश्वर के 
समान होता है ओर बह भोगतत्व सातिशय ऐश्वस्ये हे 


ब्रह्म की भांति निरतिशय ऐश्वय्य नहीं” इस प्रकार जीब 
ब्रह्म की भोगमात्र में समता कथन करना जीव को निसमुक्त सिद्ध 
नहीं करता, यदि जीव की मुक्ति नित्य होती तो केबल भोगमात्र ही 
में सूत्रकार जीव ब्रह्म की समता न दिखलाते किन्तु नियतामें भी कथना 
करते, यहां ओर प्रष्टव्य यह है कि मुक्ति में ईश्वर जीव का सामी 
होता है वा नहीं ? यदि होता हे तो ईश्वर के अधीन होना ही 
पुनराइत्ति का कारण है, यदि मुक्ति में जीव ईश्वर के अधीन 
नहीं रहता तो ईश्वर को सर्वेखामी नहीं. कहसकते, इस तर्क से भी 
सुक्त जीव ईश्वर के ममान निसमुक्त नहीं होसकता । 


ननु-“ अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात्‌ > 
फिर लोटकर नहीं आता, फिर लोटकर नहीं आता, इस सूत्र में 
पुनरादृत्ति का स्पष्ठ खण्डन पायाजाता हे फिर वेदान्तशास्त्र 
विरुद्ध पुनराट्त्ति मानना ठीक नहीं! उत्तर-उक्त सूत्र भोगमात्र 
की समता में हेतु हे मुक्त की नियता विधान करने में 
नहीं, इस प्रकार इस आम्तिम सूत्र की पूवेस्रत से सङ्गति 
है, जीव और ईश्वर की भोगमात्र में समता नहीं होसकती, 
क्योंकि ईश्वर निस शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव होने से उसका ज्ञानमात्र 
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ही भोग है और जीव निसक्षानस्वरूप नहीं, इसलिये उसका 
निदिध्यासनरूप ब्रह्मध्यान दी भोग है “आत्मावारे दृष्टव्यो 
पन्तव्यः श्रोतव्यः निदिध्यासितव्यः ”¬हे मजेयी आत 

टृ्टव्य है, मन्तव्य है, श्रोतव्य है ओर निदिध्यासन करने योग्य 
है, इस प्रकार जीवात्मा का वार २ ईश्वरचिम्तनछूप भोग वर्णन 
किया है, यह दोनों के भोग की विषमता है,इस प्रकार आशंका 
करके कहा है कि “ अनाइत्ति शब्दात, अनादि 
शब्दात ” .अनाहत्ति के अर्थ वार २ ब्रह्मध्यान के हैं, सुक्त 
अवस्था में ब्रह्माचन्तनरूप भोग नहीं होता किन्तु अनादत्तिरूप भोग 
होता है “वेदाहमेतं पुरुष महान्तं”पड०१२।१०=मे उस महान्‌ 
पुरुष को जानता हूं जिसका एकमात्र ज्ञान ही सुक्ति का साधन है 
“ग्ह्यवेदबंह्ेवभवीत एण्ड०२।२।९ ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म के समान हो 
जाता हैइसादि प्रमाणों से अनार्टत्तरूप ज्ञानमात्र ही भोग वर्णन 
किया है अर्थाव ज्ञानमात्र की समता से ही ब्रह्म होना कथन कियागया है 
स्वरूप से एक होने के अभिपाय से नहीं,यही भाव जमिनि आचार्य्य 
का है कि “ ब्राह्मण जेमिनि ”उत्रह्म के स्त्रभावमात्र से 
ही उसके समान होना कहा जाता है नकि स्वरूप के एक होने 
स, इस प्रकार पूव सूत्र के साथ इस सूत्र का समन्वय हे, ओर जो 
बायावादियों ने इस प्रकार इस सूत्र का व्याख्यान किया है कि 
भोगमात्र की समता बिशेषता वाली होने के कारण मोक्ष कार्य्य 
होजाता है, यह शङ्का करके पूर्व सूत्र के साथ इस सूत्र की सङ्गति 
इ, इसलिये सूत्रकार ने ह है कि “अनावृत्तिशब्दात”च्सक्त 
जीव का फिर जन्म नहीं होता, जेसाकि “नच पुनरावत्तेते,न च 
पुनरावत्तते”छा ०८।१४।१=बह लौटकर नहीं आता, वह लौटकर 
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नहीं आता,ओर! बदला न निवत्तन्ते तद्धाम परमं यभृ”गी० 
६।१=जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं लोटता बह मेरा परमपद है,यह 
अट्रेतवाद का व्याख्यान मर्वथा झूत्रकार के आशय से विरुद्ध है 
क्योकि भोगमात्रसाम्य के साथ इसकी सङ्गति नहीं मिलती,भोगमाज 
मात्र” शब्द अन्य समता की व्यादि करता है अर्थात्‌ जिनके 

मत में मोक्ष से पुनराइत्ति नहीं उनके मत में अजन्मा होने के कारण 
जन्माभाव में भी ईश्वर के रावर जीव होजाता हे, ऐसा गोना सर्वथा 
वेदविरुद्ध ह, जमाकि “ यृस्मान्नजात इत्येषः ”यज्ु० ३१३ इस 
मन्त्र में इश्वर काही जन्माभाव निरूपण किया है, और जो जीव भी 
अजन्मा हे इयादि कथन पाये जाते हैं वह जीव के स्वरूप को 
उत्पत्तिशून्य कथन करते हैं शरीर के साथ सयोगरूप जन्म के अभाव 
को बोधन नहीं करते, इससे सिद्ध हे कि शरीर रहित होते से केवळ 
इश्वर ही अजन्मा हे । 

ओर तर्क यह ह कि जीव का भोग काय्य होने के कारण 
उसका आनस होना आवश्यक हे, यदि अनार्शत्त शब्द से व्यास 
का अभिप्राय मुक्ति के निस बोधन में होता तो पूवोक्त तरक के 
साथ बिरोध आता,इमसे मिद्ध हे क्रि मुक्ति नित्य नही । 

वेदिक द्रेतपक्ष में तो “आदत्त” शब्द प्रसार्शत्त रूपक्वान 
को बोधन करता हें और उममे विरुद्ध मुक्ति में ईश्वर का तदाकार 
ज्ञान एकरस होता हे.इमलिये प्रथम सूत्र के साथ विरोध नहीं प्रत्युद 
उसक्रे साथ मङ्गति अतुङ्ग प्रतीत होती हे, क्योकि ब्रह्म की 
भांति मुक्ति अवस्था में एकरस ज्ञान से ही जीव ब्रह्म के समान है, 
और जो यह कहा है कि बढ “ लोटकर नहीं आता,लोटकर 
नहीं आता” इस अभिप्राय से यह द्यत्र रचा है इसका 
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प्रथम शै खण्डन कर आये हैं. यदि इस सूत्र का यही छान्दोग्य 
विषयवाक्य .हो तब भी मुक्ति की नित्यता सिद्ध नहीं होती,क्योंकि 
इस वाक्य में “ यावदायुषं” कथन से आयुपय्यन्त मक्ष का 
नित्यत्म विधान किया गया है, चेतन्य की आयु अवस्थावेशेष 
है ओर वह मुक्ति है, याद ऐसा न होता तो [वना आयु बाळ 
जीवात्मा का आयु विधान करना व्यर्थ होजाता “जहां जाकर 
लौटना नहीं होता वह मेरा धाम है” यह गीता वाक्य दृढ़ निश्चय को 
बोधन करता हे अन्यथा कृष्णजी यह कथन न करते कि ब्रह्मलोक 
के मुक्त पुरुष भी लोट आते हें “ आत्रह्ममुवना ” के अर्थ हैं 
ब्रह्मलाक तक पुनराृति=पुनर्जन्म वाले हें, इम वाक्य से 
“ यावदायुष ब्रह्मलाकममिसम्पद्यते / इस वाक्य का 
अभिप्राय वर्णन किया हे, मुझको प्राप होकर फिर जन्म नहीं 
होता, यह अपने आप में श्रद्धा की हृढ़ता करान के अभिप्राय 
से कहा हे, इस प्रकार ब्रह्मलोकस्थ सुक्त पुरुषो की गीता में 
भी पनराटत्ति कथन कोीर्गर हे, ननु-त्रह्मलोकस्थी की 
पुनरादृत्ति हो पर “तत्त्वमस्यादि ” बाक्यजन्य ज्ञान से जिनको 
ब्रह्मात्ममाव का ज्ञान होगया हे उनकी पुनराइत्ति तो नहीं होसक्ती, 
यदि इस प्रकार सम्यक्‌ ज्ञानिया की पुनराहति निरोधक यह मूत्र 
मानाजाय तो फिर इसका विषयवाक्य कोई नहीं रहता, क्योंकि 
वेद ओर उपनिषदों में कोई मन्त्र इम प्रकार का नहीं 
जिससे यह जानाजाय कि सम्यक ज्ञान वालों की पुनराट्टति 
नहीं होती, इसलिये मुक्तों की पुनराहत निषेध के लिये यह 
सत्र हैं, यह व्याख्यान सवंथा असड्रत हे, मायावादियों ने 
केबल सूत्रों काही अन्यथा व्याख्यान नहीं किया किन्तु गीता का 
भी किया हे,जमाकि “ईइबर सब प्राणियों के हृदय में रहता हे”इस 
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जोक का व्याख्यान यह किया है कि यह श्लोक मायोपाहेत ईश्वर 
को बोधन करता है, ऐसा अर्थ सर्वथा गीता के अभिमाय से विरुद्ध है 
क्योंकि अजुन को श्रीकृष्ण यह बोधन करते हे कि यदि अहङ्कार 
के कारण तुम यह मानो कि में युद्ध न करूंगा तव भी तुम सर्वथा 
स्वतन्त्र नहीं,क्योंकि ६३वरःसव भूतानांहृदे रोऽञुनतिषठति'= 
हे अजुन ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हे ओर तुम 
उसके अधीन हो, इस प्रकार सर्वथा व्यास के आशय से विरूद्ध 
व्याख्यान करना मायावादियों की माया हे, हमने अपने 
“गीतायागप्रदीपाय्यभाष्य” म सव स्थला कां भले प्रकार स्पष्ट 
किया हे विशेपाभिलापी वहां देखले, प्रायः विशिष्टाद्रतवादियों 
ने भी उक्त सूत्र का व्यास के आमभिप्राय मे अन्यथा व्याख्यान 
किया हे.जेसाकि यदि मुक्ति में जीव इश्वर के अधीन रहता हूं तो 
इइवर फिर भी उमकी पुनराट्रति करदेगा,इमलिये व्यास ने कहा हू 


कि “अनावृत्ति झाव्दात,अनाृत्ति शब्दात्‌ पढ व्याख्यान 
अप्तड़त ह,कयाक यह जा कहागयाह क लाटकर नहीं आता गह कथन 


इंद्र के अधीन होने म नहीं बनसक्ता,क्योंकि इस पूवपक्ष को निर्शत्त 
के लिये वेदिकवाक्य से अनार्टात्त सिद्ध की गई है इसका उत्तर यह हें के 
जमे अनादि होना इंडवर की अनाधीनता को सिद्ध नहीं करता,इसा 
प्रकार अनादीत्त वाले का ईश्वराधीन होना किसी से हटाया नहीं, 
जासकता, इसलिये इनकी पूर्वसूत्र से सङ्गति ठीक नहीं,इस प्रकार 
मू्रो का व्याख्यान मायावादियों के समान व्याख्यानाभालु 
ह, यद्यपि जीव ईश्वर प्रकृति को भिन्न २ स्वीकार करन स वादा 
वत वेदिकद्वेतवाद से भिन्न नहीं तथापि इस प्रकारके सजा का जन्या 
व्याख्यान करने तथा एक ही ब्रह्म को संब रृष्टि का उपादान 
कारण मानने-और परिच्छिन्न जीवों के एक २ करक सत्र की मुक्ति 
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होने एर संसार का सूलोच्छइरूप दाष के कारण सहि बोधानय 
मत के प्रतिकूल होने से ग्राह्य नहीं, केबल बदिकद्रेत पक्ष ही ग्राह्म है 


~ छे. 


इसलिये बेदिकट्रेत देशेन म॑ बाणत जो फळचतुष्टय में शिरोमणि 
माश्च उसके यथार्थबोधन के लिये “आश्यृभाष्यु” किया 
जाता हे, क्योंकि !-- 
-्रह्मसूत्रों पर वही भाष्य प्रामाणिक होसक्ता 
जो दशनों के पूर्वोत्तर सिद्धान्तों से संगाति रखता हो । 
२-सूत्रा में ग्रन्थन किये गये विषयवाक्यों से 
विरुद्ध न हो ॥ 
३- वेदाविरोधि वैदिक युक्तियों से युक्त हो । 
४-प्रयक्षादि प्रमाणों से प्रमाणित हो 
भाष्य क प्रामाणक हाने मं यह चार धूळ ह जिनका आश्रय 
करके इमन [क्सा आर आश्रय का आश्रत नही कया, उक्त 
आशय म श्रु आर सनातन दान क कारण इमन इस भाष्य का 
नाम “ आध्येभाग्य ” रखा है किसी विशेष सम्प्रदाय के 


आभप्राय स नह, इहलिये वादका का सम्पूण सन्तान इतका [नङ 
लाख छाक क आशय से आश्रयण कर ॥--- 


लब्धव्यासपयोनिधेनिमथनादत्नंमयासुप्रभ॑ । 
यस्याळाकविलोकनेनमनसि ब्रह्मप्रमाजायते ॥ 
यस्मात्‌ पक्षपरिग्रहोनघटतेवेदेकवेचेपथि । 
तद्इश्यसुविवचकेः सुमतिभिः स्वार्थेषकोमत्सरः॥ 


आय्यद्यांनः 
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ओम्‌ 
अथ वेदान्ताय्यंसाष्यं प्रारभ्यते 


सङ्गति-मह्षिव्यास मोक्ष के हेतुभूत ब्रह्मज्ञान का विस्तार 


पूर्वक निरूपण करने के लिये ब्रह्ममीमांसाशास्त्र का आरम्भ करते 
हुए प्रथम ब्रह्मजिज्ञासा कथन करते हेः-- 


ha Lan 
अथात ब्रह्माजज्ञासा ॥ १ ॥ 
पद०-अथ । अतः । ब्रह्मजिज्ञासा । 
पदा०-( अथ ) वेदाध्ययनपूर्वक वैराग्यादि साधनों के 
अनन्तर (ब्रह्मजिज्ञासा) ब्रह्म के जानने की इच्छा कीजाती हे 
( अतः ) इसलिये कि अन्य सब फट तुच्छ हैं। 
भाष्य-“ अथ ” शब्द अधिक्रारादि अनेक अर्था का 
वाचक होने पर भी प्रकृत में आनन्तर्य अर्थ के अभिप्राय 
से आया है, क्योंकि ब्रह्मजिज्ञासा नियमानुसार पूर्व होने बाळे 
साधनों की अपेक्षा करती है, यदि ऐसा न होता तो वैराग्यादि 
साधनों के बिना भी “ ब्रह्मजिज्ञासा” होती पर ऐसा नहीं, 
इसालिये “ अथ ” शब्द को अनन्तरार्थक मानना ही ठीक है, 
“ अतः ” शब्द हेवर्थक ह, ४ ज्ञातुमिच्छा जिक्ञासा 
व ~ त 
` जानने की इच्छा का नाम “जिज्ञासा” ओर “ब्रह्मणोजि- 
तासा बह्मजिज्ञासा ”-त्र् की जिज्ञासा को “ ब्रह्म- 
~_ ने I ° 
जिज्ञासा ”, कहे इ ब्रह्म॑जिज्ञासा, बरह्ममीमांता ओर ब्रह्म 
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विचार यह सब पर्य्यायशब्द हैं, स्वाभाविक ज्ञार्नाक्रयाशक्तिवाला 
निर्रातशय असंख्येय कल्याणगुणाकर परमात्मा “ब्रह्म ” 
पद्‌ का मुख्यार्थ है, क्योंकि महत गुणों: के साथ योग ही ब्रह्म 
शब्द की प्रहत्ति का निमित्त हे जो ईश्वर के विना अन्य 
किसी चिदचिद्वस्तु में मुख्यरूप से नहीं पायाजाता, इसप्रकार 
४ कसव्या ” पद के अध्याहार करने से सूत्र का यह अथ 
निष्पन्न हुआ कि यथेष्ठ ब्ह्मानन्दोपभोगरूप ब्रह्मप्राप्ति की 
अपेक्षा ऐहिक तथा पारलोकिक कर्मफल तुच्छ तथा अल्पकाल- 
स्थायी होने के कारण कर्मकाण्ड के अनुष्ठानपूर्वक वेराग्यादि 
साधनों के अनन्तर ब्रह्मजिज्ञासा कत्तव्य है, यद्यपि “जिज्ञासा” 
पद सन्प्रसयान्त होने से ज्ञानेच्छा का वाची हे तथापि 
४ कर्तव्या ”” पद के अध्याहार द्वारा लक्षणाऱत्तः=उपचार से 
विचार का बोधक जानना चाहिये, और जो “विज्ञानभिक्ष” 
ने “ अथ ” शब्द को आरम्भाथक मानकर यह अथ किया 


है कि “ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ” इस सत्र से लेकर प्रधा- 
नतया जिसमें ब्रह्म का विचार हो उस शास्त्र का आरम्भ किया 
जाता है, यहाँ विचारणीय यह है कि “ जिज्ञासा ” पद 
शक्तिरृत्ति द्वारा ज्ञानाच्छा का वाची हे अथवा ब्रह्मविचाररूप 
अथ का लक्षणादात्ति से बोधक है ! यदि प्रथमपक्ष में “ अथ ” 
शब्द को आरम्भार्थक मानाजाय तो सत्राथ यह होगा कि 
ब्रह्मान की इच्छा का आरम्भ कियाजाता है सो ठीक नहीं, 
क्योकि प्रसेक अधिकरण में ब्रह्मज्ञान की इच्छा नहीं पाइ 
जाती प्रत्युत इच्छापूर्वेक ब्रह्म का विचार पायाजाता है, यदि 
उक्त पद को ज्ञानेच्छा का वाची न मानकर विचार का बोधक 
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मानें अर्थात “ ब्रह्ममीमांसा का आरम्भ कियाजाता है ” यह 
अर्थ करें तो “ कर्त्तव्या ” पद के अध्याहार से आरम्भा की 
सिद्धि होने पर उक्त अर्थ के वोधनार्थ “ अथ ” शब्द का 
निवेश ही व्यर्थ होजायगा, इसलिये यथोचित साधनसम्पत्ति के 
अनन्तर अधिकारी को ब्रह्मविचार कर्चव्य है यही मानना 
ठीक है, स्वामी “ रामानुज ” ने “ अथ ” शब्द के अर्थ 
वेदाध्ययनानन्तर ओर स्वामी “ शङ्कराचार्य” ने साधन 
चतुष्टय के अनन्तर के किये हैं, इन दोनों अर्थों में कोई विशेष 
भेद नहीं, क्योंकि प्रायः अधीतशास्त्र पुरुष ही साधनचतुष्टय 
सम्पन्न होता है परन्तु “ श्रीभाष्याचार्य्य ” का यह कथन कि 
उत्तरमीमांसा पूर्वमीमांसा का एकभाग है अर्थात्‌ १२ अध्याय 
पूर्वमीमांसा. ओर चार अध्याय उत्तरमीमांसा यह दोनों मिलकर 
एकशास्त्र है सो ठीक नहीं, क्‍योंकि इसप्रकार षट्शास्त्र की 
प्रसिद्धि नहीं रहती, हां इतने अंश में “ श्रीभाष्याचार्य्य ” का 
कथन ठीक प्रतीत होता हे कि भिन्न २ विषय पायेजाने से 
दोनों मीमांसाओं का परस्पर बिरोध नहीं, क्योंकि कमकाण्ड का 
अनुष्ठान ही पुरुष को ब्रह्मजिज्ञासा का अधिकारी बनाता है । 


ननु-“ग्रयोजनमनभिसन्धायमन्दोपि न प्रवत्तेते”= 
प्रयोजन के विना मन्द पुरुष भी किसी कार्य्य में प्रहस नहीं होता, 
इस न्याय के अनुपार ब्रह्मज्ञान का कोई प्रयोजन अवश्य होना 
चाहिये जिससे ब्रह्ममीमांसा के श्रवणार्थ पुरुष की प्रदत्त हो 
यदि मुक्ति ही प्रयोजन मानाजाय तो ठोक नहीं, क्योंकि वह 
केवळ कर्मों के अनुष्ठान से भी होसक्ती इ, ज॑साकि “अपाम 
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? 9 अऋ०८। ४८ । ३=पोमपान करने से 
सोममझता अय्ूम “520 
पुरुष अषृत्तं होजाता ह, इसादि वाक्यां स स्पष्ट है, फिर उसकी 
प्राप्ति के लिये ब्रह्मज्ञान प्रधान उत्तरमीमांसा का आरम्भ 


करना निष्फल है ! उत्तर-अपहतपाप्मादि गुणों के धारणपूर्वेक 
ब्रह्मानन्दोपभोगरूपसुक्ति ही इस शास्त्र का प्रयोजन है और वह 
एकमात्र बह्मज्ञान से ही प्राप्त होती है अन्यथा नहीं, जेमाकि 
“ यृ इत्तद्विदुस्ते$स्रतत्वमानशुः /ऋ०"श३। १८। २३८ 
ब्रह्म के साक्षात्कार से ही पुरुष असृतपद को प्राप्त होता है, 
“ तमेव विदित्वातिरत्यमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽ 
यनाय ” यजु ०१११८-परमात्मा को जानकर ही पुरुष अम्नत 
को प्राप्त होता है अन्य कोई मार्ग नहीं “ तमेव विद्वान्‌ 
न विभाय मृत्योः” अथर्य० १।५।४४=ब्र्मेत्ता पुरुष मृत्यु 
के भय से रहित होजाता है, इत्यादि मन्त्रों में वणन किया है, 
और इसी भाव को सुण्ड० २। २। ५ में इस प्रकार वर्णन 
किया है कि; 


यस्मिन्‌ योः पृथिवी चान्तरिक्षमोत मनः सह प्राः 

णेशचसर्व तमवैकं . ३ च वि 

१। तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो वि- 
मुञ्चथामृतस्थेष सेतुः ॥ 


अर्थ-जिस सर्वान्तर्यामी परमात्मा में दुळोक, एथिवी और 
अन्तरिक्षादि सब लोक ओतप्रोत हें ओर सब इन्द्रियों के साथ 
मन भी जिसमें ओतश्ोत है उसी एक आत्मा को जान उससे 
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भिन्न अन्य सब अनात्मपरायण बाणियो को छोड़दे, क्योंकि 
मृत्युराहित अम्रत पद की प्राप्ति का वही एकमात्र उपाय है, 
“ ब्रह्मविदाप्रोतिपरस्‌ ” ते° २। ९ -न्रह्मवेत्ता पुरुष ही 
परमपद =मोक्ष को प्राप्त होता हे,इत्यादि उपनिषद्राक्यो से सिद्ध है 
कि एकमात्र ब्रह्मज्ञान ही मुक्ति का साधन है। 

आर जो पूर्वपक्षी का कथन है कि “अपामसोमम- 
मृता[०” इत्यादि मंत्रों में केवळ कर्मों द्वारा मोक्ष की सिद्धि 
कथन की है वह इसलिये ठीक नहीं कि उक्त मन्त्र में “ अमृता ” 
पद मोक्ष के अभिप्राय से नहीं आया किन्तु उपचार से केवल 
कर्मानुष्ठानियां की प्रशंसा बोधन करता हैं, यदि केवळ 
कर्मानुष्ठान ही मोक्ष का हेतु होता तो“ तमेवविदित्वा० ” 
इत्यादि मन्त्र में ब्रह्मज्ञान को मोक्ष का हेतु कथन न किया जाता 
और नाही “ नान्यः पन्था० “इस वाक्य में यह प्रतिपादन 
किया जाता कि ब्रह्मज्ञान से भिन्न अन्य काई मुक्ति का साधनं 
नहीं, और इसी भाव को महर्षि “ कपिल ” ने इसप्रकार स्फु 
किया है कि“ त्ानान्सुक्तिः ” तां ३। २३-परमात्मज्ञान 
से ही मुक्ति और “ बन्धोविपय्ययात्‌ ” सां. ३। २४-मि- 
थ्याज्ञान से बन्ध होता है, अतएव केवल कर्म ही मोक्ष का साधन 
नहीं किन्तु ज्ञान ओर कमा का समुचय मुक्ति का साधन अभि- 
प्रेत है, अन्तरङ्ग होने से ज्ञान मुख्य और कम गोण हैं। 


इस सूत्र के विषयवाक्या का सङ्गात इस मकार है कि“याज्- 
वल्क्य” के परिबाजक होने समय“मेत्रेयी ” ने पूछा कि 
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६ बेदान्ताय्यभाष्ये 
हे भगवन ! आप किसलिय इस संसारवर्ग को छोड़कर जाते 
हैं तब याइबल्क्य ने उत्तर दिया कि “नवारे सर्वस्य कामाय 

° ° QO ° | 
सब प्रिय भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भव- 

[ छुठ र CEs न्त्‌ $ ~ 
ति।आल्मावारे दृ्व्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
भत्रे र [a र ७ _> च, 
सितव्यः मेत्रेय्यात्मनि खल्वरे दृष्ट श्रुते मते विज्ञात 
इदं सरवै विदितम्‌” इदा ४ । ६ = दे मैत्रेयी ! यह 
संसार आत्मा के लिये ही प्यारा हे अन्य के लिये नहीं, इसलिये 
वही द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य ओर निदिध्यासितव्य है अर्थात्‌ 
दृष्टव्यस्तत्वज्ञान द्वारा साक्षात करन योग्य,श्ओोतव्य=श्रातिवाक्यो 
से श्रवण करने योग्य, मन्तव्य-वेदाविरोधि तकों से मनन करने 
योग्य ओर निदिध्यासितव्य=निदिध्यासन=चित्तदृत्तिनिरोध 
द्वारा बारम्बार अभ्यास करने योग्य है, ओर वही आत्मशब्द 
वाच्य ब्रह्म सञ्चिदानन्दस्वरूप हे,उसी के श्रवण, मननादिकों से 
EN ~ ~ ~ [a] 
सब कुछ जाना जाता इ, इसलिये उसी के जानने की जिज्ञासा 
करनी चाहिय ॥ 
स्वामी शङ्कराचार्स्यजी अध्यास की भूमिका बांधकर 

इस सूत्र का इस प्रकार लापन करते हैं कि तरैकालाबाध्य=तीनो 
काछों में एकरस सवगत अहंप्रतीतिसिद्ध आत्मा पदार्थमात्र का 
प्रकाशक होने स “ विषयी ” तथा आत्मा से अतिरिक्त 
अइङ्कारादि अनात्म पदाथ “ विषय ” कहलाते हे, यद्यपि तम 
तथा प्रकाश की भांति परस्परविरुद्धखभाव वाळे आत्मा 
ओर अनामा का इतरेतरभाव=एक दूसरे का रूप होजाना ' 
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नहीं बनसक्ता तथापि अनादि अनिर्वचनीय ब्रह्माश्रित अविद्या 
द्वारा अनात्मा में आत्मा तथा आत्मा में अनात्मा ओर उनके 
चेतनता जड़ताद धमा का अन्योडन्याध्यास पायाजाता है जिससे 
सस्यूग आवद्यानामित्तक अनादि अनन्त प्रमाणप्रमेयरूप व्यव- 
हार शक्तरजतादिकां की भ्रममात्र प्रतीति होरही है और इही 
का नाम “ संसार ” है, इसी कर्हलमोक्तलरूप अनर्थ के 
हेतुभूत अविद्या के बाधपूर्वक ब्रह्मासमैकलरूप विद्या की प्राप्त 
के लिये वेदान्तशास्त्र का आरम्भ किया गया है, यहां विचार- 
णीय यह हे कि अविद्या किसका आश्रय लेकर सैसाररूप 
शान्ति को उत्पन्न करती हे !? यदि जीवाश्रित होकर उत्पन्न 
करती है तो यह ठीक नहीं, क्योंकि जब अविद्या बने तो नींव 
की सिद्धि हो ओर जव जीव सिद्ध हो तब अविद्या बने, 
इसप्रकार अन्योऽन्याश्रय दोष पायेजान से अविद्या को जीवाश्रित 
मानना सर्वथा श्रान्तिमूलक है, यदि आविद्या को ब्रह्म के 


आश्रित मानकर ससाररूप अनर्थ का हेतु मानाजाय तो उत्तर 
यह हे कि जिप्तप्रकार प्रकाश अधकार का विरोधी होने से 


उसका आश्रय नहीं इसी प्रकार स्त्रयेप्रकाश ब्रह्म अविद्या का 
विरोधी होने के कारण उसका आश्रय नहीं होसक्ता,ओर जो इन्होंने 
इस सूत्र में अध्यासकी भूमिका बांधकर वेदशास्त्र को भी अविद्या 
की कोटी में रखा है अर्थात वेदशास्त्र को भी स्वप्नज्ञान के समान 
आविद्यक मानकर कहा है कि उस अविद्या की निरक्ति के 
लिये शास्त्र प्रदत्त हुआ है, भछा अविद्या की निर॑त्ति इस 
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आविद्यक शास्त्र से कैसे इत्यादि तक से तुलना भी न करें सब भी 
यह बात सूत्रकार के आशय से सर्वथा विरुद्ध है,सत्र के अक्षरों से 
यह बात नहीं पाई जाती कि यह प्रमाणप्रमेय सब अध्यास हैं, 
अस्तु इस विषय पर जो मायावादी भाष्यकार ने लिखा है उस 
का खण्डन करना हमारा प्रयोजन नहीं, हमारा सुख्य प्रयोजन यह है 
कि सूत्रों का अभिप्राय क्या हे ओर आपस में सूत्रों की सङ्गति 
कैसे लगती है, इसी भाव को आगे स्फुट करते हैं । 


=~ छळत व 
सं०-अब जिज्ञासितव्य ब्रह्म का लक्षण कथन करत ६ $- 


जन्माद्यस्य यतः ॥२९॥ 

पद्‌ ०-जन्मादि । अस्य । यतः । 

पदा०-(यतः) जिससे ( अस्य ) इस संसार के (जम्मादि) 
उत्पत्ति आदि होते हैं वह ब्रह्म हे । 

भाष्य-जिसके आदि में जन्म हो उसको “जन्मादि ” 
कहते हैं, इस बढुन्रीहि समास से उत्पत्ति, स्थिति तथा लय इन 
तीनों का ग्रहण होता है, “यस्मात्सर्वेज्ञात्सवेश क्तेरीरवरा- 
स्टष्टिस्थितिप्रल्याः प्रवत्तेन्ते तदअह्म “अनेक मकारको | 
विचित्र रचना वाले इस चराचर ससार के जिस सवेज्ञ सर्वशक्तिमान 
से उरपत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं वह “ ब्रह्म ” है, इस सूत्र 
का विषय बाक्य यह है कि! 
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यतो वाइमानि भूतानि जायन्ते येन जातानिजीवन्ति। 
यत्रयन्त्याभिसंविशन्ति तादानिज्ञासस्व तद्‌ब्रह्म॥ 


अर्थ-जिससे यह सब भूत उत्पन्न होते, जिसमें 
जिसकी सत्ता से जीने और अन्त में जिसमें लय होते हैं 


2 


has 


स्थिर रहते, 
वह“ब्रह्म ” 
हे उप्तीकी जिज्ञासा कर, इस मूत्र में ब्रह्म का लक्षण किया 
गया है जिसका आशय यह है कि जो जगव्‌ का निमित्तकारण 
है वही ब्रह्म है, क्योंकि इच्छापूर्वक कर्त्ता होना निमित्तकारण- 
में ही पाया जाता हे उपादान में नहीं । 

यह सूत्र शङ्करमत में इस हेतु मे नहीं घटता कि उनके मत में 
इश्वर और ब्रह्म भिन्न २ हैं, जो शद्ध है बह ब्रह्म, और जो मायो- 
पहित अर्थात्‌ माया उपाधि वाळा दै वह ईश्वर है, यदि मषा 
व्याप्त का भी यही अभिप्राय होता कि ब्रह्म और ईश्वर दोनों 
भिन्न २ हे तो वह व्रह्मलक्षणविपयक प्रश्न उठाकर ईश्वर का 
लक्षण न करते, क्योंकि उक्त मत में जगज्न्मादिकों का हेतु तो 
ईश्वर है न कि ब्रह्म,इमारे विचार में सूत्रकार के मत में ब्रह्म और 
ईश्वर एकही है, इसीलिये ब्रह्म को जगक्त्ती माना है। 

यह भेद तो मायावादियों के मत में हे कि ब्रह्म और ईश्वर 
भिन्न २ हैं, इस विषय में वेद और आवे ग्रन्थों का कोई प्रमाण 
उनके अनुकूछ नहीं ओर जो उन्होंने इम सूत्र मे अहम का 
तटस्थ लक्षण मानकर सैचतान मे अपना आभेश्राय सिद्ध _ 
किया हे वह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि इस प्रकार भी “तो ईश्वर 
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का ही लक्षण सिद्ध होता हे, उनके सिद्धान्तानुसार ब्रह्म में 
जगत्कतृच ही नहीं फिर उसका उक्त लक्षण केसे ?। 
स०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं।-- 
DT 
शास्त्रयानत्वातू ३ ॥ 
पद ०-एकपद० । 
पदा०-( शास्त्रयोनिवात्‌ ) ब्रह्म ऋगेदादि शास्त्र का 
रचायेता होने से जगत्‌ का निमित्तकारण है । 
भाष्य-पूर्वसूत्र में जो ब्रह्म का यह लक्षण कियागया हे 
कि वह जगत्‌ का कारण हे, ऐसा कथन करने पर पञ्चमी विभक्ति 
से यह सन्देह बना रहता है कि वह जगत का उपादान कारण 
है वा निमित्तकारण ! इस सन्देह की नित्रत्ति के लिये इस अधि- 
करण का आरम्भ कियागया है, जिम्तप्रकार चेतन होने से 
ब्रह्म ऋगेदादिशास्त्र का कर्ता दै इसीप्रकार जगत्‌ का निमित्त 
कारण हे उपादान नहीं, यदि यह कहाजाय क्रि उपादान- 
कारण में ही पञ्चमी होती है, यह नियम नहीं, जैप्ताकि 
“पुत्राअमोदों जायते?=पुत्र से प्रमोद होता है, इत्यादि 
स्थलों में पञ्चमी निमित्तकारण में देखीजाती है, क्योंकि पुत्र प्रमोद 
का उपादानकारण नहीं, इस सूत्र के विषयत्राक्य यह हैं:-- 
“एतस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतेत ग्रहखेदो य- 
जुवेदः सामवेदोऽथवौ ङ्विरस इतिहासः पुराणं रोको 
न्यास्यानान्यनुमानानि प्रमाणभूतानि” इहा०२४।१० 
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पथमाध्याय-प्रथमःपादः * 1: 
“ तस्माद्यक्ञात्सवेहुत ऋचः सामानि जङ्भिरे ” 
यजु० ३१ । ७. 


अध्रे--क्रबेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इनके 
व्याख्यानभूत इतिहास पुराण तथा उलांकादि यह सब उप ब्रह्म के 
इवासरूप हैं, उस यज्ञरूप परमात्मा से ऋग्दादिशास्त्र उत्पन्न 
होते हैं, इसप्रकार सर्वविद्या के भाण्डार वेदों का कत्ती होने से 
ब्रह्म चेतन जगव का निमित्तकारण है ओर इच्छापूवक कत्ता होना 
निमित्तकारण में ही पाया जाता हे उपादान में नहीं, जसा कि।-- 

इच्छापूर्वक कतृलवं प्रभुत्वमस्वरूपता । 

निमित्तकारणेष्वेव नोपादानिष कहिंचित्‌॥ ` 

अथ-इच्छापूत्रक कर्ता हाना, प्रभु होना, काय्य के समान 
रूप वाला न होना, यह तीनों गुण निमित्तकारण में ही होते ६ 
उपादान में नहीं, इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट हैं कि ब्रह्म निमित्त 
कारण है उपादान नहीं । 

इस सूत्र का दूमरा अर्थ इसप्रकार है कि “शास्त्र योनिः 
प्रमाणं यस्मिन्‌ तच्छास्त्रयानेस्तस्य भावस्तत्वम्‌”> 
योनि का अर्थ“प्रमाण”ओर शास्त्र जिसमे परमाण हो अथात जिस 
को शास्त्र निमित्तकारणरूप से कथन करे उको “शा स्त्रया नि 
कहते हैं, इस अर्थ में इस अधिकरण का विषयव्राक्य यह है कि।- 

“स पय्यगाच्छुकमकायमत्रणमस्नाविर शुद्धम- 
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वदान्ताय्यभाष्य १२ 


पापविद्ध कावमनाषा पारमूःस्वयम्भूयाथातथ्यत[$- 
थोनव्यदधाच्छाशवतीम्यः समाभ्यः” पजू" ४० । ८ 
अथ--त्रह परमात्मा पराक्रमयुक्त, शरीरराहित, ब्णरहित, 
नाड़ियों से रहित ओर पाप के स्पशे सें रहित होकर सर्वत्र 
व्याप्त है ऑर वह अपनी सत्ता से स्थिर होकर सब पदार्थों को 
रचता है, इस मन्त्र में स्पष्टरूप से परमात्मा की निमित्तकारणता 
विधान की है, क्योंकि बुद्धिपूर्वक कतल निमित्तकारण में ही 
पायाजाता है अन्यत्र नहीं, औरे इसी भाव को ऋग्‌०२। ३ । ९७ 
में इसप्रकार वणन किया हे किः 
दासुपणासयुजासखायासमानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलंस्वाडत्त्यनरनन्नन्यो$मिचाकशीति॥ 
अर्थ-अनादि परक्रतिरूप दक्ष का आश्रय किये हुए दो 
चेतन हैं जिनमें जीव कर्मफल का भोक्ता और दूसरा ईश्वर अभोक्ता 
होकर साक्षीरूप से वत्तमान्‌ हे अथीत्‌ जीव, ईश्‍वर और प्रकृति 
यह तीन पदाथ अनादि हैं, जिनमें प्रकृति जगत का उपादान- 
कारण ओर ईझब्र निमित्तक्रारण है। 
और जो मायावादी ब्रह्म को अभिन्नानामेत्तोपादानकारण 
मानकर उसकी सिद्धि में यह प्रमाण देते हैं किः 
“यथोणेनाभिः सृजते गृहते च यथा पथिव्या- 
मोषधयः सम्भवान्ति। यथा सतः पुरुषः केशलोमा- 
नि जायन्ते तथाक्षरात्सम्भतरतीह विश्वम्‌” पृण  ९।७ 
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अर्थ-जिस प्रकार मकड़ी अपने आपसे तन्तुओं को उत्पन्न 
करके अपने में ही लय करलेती हे अथवा जैसे प्रथित्री से ओपधियां, 
जीवित पुरुप से केश, लोम उत्पन्न होते है वैसे ही अक्षर ब्रह्म से 
यह जगत्‌ उत्पन्न होता हैं, यहां मकड़ी आद तन्तु आदि के 
स्वयं उपादान तथा निमित्तकारण पायेजाते हैं? उनका यह कथन 
उक्त श्रुतिवाक्यं से विरुद्ध है, क्योंकि मकड़ी चेतनः 
लेन निमित्तकारग तथा शरीर द्वारा उपादान कारण है, याद 
मकड़ी तन्तु के प्रति अभिन्ननिमित्तोपादानकारण होती तो 
उपरे ग्रृतशरोर से भी तन्तुओं का निकलना पायाजाता पर 
ऐसा नहीं, इससे सिद्व है कि उक्त वाकय में भिन्न २ कारणता 
इष्ट हे ओर इसी भाव को मुण्ड० १ ॥८ में इसप्रकार वर्णन 
किया हे क्रिः-- 
यत्तदद्रेश्यम ग्राह्म गोत्रमवर्णमचश्चुःश्रोत्रतदपा- 
णिपादम्‌ । नित्यं विभु सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं 
यद्भूतयोनि परिपर्यान्ति धीराः ॥ 
अर्थ-जो व्रह्म रूपादे रहित होने से ज्ञानेन्द्रिय तथा 
कर्मेन्द्रियों का विषय नहीं और जो किसी बंश में उत्पन्न न 
होने के कारण अगोत्र हे बही सर्वव्यापक, अतिमृक्ष्म, उपादानादि 
विक्राररहित भूतयोनि=जगत्‌ का निमित्तकारण है, जिसको 
विवेकी पुरुष ही स्त्र ज्ञानदृष्टि से देखते हैं अन्य नहीं, यदि 
ब्रह्म उपादानकारण होता तो उसको कल्याणशुणों का आकर 
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वंदान्ताय्यभाष्ये १७ 

कदापि कथन न कियाजाता ओर नाही उर्पानषत्कार उसको 
अव्ययादि शब्दों से वर्णन करते, परन्तु किया है, इससे सिद्ध है 
कि ब्रह्म को जगज्जन्मादिका का निमित्तक्रारण मानना ही ठीक 
हर ् य ह. ७ ha 

हे, इसका विस्तारपूवक वणन “उपनिषदाय्येभाष्यू” में 

कियागया है इसलिये यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं | 

से०-ननु-शास्त्रो में नानादेत्रताओं की उपासना पाईंजाती 

है, इसलिये निराकार ब्रह्म शास्त्र का विषय नहीं हो सकता! उत्तरः- 


तत्तु समन्वयात्‌ ॥ ४॥ 


पद्‌ ०-तत्‌ । तु । समन्त्रयात्‌। 
पदा०-( समन्दयात्‌) समन्वय पायेजानेसे (तठ) वह 
निराकार ब्रह्म ही शास्त्र का विषय ह । 
 भाष्य-ूत्र में “तु” शब्द पूवपक्ष की व्याह्मत्ति के लिये 
आया है, “सम्यगन्वयः समन्वयः प्रातिपायप्रतिपादक- 
भावः सम्मन्धः”=उपक्रम तथा उपसंहार की रीति से प्रति- 
पाद्य प्रतिपादकभाव सम्बन्ध का नाप “समन्वय” है, वेद 
तथा सम्पूर्ण आपग्रन्थों में एक निराकार व्रज का ही समन्वय 
पाये जाने से वही शास्त्र का विषय ह अथीद बेद और 
उपनिषद्‌ मुख्यतया निराकार ब्रह्म का ही प्रातिपादन करते है 
नाना देवताओं का नहीं, जेसाकि यजु० १७। ९७ में वर्णन 
किया है किः-- 
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विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोसुखोवि श्वतोवाहुरुतविश्वतस्पात्‌। 
स वाहुभ्यांधमतिसंपतत्रेद्यावाभामि जनयन्देव एकः ॥ 
अथ-बह जगदीश्वर जगदुत्पत्ति प्रलय का कारण सर्वतः 
देखने की सामथ्ये रखता हे, सर्वतः वोळने का सामर्थ्यं रखता है, 
इसी प्रकार सर्व ओर वाहु ओर पाद का सामर्थ्य रखता है वह अपने 
वीय्ये से संसार को उत्पन्न करता हुआ एक देव है, इत्यादि अनेक 
मन्त्र वेदर में पायेजाते हें जिनमें स्पष्ट लिखा हे कि- जगदु- 
तपत्ति लय का कारण एकमात्र परमात्मा ही दै,ओर जा पूर्वपक्षी का 
यह कथन दे कि अभि आदे जड़ देवता वेदान्तशास्त्र का विषय 
है, यइ इसलिये ठीक नहीं कि ममन्त्रयाध्याय में विस्तारपूर्वक 
निराकार ब्रह्म में शास्र का तात्पर्य दिखडाया है जड़देवताओं 
में नहीं, इमीलिये सूत्रकार ने कहा हे कि “समन्वयात्‌ ”= 
बेदान्तशास्त्र में ब्रह का ही समन्वय पायाजाता है ऑर आग्नि 
आदि ब्रह्म के नाम दे, इस भाव को सूत्रकार स्वये समन्वया- 
ध्याय मेंसिद्ध करेंगे“स ह झीष पुरुषः ”यजु° ३१। १ इत्यादि 
मन्त्र ब्रह्म के सवेठ्पापफ ओर सत्रोधारत्र के अभिप्राय से हैं 
और “द्वेवाव ्रह्मणोरूपेमूत्तैवाऽमृत्त्” इष्दा० २ । 
३।१ इत्यादि वाक्य व्रह्म को मृत्तामू्ष परस्परविरुद्ध स्वरूप वाला 
वर्णन नहीं करते किन्तु यह वर्णन करने हैं कि ब्रह्म स्थूल 
और मूक्ष्म भूतों का स्तागी दे और वढ इन स्थूल तथा सूक्ष्म भूतो 
के रूपों से-निष्पण किया जाता दे, इसाये उक्त मूर्तामूर्त 


भ्रतों को व्रह्म का रूप कहा गया है, और वह "य्य ऊ 


Es 
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स्वसत्ता से केवळ निराकार है, इस विषय में उर्पानषदो के सहल्लों 
प्रमाण हैं, जेसाकि!-- 


“अशब्दमस्पशमरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्ध- 
वच्चयत्‌ । अनायनन्तं महतः परध्रुत्रं निचाय्य तं 
मृत्युमुखा्रसुच्यते” कट० ३ । १५ 

अर्थ-वह परमात्मा शब्दरहित होने के कारण श्रोत्रग्राह् 
नहीं, खचा आदि इन्द्रियों का विषय नहीं ओर वह परम सृक्ष्म 
अनन्ताद [वशपषणयुक्त ह उपका जानकर हो पुरुष साकत का 
प्राप्त हाता ह अन्यथा नहा। 

दिव्योह्यप्त्तः पुरुषः स वाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 

अप्राणोह्यमनः शुः्रोहयक्षरात्परतः परः॥ 


सुण्ड० २।१। २ 
अर्थ-वह परमातमा दीप्षिराला, मूत्तधर्म से राहित, सर्वत्र 
व्यापक ओर प्रत्येक पदार्थ के वाहिरभीतर हे, उत्पत्ति तथा 
प्राण रहित हे, मन से रहित दे, अतएव प्रकाशस्त्ररूप और प्रकाते 
से भी परभब्ूक्म है, इत्यादे प्रमाणो से ब्रह्म की निराकारता 
सिद्ध है, इस भकार वेदान्तशास्त्र में निराकार ब्रह्म का समन्वय 
पायेजा नेसे स्पष्ट है कि वह जगत्‌ का निमित्तकारण हे उपादान नहीं । 
ओर जो इस मूत्र के भाष्य मे शङ्कर सम्तरदायी टीकाकारो ने 
मीमांसा कापकरण चछाकर समुच्चयत्राद का खण्डन किया हैं वह 


सत्र के आशय से सर्वथा विरुद्धहे और जो यह मिद्ध किया है कि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


०७०८०००५०१ धगाध्याये-मथमापादः ०, = १९ 
वेदान्त में जीव ब्रह्म की एकता का वर्णन पाया जाता है, इस 
समन्वयप्रद नार्थ यह सूत्र है, उक्त दोनो बातों का यहां गन्धषाच 
भी नहीं पाया जाता, क्योंकि तीसरे सूत्र में यह निरुपण 
किया है कि जगत्‌ के कारण ब्रह्म में शास्र प्रमाण हे, जिसमें 
यह पूर्वपक्ष था कि निगुणब्रह्म शाख का विषय नहीं किंम्छु 
भिन्न २ देवता और साकारत्रह्म शाख का विषय हे ! जिसके 
उत्तर में यह चोथा सूत्र है, यहां जीव ब्रह्म की एकता का 
प्रकरण ही क्या, यदि मान भी लियाजाय कि इस सत्र में सूज: 
कार ने यही वर्णन किया हे कि जीव ब्रह्म को एकता क) समन्वय 
वेदान्तशास्त्र में पाया जाता हे तो इस समन्वयाध्याय में जीव 
ब्रह्म की एकता का वर्णन होना चाहिये था नाके सब जड़ 
बस्तुओं का खण्डन करके एक निराकार ब्रह्म को कारण निरूपण 
किया जाता, इस अध्याय में स्प्टरूप से अग्नि, वायु, ओकाशा- 
दिकों की कारणता का खण्डन करके निराकार ब्रह्म को कारण 
"निरूपण किया गया हे, जिसका विषय वाक्य यह हे किः 

“एकोदेवः सर्व भूतेषुगूढः सर्वव्यापी सर्षेभूता- 
न्तरात्मा । कर्माष्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता 
केवलोनिसुणश्च” वैता? १ । ११ 

अर्थ-साचिदानन्दादि दिव्यगुणयुक्त होने से देव परमात्मा 
सब भूतों में छिपा हुआ है, वह सर्वव्यापक सब भूतां का अन्तर 
यामी, पुण्य पाप रूप फल देने का स्वामी,सब भूतो का अधिष्ठान, 
साक्षी चेतन और केवल निर्गुण है, इस प्रकार इस सूज क उत्त 
विषय वाक्य से प्रतिपादित ब्रह्म की जगत्कारणता बोधन की 
गई है, इसलिये वह शास्त्र का विषय है, ओर जो कर्मोपासन 
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का खण्डन करके इस सूत्र को मुक्तिपरक लगाया हे यह उनकी 
खेच है, इसलिये निराकार ब्रह्म ही शा्र का विषय होसकूता 
हे अन्य नहीं । 

सं०-अब निराकार ब्रह्म में शास्त्र का समन्वय कथन 
करते है: 


Nt SYO 


EU TC टी 
४५१) ~> हक्षतनांशब्दमा ॥ & ॥ 


5 पद्‌०-ईक्षतेः। न । अशब्दम्‌ । 


पदा०-( ईक्षतेः) इच्छा पायेजाने से ( अशब्दं ) ब्रह्म 
शब्दप्रमाण रहित (न) नहीं । 


भाष्य-“न शब्दः प्रमाणं यस्मिस्तदशब्दम्‌”=णिस 
में शब्दभ्रमाण न हो उसको “अशव्द” कहते हैं, शब्दप्रमाण से 
सृष्टि रचने 5 चतन में पायेजाने के कारण ब्रह्म 
अब्दममाण रहित नहीं, जेसाकि “ तदेक्षत बहसयां 
प्रजायेय” छा० ६।२। ३=उसेन है कि ना 
संसार रचना वाळा होकर जगत्‌ में व्याप्त होऊं, इत्यादि प्रमाणों 
स सिद्ध ह कि उक्त ब्रह्म में ही शास्त्र का समन्वय हैं, 
इच्छा बाला कथन करने से सूत्रकार का अभिप्राय यह 
है कि नाना प्रयोजनवाला यह जगत किसी जड पदाथ से 
स्वाभाविक ही नहीं वना किन्तु चेतन कर्ता की इच्छा 
से इस जगत के सूय्योदि लोको में आकपण, प्रकाशन ऑर 
औष्ण्य मदानादि प्रयोजन रक्त गये हैं जिससे चेतन ही कर्त्ता 
सिद्ध होता है जड़ नहीं । 

कई एक भाष्यकारों ने इस सूत्र के यह अर्थ किये हैं कि नहीं है 
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RNP !.५ ACN 
lito LO 


शब्दप्रमाण जिसमें उसको “अशब्द” कहते हैं, सो ऐसा सांख्य- 


मत प्रकल्पित प्रधोन जगत का कारण नहीं दोसक्ता, यह अर्थ महर्षि 
व्यास के अभिप्रायानुकूल नहीं, क्योंकि उन्हाने कोई सूत्र सांख्य- 
मत की प्रकृति के विरूद्ध नहीं कहा, और ब्रह्म को निर्विकार 
मानना भी तभी ठीक होपक्ता दे जब जगव का उपादान कारण 
प्रकृति मानीजाय, और सूत्रक्रार ने भी प्रकृत्यापिकरण में प्रक्ाते 
को उपादान कारण माना है फिर उसका खण्डन केसे करसकते 
थे, अतएव सिद्ध है कि यहां प्रकृति की निमेत्तकारणता का 
खण्डन हे उपादान कारणता का नहीं । 

स०-ननु “तत्तेज ऐक्षत” इत्यादि वाक्यों द्वारा जड़ में 
इच्छा कथन कीगई है, फिर कैसे कहाजाता है कि जड़ में 
इच्छा नहीं ! उत्तरः | 


गोणश्चेन्नात्म शब्दात ॥६॥ 
पद०-गोणः । चेत्‌ । न । आत्मब्दात । 
पद्रा०-( चेत्‌) यदि (गोणः ) जड़ पदार्थों में गौण इच्छा 
मानकर अपना पक्ष सिद्ध करो तो (न ) ठीक नहीं, क्योंकि 
( आत्मशब्दाव ) उक्त प्रकरण में आत्मा शब्द पायाजाता है 1 
भाष्य-तत्तेज ऐक्षन्त, ता आप ऐक्षन्त” छान्दो* 
६। २ । ३=तेज ने इच्छा की, जल ने इच्छा की, इत्यादि वाक्यों 
में तेजोगत तथा जलगत गोण इच्छा की भांति प्रकृति में गोण 
इच्छा मानकर उसको स्वतन्त्रकारण मानना ठीक नहीं, क्योकि 
उस प्रकरण में “ आत्मा ” शब्द पाया जातां है, जेसाकि 


'अनेन जीवेनातनाउप्राव्य नामरूपे व्याकरवाणि' | 
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छॉन्दो० ६। १। ३=इस जीवात्मा द्वारा प्रवेश करके नामरूप को 
करूं,यह कथन तभी सङ्गत होसक्ता है जब इक्षणकर्ता चेतन हो, 
क्योंकि जड़ पदाथे के लिये “आत्मा” शब्द का घयोग नहीं 
होसक्ता, अतएव सिद्ध है कि परमात्मा ही इस जगत्‌ का निमिः 


सकारण है प्रकृति नहीं । | 
सं०-अब उक्त अथ में और हेतु कथन करते हे।--- 


तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥ ७॥ 

पद०-तंज्निष्ठस्य । मोक्षापदेशाव्‌ । 

पदा०-( तन्निष्ठस्य ) उस आत्मा में निष्ठाबाले पुरुष के 
लिये ( मोक्षोपदेशात्‌ ) मोक्ष का उपदेश पायेजाने से भी उक्त 
अर्थ की सिद्धि होती है । 

भाष्फ-“तस्य 'तावदेव चिरं यावन्न विमोश्येऽथ 
सम्पत्स्य इति”छा० ६।१४। २=उस पुरुष के लिये तभी 
तक चिर है जबतक वह मुक्त नहीं होता अथोत जवतक उसके 
प्ाएरुध कम क्षय नहीं होते तत्र तक ही उसकी मुक्ति में बिलम्ब 
हे, इस वाक्य में पूर्यममकृत आत्मा के ज्ञान से मुक्ति का उपदेश 
कथन कियागया हे ओरः-- 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणे तमसः परस्तात्‌ । 


तमेव विदित्वातिम्त्युमेति नान्यःपन्थाविद्यतेऽयनाय।। 
यजु० ३१ । १८ 

अथे- वह महान्‌ परमात्मा जो आदित्यवर्ण=स्वतःप्रकाश 
कन उसको जानकर ही पुरुष अतिमस्यु=्मोक्ष को प्राप्त होता है 
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अन्यथा नहीं, इससे यह भी पाया गया किं परमास्महान से ही 
~ ~ 8 Da ७ २७ हीं च ~ ~ 
माक्ष हाता हे जड़ परायण हान स नहा, इसस पिसद दे कि यह 
चेतन कर्ता का ही प्रकरण है जड़ का नहीं ॥ 
सं०-अव और हेतु कथन करते हैः 


हेयत्वावचनाच्च ॥ < ॥ 


पद ०-हेयलावचनाव | च । 

पदा०-( च) और ( हेयलावचनात्‌ ) हेयल वचन केन 
पाये जान से भी सिद्ध है कि यहां जड़ का प्रकरण नहीं । 

भाष्य-यदि जड़ प्रकृति द्वारा मोक्ष होने का प्रकरण 
होता तो अरुन्धति न्याय से उसको “ हेय ” कथन किया 
जाता पर ऐसा कथन न करके “तस्य तावदेव चिरम्‌” 
इत्यादि वाक्यों में परमात्मा को उपादेय कथन किया हे, अतएव 
उसी का प्रकरण है जड़ का नहीं । 

स०-अब निम्नालिखित तीन सूत्रों से उक्त अर्थ को 
स्पष्ट कहते देः 

स्वाप्ययात्‌ ९ ४ 

पद०-एकपद ०-- | व्ह 

पदा ०-६ स्वाप्ययाव ) परमात्मा में लय सुने जाने से उक्त 
अर्थं की सिद्धि होती है। 

भाष्य-“सतासोम्य तदा सम्पन्नो भवति” शः 
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६। ८। ९ इत्यादि वाक्यों द्वारा उसी चेतनरूप सत्‌ कारण मे 
लय कथन किया गया है, क्योंकि जीवात्मा का जड़ प्रकृति में 
लय होना नहीं बनसक्ता, इससे भी चेतन ही जगत का कारण 
पाय जाता हे जड़ नहीं । | 
# 
गातसामान्यात्‌ ॥ 1० ॥ 
पद०-एकपद ० । 
| पदा०-( गतिप्तामान्यात्‌ ) उपनिषदों में सर्वत्र चेतन कर्त्ता 
की ही गति पायेजाने मे प्रकृति निमित्तकारण नहीं । 
भाष्य-उपानषदों में सर्वत्र चेतन ह! निमित्तकारण कथन 
ON ~ ~ 
कियागया हे, भसाकि “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आ- 
Ne ~ 
काशः सम्भूतः” तत्त २।१=उस परमात्मा से आकाश 
उत्पन्न हुआ “आत्मन एवेदं सर्वम्‌” छा? ७। २६ । १८ 
त्म ~ mn र ~ 
आत्मा सहा यह सब उत्पन्न हुआ “आत्मन एष प्राणा 
जायते” प्रभ० ३। ३-आत्मा से ही प्राण उतपन्न हुए, इत्यादे 
Nw ~ ~ ७ ल्य 
प्रमाणों से सिद्ध हे कि प्रकृति स्वतन्त्रकारण नहीं, इसी भाव को 
मुण्ड० १। ९ में इस प्रकार वणन किया हे कि!-- 
ड ¢ Cre ° 
यः सवज्ञः सवावयस्य ज्ञानमयं तपः । 
hn ७ जा Eh 
तस्मादतद्ञह्म नामरूपमन्न च जायते ॥ 
अर्थ-जिस सवेज्ञ का ज्ञानरूप तप हैं उसी परब्रह्म परमात्मा 
से यह ब्रह्म नाम बिराट्रूप जगव उत्पन्न हुआ हे, इत्यादि प्रमा- 


® णो से सर्वत्र चेतनकर्ता की ही गति पाई जाती है,इसी अभिप्राय 
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ARN 


~ he 


से श्वेता ६। ९ में भी वर्णन किया ह किः 
नतस्य काश्चित्पातिरर्ति लोके न चेशिता नेव 
च तस्य लिङ्गम्‌। सकारणं करणाधिपाधिपो नतस्य 


काश्चजानिता न चाधिपः॥ 

अथ-उसका जगत में कोई स्वामी नही, न कोई प्रेरक और 
न उका साकार पदाथा का भांति कोई चिह्न हे, वह सब का 
कारण तथा करणायिपाथिपः=जीवों का भी स्वामी हे, उसका 
कोई उत्पन्न करने वाला नहीं, अतएत्र सिद्ध हे कि ब्रह्म ही 
जगत्‌ का कर्ता है प्रकते नहीं । 

_ श्रुतत्वाच्च ११॥ 

पद्‌ ०-श्र॒तत्वाद्‌ । च । 

पदा०-(च ) ओर ( श्रुतत्वाद्‌ ) वेद मं सुन जानेस ब्रह्म 
ही जगव का कत्ता हे। 

ष्य-वेद ब्रह्म को ही जगत्‌ का कत्ता प्रतिपादन करता 

है, जैसाक “ततो विराउजायत्‌” पज" ३१ । ९=उस्ती पर- 
मात्मा से यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ,इत्यादि मन्त्रों से सिद्ध है 
कि परमापिता परमात्मा ही जगद का निमित्तकारण है, स्वभा- 
बवादी चारवाक की मानी हुई जड़प्कृति स्वतन्त्र कारण नहीं । 

सं०-अब ब्रह्म को जीव से भिन्न कथन करते है; 


आनन्दमयोऽभ्यासात ॥ १२॥ 
पद्‌०-आनन्दमयः । अभ्यासात्‌ । 
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पृदा० (अभ्यासात्‌ ) अभ्यास षायेजाने से ( आनन्दमयः ) 
परमात्मा आनन्दमय है । 
भाष्य-आनन्दमय केवल ईश्वर है जीव नहीं, क्योंकि उप- 


~ NY) a 


निषदों में पुनः २ ईश्वर को ही आनन्दमय कथन किया है, 
नैाक “तस्माद्वा एतस्मादिज्ञानमयात अन्योऽन्तर 
आत्मा आनन्दमयः” तैत्ति० ब्रह्मा० ५। ११=उस विज्ञा- 
नमय आत्मा से भिन्न परमात्मा आनन्दमय हे, इत्यादि वाक्यों 
| में वणन किया हे । 

ननु-इस अधिकरण के विषय वाक्यों में यह सन्देह होता 
है कि “आनन्दमय” पद्‌ जीव का वाचक है किवा ब्रह्म का! यहां 
प्रथमपक्ष पूर्वपक्षी और द्वितीयपक्ष सिद्धान्ती का है, पूर्वपक्षी का 
कथन हे कि “तस्येष एव शारीर आत्मा” इस वाक्यशेष से 
आनन्दमय के साथ शरीर सम्बन्ध पाये जाने के कारण 
प्रकृत में उक्त पद शारीर जीवात्मा का वाचक है ! 
इसका सिद्धान्ती यह समाधान करता हे कि उक्त वाक्य 
से लेकर “यतोवाचो निवत्तन्ते”=जद्ां मन बाणी की 
गतिं नहीं, इ वाक्य पर्य्यन्त उत्तरोत्तर मनुष्य, देव तथा 
गन्धवीदेका कें आनन्द की अपेक्षा सौगुणा आधिक कल्याण 
गुणाकर बह्म का आनन्द वर्णन किया गया है, इसलिये वही 
आनन्दमय होसक्ता है जीव नहीं । 

और तर्क यह है कि “तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय 
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छा० ६।२। ३=उसने सङ्कर्प क्रिया कि में बहुत रूप होजाऊं, 
इसी सङ्कस्प से “तत्तेजे[ऽसृजत” छान्दो ६।२।३=उसन तेज 
को उत्पन्न किया, इत्यादि वाक्यों में जो सडूटपेपूर्यक सष्टिरचना 
पाईजाती हे वह अरपज्ञ जीव मे नहीं होसक्ती ओर मुक्त जीव का 
ऐश्वर्य सातिशय होने के कारण वह भी जगज्जन्मादिकों का 
हेतु नहीं होसक्ता, जेसाके “जगद्व्यापार वर्जे प्रकरणा- 
दसन्निहितत्वाच” त ० ४।४। १३ इत्यादि बरं में 
वर्णन कियागया हे, जब खा निमोणादि का मुक्तो में अभाव 
कथन किया हे तो फिर साधारण पुरुषों की तो कथा ही क्या, 
इसे सिद्ध है कि आनन्दमय केवल परमात्मा ही है जीव नहीं । 

मं०-नतु-ब्रह्म भी आनन्दमय नहीं होसक्ता, क्योंकि "मयट?” 
प्रत्यय विकार में होता है ! उत्तरः 

विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुयांत ।१३॥ 

पद०-विकारशब्दात्‌ । न। इति । चेत्‌। न। भ्राचुयांव्‌ । 

पदा ०-( विकारशब्दात ) विकारवाची आनन्दमय शब्द 
के पायेजाने से ब्रह्म निर्विक्रार (न) न रहेगा ( चेत्‌) यादि 
( इति ) ऐसा कदो तो ( न ) ठीक नहीं. क्‍योंकि ( प्राचुर्याव ) 
“प्रयद्‌? प्रचुर अर्थ भ आया है । 

भाष्य-ब्रह्म का विकारी होना इसलिये ठीक नहीं कि मक्त | 
में “आनन्दमय” पद विकारायेक मय्‌ प्रत्ययान्त नहीं किन्तु 


“तखङृत वचने मयद्‌” अश? “१४०१ इस खन सेपचुर | है 
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अथ मं मयद्‌ प्रत्यय किया ह जिसके अथ निरातिशय आनन्द के हैं, 
इससे सिद्ध है कि निरतिशय आनन्दव;ले परमात्मा को ही आनन्दमय 

मानना सङ्गत हे जीव को नहीं, प्रचुर, प्रभूत, निरतिशय, आधिक, 
यह सब पर्याय शब्द हे । 

सं०-अब उक्त अर्थ में हेतु कथन करते हैं :— 


~ ha 
तेडतु व्यपदशाच्च ॥ १९॥ 
पद ०-तद्धतुव्यपदेशात्‌ । च। 
पदा क च) ओर (तद्धेतुव्यपदेशात्‌ ) परमात्मा को 
आनन्द का हेतु कथन कियेजाने से भी जीव आनन्दमय नहीं । 


भाष्य-“र्संह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति” तेति 
२ । $= ब्रह्म को प्राप्त होकर ही जीव आनन्द होता हे, इत्यादि 
वाक्यों में जीव को त्रह्मप्राप्तिद्रारा आनन्दलाम कथन कियागया 
है, यदि जीव स्वये आनन्दमय होता तो ब्रह्ममाप्तिद्रारा उसको 
आनन्दित कथन न कियाजाता, इममे मिद्ध है कि ब्रह्म ही 
आनन्दमय है जीव नहीं । 

म०-अब वेद द्वारा ब्रह्म को आनन्दमय कथन करते हैं !- 


मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ॥ १५ ॥ 

पद्‌ ०-मान्त्रत्राणके । एत्र । च | गीयते । 

पदा ०-( च) और ( मान्त्रवर्णिक ) मन्त्र प्रतिपाथ ब्रह्म 
(एब ) दी ( गीयते ) गायाजाता हे । 

भाष्य-जिस त्रह्म को वेद में आनन्दर्वरूप कथन 
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कियागया है उमी को उपनिपदों में “आनन्दमय” वर्णन किया है, 
जेपाकि “कृस्मेदेवाय हविषा विधेम” यज्ञ" १३ । ४= 
उस आनन्दस्व॒रूप ब्रह्म की उपासना करे, “नमः शाम्भवाय 
च मयोभवाय च” यज्ञ ९९ | ४०८-उप्त मुख के देनेवाले 
आनन्द्स्वरूप परमात्मा को नमस्कार हे, इत्यादि मंत्रो,में परमात्मा 
को आनन्दस्वरूप बर्णन किया है आर उती को “तस्माद्वा 
एतस्मा०” तैत्ति ५ । ११=३त्यादि उपनिषद्राक्यो में उपनि- 
षत्कार आनन्दमय शब्द स प्रतिपादन करते हैं,वही अपने आनन्द 
से सबको आनन्दित करता हे, इसलिये जीव को आनन्दमय 
मानना ठीक नहीं । 

से०-अज जव में आनन्द की अनुपपत्ति कथन करते हैः 


नेतरोऽनुपपत्तेः॥१६॥ 

पद्‌ ०- न । इतरः । अनुपपत्तेः । 

पदा०-( अनुपपत्तेः ) कोई युक्तिं न पायेजाने से (इतरः ) 
जीव आनन्दस्त्ररूप (न) नहीं होसक्ता । 

भाष्य-जीव के आनन्दस्वरूप होने में कोई युक्ते नहीं 
पाई जाती, यादि वह आनन्दस्त्ररूप होता तो संसार में दुःख का 
अभाव पायाजाता पर संसार में नाना दुःखों की उपलब्धि पाये , 
जाने से स्पष्ट है कि ईथर के आनन्द से ही जीव आनान्दित होता 4 
है स्तत्र सत्ता से अःनन्दस्तरूप नहीं, मप्ताक स्‍्त्रा ०शड्डराचार्य्य [ 
जी ने भी लिखा हे कि “इतरचानन्दमयः पर एवास्मा 
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नेतरः, इतर ईशवरादन्यः संसारी जीव इत्यर्थः” 
शं० भा० १। १।१६=ब्रह्म ही आनन्दमय है उसमे भिन्न जो 
जीव है वह आनन्दमय नहीं, इस सूत्र के भाष्य में उक्त स्वामीजी 
जे जीव ब्रह्म के भेद को बिना किसी ननु नच के स्पष्ट माना है, 
ह्वामी रामानुज इस सूत्र के यह अर्थ करते हैं कि सुक्त जीव 
भी ब्रह्म के समान आनन्दत्राला नही होता, यत्रपि सुक्तजीव 
ओर संक्षारीजीव "विषयक यहां दोनों भाष्यकारों के मत में 
कुछ अर्थमेद है तथापि जीव ईश्वर के भेद में दोनों आचायय 
के मत में यह सूत्र भेदवाद को सिद्ध करता है । 
सं०-अब उक्त अथ में ओर हेतु कथन करते हैं।-- 


मेदव्यपदेशाच्च ॥ १७॥ 

पद्‌०-भेदव्यपदेशात्‌ । च । 

पदा०( च) आर ( भेदव्यपदेशात्‌ ) जीव ब्रह्म का भेद 
पायेजाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती हे । 

भाष्य-स्त्रा० शङ्कराचार्य्यजी ने इस सूत्र के भाष्य में जीव 
ब्रह्म के भेद को इसप्रकार अविद्याकृत माना है कि जसे घटोपा- 
धित्राले घटाकाश से महाकाश भिन्न होता है इती प्रकार जीव 
इस्वर का अत्रिद्या उपाधिकृत भेद हे वास्तव भेद नहीं, परन्तु 
ईश्वर का आविद्या उपाधि से भूलकर जीव बनजाना बरहासूत्रों 
में कहीं भी नहीं पाया जाता, इसमें सिद्ध है कि स्वा श० चा० 
जी ने अपनेमायाबाद की सिद्धि के लिये उक्त भाष्य किया हैं; 
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जहां २ सूत्रकार जीव ईश्वर के भेद को कथन करते हैं वहां २ 
सर्वच अट्वेतवादी भाष्यकार की यही दोळी हे कि वह अविद्या के 
आश्रय से जीव ब्रह्म की एकता का मण्डन करते हैं, पर स्मरण 
रहे कि इस आनन्दमयाधिकरण के आठो सूत्रों में माया, अविद्या 
का कहीं नाम तक नहीं पायाजाता, परत्यु इस अधिकरण में 
जीव ब्रह्म का भेद स्पष्टतया वर्णन कियागय हे, ओर श्रीभा- 
प्याचाय्ये रामानुज ने भी इस अधिकरण को भेदपरक ही 
लापन किया है। - 
से०-अब जीव में आनन्द के अनुमान का निषेध करते हैँ: 
कामाच्चनानुमानापेक्षा ॥ १८॥ 
पद्‌०-कामाव्‌ । च । न । अनुमानापेक्षा । 
पदा०-( च ) और (कामात) जीव प्रें आनन्द की कामना 
पायेजाने से (अनुमानापेक्षा ) अनुमान द्वारा कल्पना करने की 
आवदयक्ता (न) नहीं । 
भाष्य-“ जीव आनन्दमयश्चित्वादीश्वरवत्‌ > 
जो चेतनस्त्ररूप होता है वह आनन्दस्त्रूप होता है, इस नियमा- 
सार जिसप्रकार चेतन होने से व्रह्म आनन्दमय हैँ इसी प्रकार 
चेतन्यधर्भ के पाये जाने से जीव भी आनन्दर्वरूप है,इस अनुमान से. 
जीव का आनन्दस्वरूप होना इसलिये ठीक नहीं कि जीव में 
आनन्दलाभ करने की कामना पाईजाती है, यदि वह आनन्द- 
स्वरूप होता तो सुखोपर्लाब्ध के लिये कदापि यत्न न करता 
पर क़रता है, इसमें उक्त अनुमान बाधित होने के कारण स्पष्ट है 
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कि जीव आनन्दमय नहीं । 
सं०-अव उक्त अर्थ को प्रकारान्तर से कथन करते हे! 


# ~ ~ 
आस्मन्नस्थ च तद्याग शास्त ॥१९॥ 
प॒र०-अस्मिन्‌ । अस्य) च । तद्योगं । शाहित । 

पदा०-( च ) और ( अस्मित्‌ ) ब्रह्म मं (अस्य) जीव का 
( तद्योगं) आनन्द के माथ योग ( शास्ति ) शास्त्र कथन करता हं। 

भाष्य-ब्रह्म में जीद का आनन्द के साथ योग शास्त्र कथन 
करता हे, जसाकि!- 

“युदा होवेष एतास्मन्नदऱ्ये$नाल्ये५$निरुक्तेभनि- 
लपनेऽभयं प्रतिष्ठा विन्दते, अथ सोऽभयं गतो 
भवाते, यदाह्मवेष एतास्मिन्बुइरमन्तरं कुहेत, अथ 
तस्य भयं भवति” तेत्ति? ब्रह्मा० ७ । १५ 

अथ-जब यह जीव अःस्य=इन्ट्रियागोचर, अनात्म्य-इ_न्दरि- 
यादि अवयव राहेत ब्रह्म में अभयरूप प्रतिष्ठा पाता ह तव अभय 
को प्राप्त होता हे ओर जब्र उसेम थोड़ा भी भिन्न रहता हे अथोव्‌ 
कपनी चित्तर्टात्त का भेद करता है ततर उसको भय होता है, 
इत्यादि वाक्यों में परमात्मयोग से जीव के सेसाररूप भय की 
निद्ृत्ति तया भिन्नता से भय निझूपण किया हे, जिमसे सिद्ध है 
कि जीवात्मा आनन्दमय नहीं । 

इस सूत्र केभाष्य में स्वा? रामानुज यों लिखतें हैं कि 
“आनन्दीमवतीत्युच्यमाने यछलाभाद्य आनन्दी 
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भवाति स स एवेत्यजन्मत्तःको ऽत्रवीति”=उस आनभ्द- 
स्वरूप ब्रह्म को लाभ करके जीवात्मा आनन्द्वाला होता है 
पर यह कथन किये जाने पर कि जिपके आनन्दलाभ से जो 
आनन्दवाला होता हे वह भी आनन्दस्वरूप होने से 
ब्रह्म है, इस प्रकार उन्मत्त पुरुष के बिना अन्य कोन कह 
सक्ता है अथात्‌ ब्रह्म के आनन्द से आनन्दित होने वाळा 
जीव ब्रह्म कदापि नहीं होमक्ता ओर जो उसको ब्रह्म कथन 
करते हें वह उन्मत्तप्रळापी हैं । 
. सें०-अञ्य को आनन्दमय सिद्ध करके अब पूर््रप्रक्रत निरा- 
कार ब्रह्म में शास्र का समन्वय दर्शाने के लिये अन्तराधिकरण 
का आरम्भ करते ह: 


अ “= स्य 
न्तस्तडमा[पदशात्‌ ॥ २०॥ 
पद ०-अन्तः । तद्धमोपदशात । 
पदा०-( तद्गमॉपदेशात ) परमात्ममम्वन्धी धर्मा का उपदेश 
पाये जाने से ( अन्तः ) आदित्य में हिरण्मय पुरुष परमात्मा हे । 
भाष्य-परमात्ममम्बन्धी धर्म उससे विना अन्य किसी में 
नहीं होमक्ते, इसलिये दिरप्मयादि पद परमेश्वर की स्व्रयंप्रकाशता 
को बोधन करते हैं, जेमाकिं:- 
न्त NN च 
“अथ य एपो$न्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो इश्यते 
A अ त्स ९ ए र 
हिरण्यरम श्रु हिरण्यकेश आप्रणखात्सत्रएव सुवण: 


छां०?.।६।६ 
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अथे-जो आदित्य में हिरण्मय पुरुष हे बह सुवर्ण की दाहीबाला 

झुनहरी केशोवाला और नख से लेकर सम्पूर्ण सुवर्णमय है, 

इत्यादि वाक्य इस अधिकरण फे विषय वाकय हे, यहां यह 
Ce 


सन्देद होता है कि सूर्यमण्डल में बस्तुतः आकारवाला कोई देव- 
विशेष उपास्य हे. किंवा परमात्मा ? यहां प्रथमपक्ष पूर्वपक्षी 


: . ओर द्वितीयपक्ष सिद्धान्ती का है, पूर्यपक्षी का कथन हे फि 
५ “अथाकारचिन्तनं देवानां पुरुष विधाः स्युः? =देवताओं 


के आकारचिन्तन का आरम्भ करते दे, वह देवता पुरुषों के 
समान आकार वाले होते हें, इत्यादि बाक्यो द्वारा अन्य बेद 
सम्बन्धी शाद्धों में देवों का आकार पाया जाता हे, इसलिये 
वेदसम्बन्धी उपनिषद्‌ वाक्यां में भी उक्त आकार के पायेजान 
से स़रूर्यलोक का अपिष्ठाता साकार विशेष उपास्य हे ईशर 
नहीं, क्योंकि निराकार होने से उसमें हिरण्यइप्रश्र आदि पदों 
की सङ्गति नही होमक्ती अथत्रा उक्त हिरण्य केशादि पदों के 
पायेजाने से साकारब्रग्म ही वेदान्त का विपय हे निराकार नहीं ! 
इसका उत्तर यह है कि “तस्य धर्माः तद्धर्माः ज्योतिर्मे 
यत्वादयस्तदुपदेशादादित्यमण्डले परमात्मेवोपास्यो 
नान्यः कश्रिदेवविशेषों नापि स्वमतिपरिकट्पित  ;; 


AA ARONA = 


साकारंत्रह्म”=शादित्य पुरुप के भीतर परमात्मसम्बन्धीः 


जयातिमयस्वादि धमा के पायेजान से निराकार ब्रह्म ही उपास्य 
देव है उसमे अतिरिक्त कोई देवविशेष वा पोराणक साकारम्रह्म 


४0:85: » os » 5०" Ey re 53 * 
अब हट | HR! nd की 62.1 | ह 
5 * i 
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नहीं अथांद हिरण्मयादि विशेषण केबल अलड्काररूप से ईश्वर 
की स्वयंप्रकाशता बोधन करने के लिये दिये गये हैं साकारता के 
आभिपाय से नहीं, जेताकि स्त्रा० शाङ्कराचार्य्यजी ने इसी 
सूत्र के भाष्य में बर्णन किया हे कि “नच परमेश्वरस्यरूप- 
वत्त्वं युक्तमशब्दास्परीमरूपमव्ययाभितिश्रुतेः”= 
परमेश्वर रूपवाला नहीं होसक्ता, क्योंकि उसको श्रतिवाक्यों 
में शब्द, स्पश, रूपादिको से राहेत अव्यय प्रतिपादन किया 
है, इसलिये आदित्यमण्डळ में निराकार ब्रह्म का मानना 


ही समीचीन हे । 

सं०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हें: 

भदव्यपदेशाब्ान्यः ॥ २१ ॥ 

पद्‌ ०-भदव्यपदेशात्‌ । च । अन्य । 

पदा०-( च) ओर ( भेदव्यपदेशात्‌) आदित्य से ब्रह्म का 
भेद पायेजाने के कारण ( अन्यः) आदित्यभिल्न ब्रह्म 
ही उपास्य हे । 

भाष्य-अन्तर्यामी ब्राह्मण में आदित्यमण्डल तथा उपके 
नियन्ता का भेद बर्णन कियागया है, ee 

य आदित्ये तिछन्नादित्यादन्तरों यमादित्यो 

न वेद यस्याऽऽदित्यः शरीरं। य आदित्यमन्तरो 
यमयत्येष त आत्माऽन्तयाम्यमृतः ॥ एइदा* २1७1९ 

अथ-जो आदित्य में रहता हे जिसको आदित्य नहीं जानता 
जिसका आदित्य शरीर है ओर जो आदित्य के अन्तर व्यापक 
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होकर उसको नियम में रखता हे वही तुम्हारा अन्तयामी आत्मा 
अमृत है,इती प्रकार जो सूयय में रहता हे ओर जिनको सूर्य्य जड़ 
होने के कारण नहीं जानता, इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट सिद्ध है 
कि आदित्यपुरुष से सूयय की उपासना नहीं पाईंजाती [किन्तु 


उथोतिर्मय ब्रह्म की ही पाईजाती हे । 
सं०-अत्र छान्दोग्य पाठित “आकाश” शब्द से ब्रह्म का 


ग्रहण कथन करते हैं।-- 
आकाशस्तङ्टिज्ञात्‌ ॥ २२॥ 

पदा ०-आकाइझः । तछेङ्गात्‌। 

पदा०-( तर्छिङ्गात्‌ ) जगदुत्पत्ति आदि ब्रह्म के लिङ्ग पाये 
जाने से(आकाझः) आकाश ब्रह्म का नाम है। 

भाष्य-जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय आदि ब्रह्म 
के लिड़ पाये जाने से यहां आकाश ब्रह्म का नाम है, जेसाके 
“आसमन्तात्कादाते प्रकाशते सूय्यांदीन्यः स आ- . 
काशः”=नो छूय्यादि लोकों का प्रकाशक हो उसको 
“आकाश” कहते हैं, सो सूय्यीदि लोकों का प्रकाशक ब्रह 
आकाश दाब्द वाच्य हे, इसी भाव को छान्दो० श।९। १ में 
इस प्रकार बणन किया है कि!-- 

आकाश इति होवाच, सर्वाणि ह वा इमानि 
शतान्याकाशदेव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं य- 
म्त्याकाशो ह्लेवेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌ ॥ 
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अर्थ-आकाश से ही सब भूत उत्पन्न होते, आकाश में ही 
रय होते, आकाश ही इन सब मे बड़ा और सव का यही 
आधकरण है, इत्यादि वाक्यों में जगजन्मांद ब्रह्म के लिङ्ग पाय 
जाने से “आकाश” शब्द ब्रह्म का वाची है, क्योंकि सब लोको 
का प्रकाशक-:उत्पत्तिकर्ता परमात्मा ही है अन्य नहीं, इसलिये 
आकाश मे ब्रह्म हा ग्रहण करना ही समीचीन है । 

स०-अत्र प्राण शब्द से ब्रह्म का ग्रहण कथन करते हैं।-- 


अतएव प्राण: ॥ २३ ॥ 
पद्‌०-अतएव । प्राण! । 
पदा०-( अतएब) पूर्वोक्त हेतुओ के पायेजान से ( प्राण: ) 
प्राण ब्रह्म का वाचक है। 
भाष्य-“आकाश” शब्द की न्याई “प्राण” शब्द भी ब्रह्म 
का वाचक हैं, क्योंकि इसमें भी पूर्वोक्त हेतु पायेजाते हैं, 
जैप्ाकिः- 
प्राण इति होवाच सवीणि ह वा इमानि 
भूतानि प्राणमेवाभिसंविशान्ति प्राणमभ्युजिइते॥ 
छान्दो० १।११।५ 
अर्थ-यह सम्पूर्ण प्राणी प्राण से ही प्रकट होते और उसी 
में ळय होते हैं, इत्यादि वाक्यों में प्राण शब्द से ब्रह्म का ग्रहण 
है, क्योंकि उत्पत्ति आदि लिक ब्रह्म से भिन्न माण, अपानादिकों 
में नहीं होसक्ते, इसी अभिप्राय से बृहदा० ४1 ४। ९८ में ब्रह्म 


- ~ को “प्राणस्यप्राणम्‌”=माण का भी माण कथन कियागया है, 


AANA > to ] न | < | & 
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अतएव सिद्ध है कि प्राण नाम ब्रह का है, इसका विस्तारपूर्वक 
बणन “ठान्दोग्याय्य॑भाष्य” के इसी स्थल में किया गया है 
विशेषाभिलाषी वहां देखलें। 

सं०-अब परमातमा को “ज्योतिः” शब्द से कथन करते हैं।- 

HE र शर 

ज्यातश्चरणासिधानात्‌ ॥ २७ ॥ 

पद्‌ ०-ज्योतिः । चरणाभिधानातू । 

पदा०-( चरणाभेधानात्‌ ) चार पाद कथन कियेजाने से 
(ज्योति!) ञ्योति शब्द ब्रह्म का वाचक है । 

€ ^ ~ व ०००७५ ४७ थी 3, 

माष्य-“अथ यदतः परोदिवा ज्योतिर्दीप्यते०” 
छान्‍्दो० ३।१३ । ७=गायत्री वर्णन के अनन्तर. स्वर्गलाके 
से ऊपर जो प्रकाशमान ज्योति है बही ज्योति पुरुष 
के अन्तर है, इस वाकय में यह सन्देह है कि “ज्योतिः” शब्द 
सूय्यादि ज्योति का वाचक है किवा परमात्मा का वाचक है! 
इस सन्देह की निरत्ति के लिये इस अधिकरण का प्रारम्भ किया 
गया है के चारपाद कथन किये जाने से प्र्त में ज्योतिः 
नाम ब्रह्म का है जेसाकि!--- 


एतावानस्य माहिमा ततो ज्यायांश्च प्ररुषः । 
पादोऽस्य विश्वाभूताने त्रिपादस्याऽ्ृतं दिवि ॥ 
| यजु० ११ ३ 
अर्थ-यह सब संसार उम पुरुष का महत्व है, वह इससे बड़ा 
है. विश्व के सब भूत इसके एकपाद स्थानीय और तीन पाद 
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अधूरूप हैं, इस प्रकार चार पाद कयन किये जाते से ज्योति 
शब्द यहाँ ब्रह्म का बोधक है, यही मंत्र छान्दो? ३। १२। ६ 
में उद्धुत कियागया हे जिपकी विशेष व्याख्या वहीं, “छान्दोँ- 
उयाय्येभाष्य” में देखले । 

सं०-ननु, गायत्री छन्द के भी चारपाद कथन कियेगये हैं 
फिर ज्योतिः शब्द से गायत्री का ग्रहण क्‍यों नहीं ! उत्तरः 


उन्दोमिधानान्नेति चेन्न तथा चेतो5पैण- 
निगदात्तथा हि दशनम्‌ ॥ २५ ॥ 
पद ०-छन्दोमिधानात्‌ | न।इति। चेव । न। तथा। चेतोऽप- 
णनिगदात्‌ । तथा । हि । दशनम्‌ । 
पद्रा०-( छन्दोभिधानात्‌) छन्द के कथन कियेजनि से 
प्रकृत में ज्योतिः शब्द ब्रह्म का वाचक ( न) नहीं ( चेत्‌ ) यदि 
( इति ) ऐसा कहो तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि (तथा, चेताऽ- 
पणीनगदात्‌ ) गायत्री द्वारा ब्रह्म में चित्त का अपण करना 
कथन किया है; और (हि ) निश्चय करके (तथा) ऐसा ही 
( दशन ) शास्त्र विधान करत ६। 


भाष्य-“गायत्री वा इद सवेमिति”डन्दो० ३।१२९= 
यह सब कुछ गायत्री है, इस पूर्व वाक्य से गायत्री छन्द का 


उपक्रम करके उपसंहार में “सेषा चतुष्पदा गायत्री” 
यह चतुष्पात्‌ गायत्री हे, इस मकार गायत्री के चारपाद कथन 
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किये हैं, अतएव यहां ब्रह्म का प्रकर ण न होने मे “ज्योति” 
शकर ब्रह्म का वचक नहों होपक्ता? यह कथन इसलिये ठोक 
नहीं कि इस प्रकरण मं गायत्रो द्वारा ब्रह्म में चित्त का स्थिर 
करना पायाजाता हे ओर ब्रह्म ही व्यापक होने स सवोत्मक 
हासक्ता हे अक्षरस्थ गायत्री नहीं, इसालये यह ब्रह्म का प्रकरण 
होने के कारण प्रकृत में ज्योतिः शब्द ब्रह्म से भिन्न किसी अन्य 
पदाथ का वाचक नहीं । 
सं०-अब उक्त अर्थ में ओर युक्ति कथन करते हैं।-- 


ae ~ 

भरूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्‍चेव म्‌ ॥ २६॥ 

पद्‌ ०-भूतादिपादव्यपदेशापपत्तेः । च। एवम । 

पदा०-( च) ओर (भूतादि पादव्यपदेशष,पपत्तः ) भूत 
आदि चार पादां का व्यपदेश पाये जाने से भी ( एवं ) उक्त अर्थ 
की ही सिद्धि होती हे। 

भाष्य-पादो$स्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्या5छते 
दिवि९च्शथित्री आदि भूत इसर के एकपादस्यानीय और 
तीन पाद अमृतरूप हैं, इस मंत्र में जो प्रथित्री आदि भूतो को 
इंद्र का एकपादस्थानीय कथन किया .ठे वह ब्रह्मपक्ष में ही 
घटसक्ता है अन्यत्र नहीं, क्योकि अक्षरूप गायत्री जगव का 
आधार नहीं होसक्ती, इमलिये ज्योतिः शब्द को छन्द अथे में 
ग्रहण करना सवेथा असङ्गत हे । 

सं०-अब २४ वें सूत्र के भाष्य में वाणत “यद॒तः परो- 
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दिवो०” ओर “त्रिपादस्यामृतं दिवि” इन दोनों विषय- 
वाक्यों के परस्परतरिरोध का परिहार करते हेः-- 
ha श्‌ > ha a च Le 
उपदेशभेदान्नेति चन्नो मयस्मिन्नप्य- 
विरोधात्‌ ॥ २७॥ 

पद्‌ ०-उपदेशभेदात्‌ । न । इति । चेत । न । उभयस्मिन्‌ । 
अपि। अविरोधात्‌ । 

`पदा०- ( उपदेशभेदाव्‌ ) उपदेशभद से ब्रह्म का ग्रहण 
{न्नर ) नहीं कियाजासक्ता ( चेव ) यदि (इति ) एमा कहो तो 
(न) ठीक नहीं, क्योंकि ( उभयास्मिन्‌) उक्त दोनों वाक्यों में 
(अपि ) ही ( अविरोधात्‌ ) विरोध नहीं । 

भाष्य-“यृदतः परो दिवो ज्योतिदीप्यते”=घुलोक 
से परे दिव्यस्वरूप ज्योति विराजमान हे,३स वाक्य में “दिव”शब्द 
का पञ्चमी विभक्ति द्वारा ज्योति का द्युळोक से परे होना कथन 
किया है और “त्रिपादस्यामृतं दिवि”=्शक में तीन 
पाद अमृत हे, इस वाक्य द्वारा चुलोक को ज्योति का आधार 
कथन किया है, इस प्रकार दोनो वाक्यों में विरोध होने के कारण 
प्रकृत्‌ में “ज्योति” शब्द से ब्रह्म का ग्रहण नही हांसक्ता | यह 
कथन इसलिये ठीक नहीं कि उक्त विरोध आभासमात्र हैं अर्थीत 
जिसम्रकार लोक में दक्ष के अग्रभाग सम्वन्धी पक्षी का पंचमी 
तथा सप्तमी दोनों विभक्तियों द्वारा कथन पाया जाता है, जेसाकि 
“वृक्षाग्रे पक्षी”=इसत के अग्रभाग में पक्षी हे अथवा वृक्षागात्‌ 
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परतः पक्षी ”=टक्ष के अग्रभाग से परे पक्षी है, जिप्तप्रकार 
विरोध विरोधाभास हे इसी पकार एक ही “ज्योति” शब्द 
का उक्त दोनों प्रकार से कथन पायेजान पर भी ब्रह्म के परामशक 
होने में कोई बाधा नही । 
सं०-अब प्राणाधिकरण द्वारा इन्ट्रमतईन संवादगत “प्राण” 
शब्द से ब्रह्म का ग्रहण कथन करते हैं 
प्राणस्तथानुगमात्‌ ॥ २८ ॥ 


पद०-प्राण; । तथा । अनुगमात्‌ । 
पदा ०-( प्राण! ) प्राण शब्द से ब्रह्म का ग्रहण है, क्योंकि . 


( तथा, अनुगमाव ) पूर्वापर प्रकरण से ऐसा हो पायाजाता है। 

भाष्य- कोषीतकी ब्राह्मण में जो इन्द्र मंतदेन का संवाद 
आया है वहां “प्राण” शब्द से ब्रह्म का ग्रहण है भौतिक प्राण 
वाय्वाददे पदार्थों का नहीं, क्योंकि विचारपूर्वक देखने से पूती चतर 
प्रकरण ब्रह्मतिषयक अर्थ में ही सङ्गत होता है अथोव इन्द्र ने 
राजा प्रतईन को कहा कि “प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा ते मामा 
युरमृतामेत्युपास्व” कोष ३ । रमे प्राणरूप प्रज्ञात्मा हूँ, 
तुम मेरी उपासना करो, इत्यादि वाक्य इस आधिकरण का विषय 
हैं, यहां यह सन्देह होता है कि “प्राण” शब्द से ब्रह्म का 
ग्रहण है किंवा प्राणवायु का? इसका उत्तर यह हैं कि “तुममरी 
उपासना करा”इस वाक्यशेप मे इश्वर की ही उपासना का 
बिधान किया हे प्राणवायु की नहीं, यदि यहाँ प्राणवायु कॉ 
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ग्रहण होता तो पूर्वोत्तर प्रकरण से ब्रह्म की उपासना न पाई- 
जाती, इससे सिद्ध है कि यहां प्राण शब्द बह्म के अभिप्राय 
से आया हे प्राणवायु के अभिप्राय से नहीं । 

म०-ननु, “इन्द्र” शब्द से पौराणिक देवताविशेष की 
उपासना क्‍यों न मानीजाय ! उत्तरः-- 


न वरक्तरात्मापदशादातचदध्यात्मसम्ब्‌ 


<i स्थे dA के 


न्ध भूमाह्यस्मिन्‌ ॥ २९ ॥ ८5) भजा अकि 


८७! सम्बन्ध) ५X 


पद्‌ ०-न । वक्तुः । आत्मोपदेशात्‌ । इति । चत्‌। अध्यों- ९१ ॐ 


त्मसम्बन्धः । भूमा । दि । आस्मिन्‌ । 

पदा०-( बक्हुः ) वक्ता इन्द्र का ( आत्मोपदेशाव्‌ ) अपने 
आत्मा को लक्ष्य रखकर उपदेश किये जान से ब्रह्म का ग्रहण 
( न) नहीं होसक्ता ( इति, चेव) यदि एसा कहा तो ठीक नहा, 
क्योंकि ( दि) निश्चयकरके ( अस्मित्‌ ) इस प्रकरण में ( अध्या- 
त्मसम्बन्थः, भूपा) परमात्मा के साथ विशेष सम्बन्धमानकर उपा- 
सना का विधान कियागया हैं । 

भाष्य-बक्ता इन्द्र ने अपने आत्मा का उपदेश नहीं किया 
किन्तु परमात्मा के साथ विशेषसम्बन्ध प्राप्त करके उसा की 
उपातया कथन की हे अथाव परमापेता परमात्मा को ओर से 
उपासना करने की आज्ञा दी है, इसलिये इन्द्र” सब्द से 
पौराणिक देवताविशेष की उंपासना मानना ठीक नहीं, इसी 


आममाय से स्वा शड्भूराचाय्येजी ने अपने भाष्य में कथन किया 
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है कि 'ब्रह्मोपदेश एवायं न देवतात्मोपदेशः”= 
इस प्रकरण में ब्रह्म का उपदेश किया गया हे किसी देवता 
विशेष का नही । 

सू०-अब्र उक्त अर्थ को दृष्टान्त से उपपादन करते हैं; 


हीर हने वाला निधीच शन (< 


हो न 
शाख्ररष्य्यातूपदशा वामदववतू ॥३०॥ 
पद०-शास्ररष्य्या। तु । उपदेशः । वामदेववव । 
पदा०-( वामदेववव ) वामदेव की भांति ( शाङ्नृष्ट्या ) 
शाना द्वारा ( उपदेशः ) परमात्मा की ओर से उपदेश है । 
भाष्य-सूत म॑ तु” शब्द पूत्रपक्ष की व्याष्टत्त के लिये 
आया हे, 'शास्रद्रारा होने वाले निश्चान्त ब्रह्म साक्षात्कार का 
नाम“शा स्त्रह छि” है ,जिसप्रकार शास््रदाष्ट से वामदेव ने परमात्मा 
के अपहतपाप्पादे गुणां को धारण करके यह कथन किया हैं कि 
अह मजुरभवं सूथ्यश्रोति” इहदाः १ । ४। १०-मैं मनु 
हु, सहा सव्य ६, इत्याद, इसीमकार अपहतपाप्मादि गुणों 
का धारण करक इन्द्र ने उपचार मे अपने आपको ब्रह्म समझकर 
परमात्मा का आरस उपदेश किया हे कि में ही प्राण हुँ 
ही भज्ञात्मा हूं, तू मेरी उपासना कर, इमाङय प्रकरणस्थ “प्राण” 
शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण करना समीचीन है किसी देवताविशेष 
का नहीं। 


से ८-अव वा्धापूर्व उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते 
हुए पाद को समाप्त करते हैं 


“न ~ 
i, ९ 
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जीवम्ुख्यप्राणालिक्षन्नेति चेन्नोपासात्रै 
विध्यादाश्रितत्वादिहतद्योगात्‌ ॥ ३१॥ 


पद ०-जीवमुख्यपाणलिङ्गात्‌ । न। इति । चेत्‌। न । 


उपासात्राबिध्यात्‌ । भाश्रितत्वात्‌। इह । तद्योगात्‌ । 


[af 


पदा[०-( जीवमुरूयपाणलिङ्ञात्‌ ) जीव और प्राणवायु 
का लिङ्ग पायेजाने से (न) त्रह का ग्रहण नहीं होसक्ता 
( चेत्‌) यदि (इति )एसा कहो तो ( न)ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा 
मानने से ( उपासात्रेविध्यात्‌ ) त्रिविध उपासना के प्रसङ्ग की 
आपत्ति होगी, इसलिये ( आश्रितन्तात्‌, इह, तद्यागात ) अन्य 
स्थलों की भांति यहां भी प्राण शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण है । 

भाष्य-जीव तथा प्राण का लिङ्ग पायेजाने पर भी यहां 
ब्रह्म का ही ग्रहण करना टीक हे, क्योंकि इस प्रकरण में 
एकमात्र ब्रह्म की ही उपासना का विधान किया गया हे. यदि 
ऐसा न मानाजाय तों जीव. प्राण तथा ब्रह्म तीनों की पथकर 
उपासना माननी पड़ेगी! ओर ऐसा मानने से अनेक प्रकार के 
दोष उत्पन्न होंगे. इसलिये “प्राणस्य प्राण?” केन० १। २८ 
जीवनदाता होने से परमात्मा प्राण का भी प्राण ओर वही 
उपामनीय दे अन्य नहीं | 

स्मरण रहे कि इसी वाक्य के अनुसार आजकल के माया- 
वाढी जो माया में फमकर अपने आपको ब्रह्म समझ वेठते हैं 
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यह उसक्षी भूळ हे, उक्त वाक्य का यह तात्पयर्य तही जो 
वह समझे हैं, और इस अधिकरण से यह भी सिद्ध होगया 
कि जो श्रीकृष्णजी ने गाता में कहा है कि “मे ब्रह्म ह” 
मुझे जानो, यह कथन भी इसी रीति पर किया गया है जैसाकि 
ऊपर इन्द्र और वामदेव ने कहा है, इसका विंशेपरूप से समाधान 
“गीतायोगप्रदीपार्य्यभाष्यू” में कियागया है, विशेषा- 
भिलाएी वहां देखलें॥ 


इति प्रथमःपादः समाप्तः 
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सं०-प्रथम पाद में आकाश, माण, ज्योति तथा सूय्यीदै 
जड़ पदार्था से ब्रह्म को भिन्न वणन करके, अत्र शम्रविधि के 
अभिप्राय से समानाधिकरण वाक्यों का निराकार ब्रह्म में 
समन्य दिखलाने के लिये इस पाद का आरम्भ करते हुए 
प्रथम जगद का ब्रह्म से भेद कथन करते हैं।-- 


@ NN NN ..२ 
सवत्रप्रसडापदंशात्‌॥ १॥ 

पद ०-सर्वत्र । प्रसिद्धोपदेशात । 

पदा०-( सर्वत्र ) वेद ओर उपनिषदो में सर्वत्र ( प्रसिद्धो- 
पदेशाद ) यह उपदेश पाया जाता है कि ब्रह्म जगत से भिन्न है। 

भाष्य-वेदादि शाखों में जड़ जगत और ब्रह्म का स्पष्ट- 
तया भेद पायेजाने मे दोनों एक नहीं दोसक्त,ननु-सर्वे खल्वि- 
दे ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत्‌” छन्दो ३ । 
१४। १=यह सब जगत्‌ ब्रह्म से ही उत्पन्न होता ओर ब्रह्म में 
ही स्थिर होकर उसी में लय होता हं, इसलिये यह सव प्रपञ्च 
ब्रह्मरूप ही दे, इसप्रकार शमविधिपूर्वक सवको ब्रह्म समझकर 
उपासना करे ? इस पूर्वपक्ष की निदत्त के लिये इस अधिकरण 
का आरम्भ कियागया है कि वेद ओर उपनिषदों में जगत्‌ ब्रह्म 
का भेद पायाजाता है. जेसा किः 

इंशावास्यमिद “सर्व याक्किन्न जगत्यां जगत्‌ । 
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तेन त्यक्तेन भुजीथा मागधः कस्यस्विद्धनश्‌ ॥ 
यजु ४०। १ 

अध-जो कुछ चराचर जगत्‌ हे मो यह सव परमात्मा से 
व्याप्त है, इपको वेराग्यभात्र मे भोग, किसी के भी धन की 
इच्छा मतकर, इस मंत्र में स्पष्ट प्रकार से व्याप्य व्यापक का 
भेद वणन कियागया हे अर्थात्‌ व्याप्य व्यापकभात भेद होने 
पर ही होसक्ता हे अन्यथा नहीं, ऑर बृहदा> ३।८।९ में 
यह भेद इम प्रकार वर्णन किया है क्रि!-- 


एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्ग- 
सूर्या चन्द्रमसो विध्रतो तिष्रतः ॥ 


अथ-ह गार्गि ! इस अक्षर-अविनाशी परमात्मा के नियम 
में यह मत्न सूझ्य चन्ट्रमादि स्थिर हैं, इत्यादि वाक्‍यों में सर्वच 
जड़ चेतन का भेद पायाजाता टे । 


ओर जो कई एक भाष्यकारो ने जवापासना का पूत्रपक्ष 
करके इस मुत्र का त्रक्मोपासनापरक व्याख्यान किया हे वह 
स्या अमङ्गत है. क्योकि जीवोपासना का गन्ध किसी 
विषय वाक्य में नहीं पायाजाता, और जा समानाधि- 
करण वाक्या में सर्वात्मवाद-यह मत्र संसार त्रह्मरूप 
ह. यह सन्देंद् था, जिमका उत्तर इस सत्र मं दिया गया, और 


जा यह शङ्का थी कि सर्वेबल्र्द ब्रह्म तज्जलानू०” 
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इस विषयत्राक्य मं चराचर जगत को ब्रह्म कथन किया गया हे? 
इसका उत्तर यह हे कि यह त्रिपयतराक्य जड़ चेतन सबको ब्रह्म 
नह! कथन करता किन्तु यह कथन करता हे कि गमविधिर 
शान्त क लय सब पदार्था का ब्रह्माश्रित समझकर ब्रह्मापासना 
करे, उक्त ओपानिपदर वाक्य का वाक्यार्थ यह हैं कि 
“तस्माजायताति तज तस्मिनलीयते इति तल्लं 
तस्मिन्‌ आनितिचेष्टत इति तदनम्‌ एतेषांसमाहार 
इति तजञलान्‌?=उसी ब्रह्म से सव पदाथ उत्पन्न होते, उसी 
में लय होते, ओर उसी में सव प्राणी प्राणादि चेष्टा 
करते हैं, इस अंश में ब्रह्माश्रित होने से सत्र पदार्थ ब्रह्म कहे जाते 
हैं, यादि जड़ चेतन सव ब्रह्म ही इस वाक्य का आशय होता तो 
“उपासीत” कथन करन से यह उपासना किसको विधान की 
जाती ! हमारे मत में यह दोप नहीं आता, क्योंकि हम तो इस 
उपदेश को साम्यभाव का उपदेश मानते हैं, ओर समता प्रकट 
करने के लिये यह रीति अन्य ग्रन्थकारों ने भी लिखी है, जैसाकिः- 


विद्याविनय सम्पन्न ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदाशिनः ॥ 


गी०।५। १८ 


अर्थ-विद्या से नम्रता पाये हुए ब्राह्मण मं, गौ, हाथी, 
कूकर ओर चाण्डाल, इन सब में जो समदर्शी है वह पण्डित है, . 
मायावादी इस छोक के यह अर्थ करणे हैं कि यह मत्र पदाथ | 
एक्तिभ्नषश्धA 2 ) 
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YF YI ॥ चछालक्‍ ५ 


वित oz |) 908) ml 10074 818 dnd 5510० 
डट बेदान्साय्बंमाष्ये 
ब्रह्म का विवर्स # होने के कारण सव ब्रह्मरूप हैं, पर यह इस 
श्लोक का भाव कदापि नहीं, क्योंकि ग्रन्थकार इस आलोक में 
स्वयं स्पष्ट लिखते हैं कि!-- 
इहेव तेजितःसर्गों येषां साम्ये स्थित मनः । 
निदोष हि समंत्रह्म तस्मात्‌ ब्रह्मणि ते स्थिता ॥ 
गी० ५। १७ 
अर्थ-उमलोगों ने यहां ही संसार को जीत लिया हे.जिनका 
मन समता में स्थिर है, क्योंकि निर्दोष समरूप ब्रह्म है, इसलिये 
बह लोग ब्रह्म में स्थिर हैं, इस आशय वाले वाक्यों को अर्था- 
भास से विगाडूकर “सव ब्रह्म हे” इस मिथ्यावाद का 
प्रचार स्वा० शङ्कराचार्य और उनके शिष्य करते हे, 
जैसाके “सर्वखटिविदंत्रह्म ” इस वाक्य में किया गया है, 
इसी अथीभास के निरासार्थ उक्त सूत्र की सङ्गति जानः 
नी चाहिये। 
सं-अब्र जड़ जगत्‌ में कदृत्त्रादि गुणों का अभाव 
कथन करते हैं:-- 
NN __ 6" ES >. 
ववाक्षतणुणापपत्तश्च ॥ २॥ 
पद्‌ ०-बिवक्षितगुणोपपत्तः । च । 
_ पदा०- ( च) और (विवक्षितगुणोपपत्तेः ) ब्रह्म में कथन 
करने योग्य गुण इस जगत्‌ में न होने के कारण जगत्‌ और 
ब्रह्म एक नहीं होसक्ते । 


>] 
क जं वास्तव सें भ्रन्यधा न हो और अन्यथा होकर प्रतीत 
को i हें ~ ~ © > Se 7 
हो डसको ““विबत्त? कहते हे, जह रञ्ज्‌, सं सप, सोप मं चांदी ॥ 
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भाष्य-यदि जगव ओर ब्रह्म एक होते तो ब्रह्म की भाति 
जगव में भी कतृत्वादि तथा आनन्दादि गुण पाये जाते परन्तु 
ऐसा न होने से स्पष्ट है कि जगत ब्रह्म एक नहीं। 
स०- ननु, जगव ब्रह्म काभेद रहो पर आनन्दादि गुणों 
वाले जीवर का ब्रह्म से अभेद क्यों न मानाजाय ! उत्तरः 


अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ ३॥ 

पद०-अनुंपपत्ते! तु । न। शारीरः । 

पदा०-(अनुपपत्तेः ) जीव में आनन्दादि गुणों की उपपत्ति 
न पायेजाने से ( शारीरः ) जीव ( न) ब्रह्म नहीं होसक्ता । 

भाष्य-“तु” शब्द पूर्वपक्ष की ब्याटत्ति के लिये आया है, 
जीव के. आनन्दादि गुणों वाला होने में कोई उपपत्ति-युक्ति 
नहीं पाई जाती प्रत्युत “अहे दुःली”=में दुखी हूं, इत्यादि 
प्रतीतियों से जीव में दुःखानुभव स्पष्ट पाया जाता है, इसलिये 
आनन्दादि गुणो से रहित होने के कारण जीव ब्रह्म नहीं होमक्ता | 

स०-अब उक्त अर्थ में हेतु कथन करते हेः 


कमेकतुव्यपदेशाच ॥ ४॥ 


पद ०-कर्मकतूव्यपदेशात्‌ । च। 

पदा०-( च ) ओर ( कमकतृच्यपदेशात्‌ ) कम तथा कत्ता 
रूप से जीव ब्रह्म का भेद कथन कियेजानि से दोनों एक नही । 

भाप्य-उपासना प्रकरण में जीव को उपासना किया का 
` कर्ता और ब्रह्म को कर्मरूप से वर्णन कियागया है, जेताकिः-- 


एकोवशी निष्कयाणां बहूनामेकं बीजंबहुधा यःकरोति। 
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 तमातस्थंयेऽनपश्यान्तिधीरास्तेषांसुखशाश्वतंनेतरेषाम्‌॥ 
यह परश: : कता (लव) श्वेताश्व० ६ | १२ 


तभाजस्थ॑ > कर्म (श्र) र ~ 
अर्थ-सबका नियन्ता परमात्मा जा एक प्रकृतिरूप बीज को 


अपनी रचना से अनेक प्रकार का करदेता है, जो पुरुष उसको 
अन्तरात्मा समझकर ध्यान करते हैं उन्हीं को निरन्तर सुख होता 
है अन्पो को नहीं, यदि जीव ब्रह्म एक होते तो उक्त वाक्य 
में एक को कर्मे और दूसरे को ध्यान क्रिया का 
कर्ता कदापि वर्णन न कियाजाता पर कर्ता कर्म का 
स्पष्टतया भिन्न व्यपदेश होने से सिद्ध हे कि उक्त दोनों एक नहीं, 
और न बह किसी अवस्था में एक हो सक्ते है । 
स०-अब उक्त अथ में और हेतु कथन करते हे -- 


शब ° 
ब्दविशेषात्‌ ॥ ५॥ 
पद्‌ °०-एकपद्‌ ० । 
पदा ०-( शब्दाविशेषात्‌ ) शब्दविशेप के पायेजाने से भी 
जीव ब्रह्म का भेद हे । 
_ भाष्य-शब्द प्रमाण भी विशेषरूप से जीव ब्रह्म के भेद ही 
को प्रतिपादन करता है, जसाकिः-- 
[Ma [a > 
अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणि” छान्दो० ६। ३।२ 
 अथे-इस जीवरूप आत्मा द्वारा प्रवेश करके नामरूप को 
tc हे < है 
हु यहां “जीवेनात्मना” इस पद से जीव ईश्‍वर का भेद 
प्रतिपादन किया है। 
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कई एक लोग यहां यह आशड्भा करते हैं कि क्या बहा जीवरूप 
होकर अपने आप शरीर में प्रविष्ट हुआ ! इसका उत्तर यह है 
कि नीव,को आत्मा. यहां इस अभिमाय से कहागया है कि _ 
जीव ब्रह्म का, स्वस्=अपना हे, इसलिये आत्या शब्द से कथन 
कियागया है । 

और स्वा० शङ्कराचार्य्यजी ने जहां जीव को अनादि मान- 
कर पुण्यपाप की व्यवस्था की है वहां उन्होने भी जीव को 
अनादि काल से भिन्न माना है, अस्तु प्रकृत यह है कि उक्त 
विषयवाक्य में कर्ता, मोक्ता संसारी आत्मा के लिये बिशेष- 
असाधारण जीव शाब्द पायाजाता.हे और परमात्मा के ब्रह्म, 
ईश्वर तथा सवेज्ञादि नाम हैं, जेमाकेः-- 

प्रणवो धनः शरोह्यातमा ्रह्मतहक्ष्यसुच्यते । 


अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
मुण्ड० २। ४ 
अथे-प्रणवरूप धनुष को लेकर संस्कृत मन द्वारा विषयरूप 
प्रमाद से रहित एकाग्रचित्त होकर ब्रह्मरूप लक्ष्य को वेधन करे, 
इत्यादि वाक्यों में ब्रह्म शब्द से ईश्वर का ग्रहण करके ब्रह्म 
रूप लक्ष्य वेधन करने वाळे जीव को ब्रह्म से पथकू प्रतिपादन 
किया है, इमी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये । 
मे०-अब जीव इश्वर के भेद में स्प्नति प्रमाण कथन करते हैं: = 
स्म्रतेश्च॥६॥ 
पद ०-स्मृतः। च। 
पदा ०-( च) और ( स्मृतेः ) स्मृति से भी जीव ईश्वर का 
भेद पायाजाता है। | 
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भाष्य-स्यरांत में जीव ईश्वर का भेद स्पष्ठ वर्णन किया 
' शगा. है, जेसाकिः 

[सितारं च ९ २) 6१७ 
प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोराप । 
रकमाभे स्वप्नधीगम्यं विद्यात्त पुरुष परस ॥ 
मनु ०१० | १२२ 

अर्थ-प्रकृत्यादि सूक्ष्म पदार्थों की अपेक्षा से आतेस्रुक्ष्म, 
सब के नियन्ता निर्विकार ब्रह्म को शद्ध मन से चिन्तन करे, 
यहां ध्यान करने वाले जीर तथा ध्येय परमेश्वर का स्पष्ट भेद 
कथन किया हे, यदि मनोमय वाक्य के निर्णयार्थ यह अधिकरण 
होता तो स्मृति से भेद बोधन न कियाजाता, दूसरी बात यह है 
कि जीव ईश्वर के स्मार्त भेद में स्त्रा० शङ्कराचाय्यजी ने भी 
निम्नालखित कोक प्रमाण दिया है किः 


इरवरःसवेश्भतानां हृदेशे$जुन तिष्ठति । 


्रामयन्सवभ्रूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 

गी १८। ६१ 
अर्थ-हे अज्जुन ! ईश्वर सव जीवों के हृदय में विराजमान 
है आर अपनी माया से सबको स्त्रानियम में रमाता हे, इसप्रकार 
भेद का स्पष्ट वणन करके उक्त स्वामीजी लिखते हैं कि यह 
भद कल्पत हं अर्थात्‌ वह ब्रह्मसूत्र और गीता में कटिपत 
भद मानते ह, पर जव उनम यह कहाजाता हे कि जहां 
उपानषदों में अभेदोपासना कथन कीगई हे वह शान्ति के लिये 
हे वस्तुतः उन वाक्यों में अभेद विधान नहीं. कियागया तो फिर | 
उनको १ मत्युत्तर कयां बुरा लगता है । 
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सं०-ननु, “अणोरणीयान्‌” कठ० ? । २०=अत्यादि 
वाक्यों में सब्र प्राणियों के हृदय में अणुरूप होकर स्थित ब्रह्म 
चक (4 ~ NS € ~ 
का जाच भाव स वर्णन किया हे फिर जीव इश्वर का भेद 
केसे ? उत्तरः . 


अभेकोकस्त्वात्तद्व्यपदेशाच नेति चेन्न 
निचाथ्यत्वादेवं व्यामवच्च ॥ ७॥ 


पद्‌ ०-अर्भकौकस्स्वात्‌ । ततव्यपदेशात्‌ । च। न।इति। चेव । 
न । निचाय्यत्वात । एवं । व्योमवत्‌ । च। 

प्रदा०-( अर्भकौकस्त्राव्‌ ) अर्प स्थानवाला होने (च) 
और ( ततूव्यपंदेशात्‌ ) अणीय शब्द्‌ द्वारा कथन कियेजाने से 
जीव ईश्‍वर का भेद ( न) नहीं होसक्ता (चेत) यदि (इति) 
ऐसा कहो तो (न ) ठीक नहीं, क्योंकि ( निचास्यत्वात ) ध्यान 
करने के लिये ब्रह्म को ( एवं ) उक्त प्रकार से हृदय देश मे 
कथन किया हे ( च) और यह बात ( व्योमवत्‌ ) आकाश की 

भांति बन सक्ती है । 
भाष्प-“एष म आसमान्तहेदये”डन्दो? \।१४।३= 
ऊ झोतर हे ओर “च्य »= 
यह मेरा आत्मा हृदय के भीतर है, ओर ““अणोररणीयान्‌/= 
वह अणु से भी अणु है, इत्यादि वाक्यों में जो परमात्मा को 
जीवरूप मानकर दोनों का अमेद कथन किया हे वह इसलिये 
ठीक नहीं कि हृदयरूप अल्पदेश में ध्यान करने के लिये ब्रह्म को 
“अभकोक”=अल्पस्थान वाला कहागया है, वही जीवभाव 
को प्राप्त होकर हृदय में प्रविष्ट हुआ इ अभिप्राय से उसको 


4 
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तर्ये 
अर्भकोक नहीं कहा किन्तु उसी परमात्मा को जीवात्मा के अन्तः 
करणरूपी गुहा में अस्पस्थान वाला कथन किया गया हे, वस्तुतः 
“अभ्रकोक” इसलिये नहीं कथन किया गया कि वह सर्वव्यापक है, 


५ 


इसी मकार परममृ कम होने के अभिप्राय से ब्रह्म के लिये“अणी यः” 
शब्द का प्रयोग किया है, परमात्मा जीवरूप होकर अल्पदेशी 
बा अणुपरिमाण वाला होगया, यह भाव उपनिषद्‌ का कदापि 
नही, क्योंकि “अनश्चन्नन्योऽभिचाक शीति” ऋग० २। 
३ ९७३ईश्वर कमफल के भोग से रहित होकर साक्षीमात्रा है, 
इत्यादि मंत्रों में उसको अभोक्ता प्रातिपादन किया गया है, इसलिये 
कर्मफल भोक्ता जीव तथा अभोक्ता ईश्वर का भेद मानना ही 
समीचीन है । 

स०-ननु, यदि परमात्मा हृदयदेश में है तो उसको सुखदुःख 
की प्राप्ति भी होनी चाहिये ? उत्तरः-- 


CM NN > 
संमोगप्राप्तिरित चेन्न वैशेष्यात्‌ ॥<॥ 
पद्‌ ०-सम्भोगपाप्तिः । इति । चेत्‌ । न । वेशेष्यात्‌ । 

पदा ० र सभोगमापिः ) जीव देश में स्थित होने से परमा- 
त्मा का सुखांदे भोग की आपत्ति होगी ( चेत्‌) यादि (इति) 


he [a ~ च 
ऐमा कहो तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि ( वैशेष्यात ) परमात्मा 
की जीव से विशेषता पाईजाती है । 


भाष्य-जीव के हृदयदेश में व्याप्त होने पर भी परमात्मा 
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को जीव के सुख दुःख की आपत्ति इसलिये नहीं होसक्ती कि उन 
दोनों का परस्पर अत्यन्त ` बेलक्षण्य=भेद है अर्थाव जीव सुख 
दुःख का भोक्ता ओर ब्रह्म साक्षीरूप से स्थिर है, इस सत्र के 
भाष्य में स्त्रा० शङ्कराचार्यंजी ने “वेशेष्य[त्‌” पद के यही 
अर्थ किये हैं जो ऊपर वणित हैं पर जो उन्होंने इस प्रकार की 
आशङ्का उठाकर कि “एकात्मवाद में जीव ब्रह्म का भेद 
कहां से आया”भेदबादियों को“देवानां प्रिय प्रष्टन्यः” 
इत्यादि शब्दों से सूखे दुराग्रही कथन किया है, सो यह केवल 
अट्रेवाचाय्ये के सिद्धान्त की शिथिलता को प्रकट करता है अर्थात 
भेदवादी के प्रश्न करने पर स्वामी का यह प्रश्न कि तुमने एका- 
त्मा केसे समझा”? यदि कहो कि तत्त्रमस्यादि मदावक्यों से 
एकात्मभाव जानागया तो फिर यह अर्धजरतीय न्याय”क्यों करते हो, 
स्वामीजी की यह प्रसनोत्तर पारेपाटी उन्हीं को उक्त न्याय का लक्ष्य 
बनाती है, क्योंकि पारमार्थिक भेदवादी कभी भेद कभी अभेद 
का आश्रयण नहीं करता, यह तो मायावादियों की ही लीला है 
जो स्पष्ट भेद बोधक वाक्यों में व्यावहारिक भेद तथा शमाबाधे विधा- 
यक वाक्यों में पारमार्थिक अभेद मानते है; ३सलिये आधी बात 


को मानना और आधी बात को छोड्देता, यह “अधजर तीय- 
न्याय” भेदवादी के मत में कथन करना केवळ साइसमात्र है । 


तात्पर्य्यं यह है कि खा० शङ्कराचार्य का यह उत्तर 
सत्र के अक्षरो से सर्वथा विरुद्ध ही नहीं किन्तु अत्यन्त शियिल 
है, क्योंकि भेदवादी अर्धजरतीय नहीं करता, अधजरतीय तो 
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अद्वैवबादियों के मत में है जो उसी ब्रह्म को जीव मान लेते हैं 
और उती को अभोक्ता मानते हैं स्वामी रामानुज”ने सङ्गति 
के अनुप्तार यथावस्थित अर्थ किये हैं कि पुण्यपापरूप कर्मों के 
वक्षींभूत न होने से ईश्वर भोक्ता नहीं । 

स०-यदि ब्रह्म भोक्ता नहीं तो उसको कठ में अत्ता. क्‍यों 
कथन कियागया है! उत्तरः 


अत्ता चराचरअहणात्‌॥ ९ ॥ 


पद ०-अत्ता चराचरग्रहणात्‌ । 
पदा०-( चराचरग्रहणात्‌ ) चराचर का ग्रहण करने वाला 
ने से परमात्मा को ( अत्ता ) अत्ता कथन किया है । 
भाष्य-चराचर का ग्रहण करने वाला होने से परमात्मा 


का नाम अत्ता है, जेसाकैः-- 
यस्य ब्रह्म च क्षत्रथ उभे भवत ओदनं । 
मत्ययेस्योपसेचनं क इत्या वेद यत्रसः ॥ 
कठ० १ | २) २५ 
अर्थ-जिस ब्रह्म के ब्राह्मण क्षत्रियादि मनुप्यमात्र ओदन 
स्थानीय हैं और सबको भक्षण करन वाला मृत्यु जिसका शाका- 
दिरूप है उस ब्रह्म को दुराचारी पुरुष नहीं जानसक्ता, वह दुर्ज्ञेय 
है, इस वाक्य में जो ब्रह्म को “अत्ता” कथन क्रिया है बह भोक्ता 
होने के अभिप्राय से नहीं कहागया किन्तु परमात्मा सबका 
संहार करने वाले हैं इस भाव से कथन किया है, क्योंकि कठो- 
पनिषद में इस वाक्य से पूर्व इसी बात का प्रकरण है कि 
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उसको दुराचारी पुरुष नहीं जानसक्ता अथात आारक्ऋष्ट होने 
से दराचारी का मन ओर दृष्टि एसी नहीं होती जिससे वह 
सदाचारियों की भांति उसको जानसक, इसी अभिप्राय सें 
जु० ४० । «में वणन किया हे कि “तदेजति तन्नेजतिं « 
तंदूदूरे तदन्ति के” =तह ईश्व ररूप आत्मतत्त्व चलता हे और 


नहीं चलता वह दुराचारियों से दूर ओर सदाचारियों के समीप 
है, इस प्रकार यह निराकार ब्रह्म का प्रकरण है जिससे 
स्पष्ट सिद्ध है कि यहां भक्षण से तातस्य चराचर के ग्रहण का 
है, जीव की भांति भोक्ता होने के अभिप्राय से नहीं। 

स०-अब उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते ह: 


प्रकरणाच ॥ १० ॥ 

पद ०-प्रकरणाव्‌। च । 

पदा०-( च) ओर (प्रकरणात्‌ ) प्रकरण से भी उक्त 
अर्थ की सिद्धि होती है । 

भाष्य-“महान्ते विभुमात्मानं मत्वा धीरो न 
झोचाति”=त्िवेकी पुरुष ब्रहम को सर्वान्तरात्मा जानकर शोक 
मोह से राहेत होजाता है, इत्यादि वाक्यों में प रमात्मसम्बन्धी 
प्रकरण पाये जान के कारण “अत्ता” शब्द का अथ चराचर 
का ग्रहणकरत्ता है भोक्ता नहीं । 

स०-अब गुहाधिकरण में स्पष्ट रूप से जीव ब्रह्म का भेद 
प्रतिपादन करते हेः 


गुहां प्रविष्टावात्मानो.हि तदशेनात्‌ ॥११॥ 
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पद्‌०--गुहां । प्रविष्टो । आत्मानो । हि। तददर्शनात्‌ । 

पदा०-( गुहां, प्रविष्टी) अन्तःकरणरूप गुहा में ( आत्मानौ) 
दो आत्मा हैं (हि) क्योंकि ( तदशनात ) श्रुति से ऐसा ही 
पाया जाता है। 

भाष्य-अन्तकरणरूपी गुहा में जीव ओर ईश्वर दोनों को 


विराजमान कथन करके भिन्न वणन किया हे, जसाकि।-- 
DN बः ~> ® NN 
ऋत पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविशे परमे- 
८ सरदे । छायातपौ जह्याविदो वदानि पश्मामयों 
js शत्रिणाचकताः॥ कठ* ३।१ 
अथ-हृदयरूपा आकाश तथा बुद्धि में प्रविष्ठ शरीररूप 
ळाक में अपन किये हुए एमका के फल का भोगत इए छाया 
और आतप के समान जीव शवर दाना [भिन्न २ रहते ह 
ब्रह्मतत्ता आर जिन्होंने तीन वार नाचकता।भ का चयन क्रिया 
हे वह पचयज्ञा के करने वाले केम्रकाण्डा छाग भी एसा हा कथन 
करत दे, इत्यादे वाक्या में छाया आर अ 
तप क॑ र 
दोनों के अभेद होला 
cf भद का स्पएतया अभाव कथन कया है । 
२०-अतब्र उक्त अथ को मकारान्तर से स्फुट क़ 


वशपणाच्च ॥ १२॥ 


पद्‌ ०-त्रिशेषणात्‌ । च । 


पदा०( च) ओर ( विशेषणात्‌ ) जीव ईश्वर दोनों के 
तिशषण भी भिन्न २ होने मे दोनों का बेदर है । 


भाषय-जीव इश्वर दोनों के निशषण भिन्न २ पाये जान 
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से दोनों का भेद स्पष्ट है, नेसाके “आत्मानं रथिनं विद्धि 
शरीरं रथमेव तु” कठ० ३ । ३ऱ्हत्यादे वाक्यो में जीव 
को शरीररूप रथ वाला कथन कियेजाने से जीवात्मा का शरीरी 
विशेषण है ओर“अशळ्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्‌”कठ० ३१५ 
इत्यादि वाक्‍यों में परमात्मा को अशरीरी अव्यय कथन किया 
गया है, इसी प्रकार उक्त वाक्यां में परमात्मा का “गन्तव्य” 
और जीव का गन्तृ=पापत होने बाळा विशेषण होने से दोनों 
का भेद हं। | 

बिज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवाननरःसोव्वनः । 

पारमाप्नाति तद्रिप्णोःपरमं पदम्‌ ॥ कठ०३ ।९ 

अथे-जो बुद्धिमान विज्ञानी पुरुष शुद्ध वृद्धिरुपी सारथि 

रखता हुआ शुद्ध मनरूपी रामो को अपने अधीन रखता हें 
अर्थात्‌ जो विवेक को अपना सारथि बनाकर मनरूपी रासा 
को दृढता से पकड़े हुए हे बड पुरुष इस संसार मागे से पार 
होकर परमात्मा के परमपद कों प्राप्त होता हे. इस वाक्य में स्वा- 
धीन मन वाला जीवात्मा का विशेषण और परमात्मा को परम- 
पद्रूप संसार मार्ग का पार कथन किया गया हैं, इस प्रकार 
विशेषणों के भेद से जीव ईश्वर का भेद हे, इसी भाव को. कंठ० 
२। १२ में इम प्रकार वर्णन किया है किः= 

तन्दुर्देश गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गहर पुराणम्‌। 
अध्यात्मयोगाधिगमेनदेवंमत्वाधीरोह शोकोजहाति॥ 
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अर्ध-जो परमात्मा अनादि, अनन्त, भरकाशस्वरूपसथा अति- 
छक होने के कारण दुर्विज्ञेय ओर हृदयाकाश में गहरप्ठः्लुप्त 
रूपसे विराजमान है उसको धीर=विवेकी पुरुष अध्यात्मथाग 
द्वारा जानकर इष शोक से रहित होजाते हें, यदि जीव इश्वर का 
अभेद होता तो इस वाक्य में एक को ज्ञाता ओर दूसरे को ब्य 
वर्णन न कियाजाता, इससे सिद्ध है कि उपनिषत्कार को जीव 
इश्वर दोनों भिन्न २ आभिमेत हैं एक नहीं, अधिक क्या इसी 
भाव को ऋहसेद में इस प्रकार स्पष्ट किया है किः-- 
दासुपणा सयुजा सखाया समानं वृक्ष पारषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पळस्वाडत्यनरनन्नन्योभिचाकशीति ॥ 
ऋ० २। ३। १७ 
अर्थ-जिस प्रकार फलार्थी पक्षी दक्ष का आश्रय करता हे 
इसी प्रकार जीव, ईश्वर रूपी पक्षियों ने प्रकृतिरुष दृक्ष का 
आश्रय किया हुआ है, यहां यह झड्का होती है कि क्या जीव 
IER भी फल भोक्ता है! इसका उत्तर मन्त्र के उत्तरा दध 
में यह दिया गया है कि दोनों में से जीव कमेफल का भोक्ता 
आर ईर साक्षीरुप से स्थिर रहता है, उक्त वेद मन्त्र में जीव 
3 
) ते कऋतंपिवन्तों” इस वाकय 
का भी उत्तर आगया कि यहां द्विवचन से यह भाव नहीं कि 
दोनों फल के भोक्ता हैं किन्तु “ठत्रिणोयान्ति”=छाते वाले 
जाते हैं, इस प्रकार जीव फल 


हं मकार भोक्ता होने के कारण ईश्वर में 
उफ्चार से भोकल्स्त कथन कियागया हे बास्तक् में नही । 
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कई एक लोग इस मन्त्र में बुद्धि और जीव के अर्थ करते हैं 

करि बुद्धिस्अन्तःकरण भोक्ता और जीव चेतन साक्षी है, पर ऐसा 
अथे करने से “सयुजो, सखायो” यह दोनों विशेषण ब्य 
होजाते हैं क्यों कि “सयुजो के अथ दोनो अनादि ओर“सखायो” 
के अथे उपास्य उपासक रूप से दोनों मित्र हैं, बुद्धि सादि होने 
के कारण सदा नहीं रहती तथा जड़ होने से उपास्य उपासक 
रूप मित्रता वाली भी नहीं होसक्ती, केसा ही कोई अथामास 
क्यों न करे उक्त वेद मंत्र के अर्थ यही होते हैं कि एक 
प्रकृतिरुप दक्ष में जीव ईश्वर रूप दो पक्षी अनादि काल से 
निवास करते हैं जिनमें जीव भोक्ता और ईश्वर साक्षीरूप है, 
यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि मुण्डकोपनिपदू के क्रम से उत्तर 
ब्होक में यह वर्णन किया गया हे क्रि अविद्या के कारण जीव : 
में भोकृत्व है वास्तव में नही! जेताके' प. ता “१ क्षमि 2 

समाने वृक्ष पुरुषो निमभोऽनीशया शोर्चात सुह्य- 
मानः । जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति 
वीतशोकः ॥ सुण ३ । १। * 

अर्थ-प्रकृतिरूप दक्ष में स्थिर जीवात्मा अज्ञानसे मोह को परा 
हुआ शोक करता है, जव अपने से भिन्न ईश्वर ओर उसकी 
महिमा को जानलेता है तब शोक से रहित होजाता है। 

प्ायाबादियों का कथन है कि “अनीशाया पद 

जीव ईर के औपाधिक भेद को कथन करता है अर्थत्‌ दोनों 
न जो मंत्र में भन्न रूप से वणन किये गये हैं बह उपाधिवशाद 
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भिन्नर है वस्तुतः उनमें कोई भेद नहीं, उनका यह अर्थ उपनिषद्‌ के 
आशय से सर्वथा विरुद्ध है, क्योंकि इस कोक के “यदा पर्य- 
त्यन्यमीशम्‌” इस उत्तरार्द्ध में “जव अपने से भिन्न ईश्वर को 
देखता हे तब वीतशाक होता हे” इस प्रकार भेद ज्ञान ही शोक 


मोहादि की निद्वत्त का कारण बर्णन कियागया है,फिर यह 
मानाजाय कि मशमावस्था में ईश्वर आवैद्या से मुद्यमान था, और 
छोक के उत्तराद्ध में ज्ञानात्रस्था वर्णन कीगई हे, क्योंकि उनके 
मत में भदज्ञान आविद्यक है, इममे त्रिपरीत “तत्र कोभोहः 
कः शाकः” यश्‌°४०।५३त्यादि मन्त्रा के भाष्य में मायावादी 
भाष्यकार आत्मेन ईश्वर ज्ञान मानते हें अथोव “में ब्रह्म हूं?” इस 
ज्ञान को शोक मोह की निब्रात्त का कारण बतळाते हैं, इस प्रकार 
यह उ्पानषदर्थ उनके अनुकूछ नहीं पडता, यदि यह शङ्का कीजाय 
कि “यृदापइयः” मुण्ड> ३। ३ इत्यादि छोकों में अभेद ज्ञान 
से जीव का ब्रह्मरूप होना कधन कियागया हे, और दभर छक में 
केवल शोक का निरत्ति माव कथन की है जो भेदज्ञानस ही 


बन सक्ता है अन्यथा नह! अर 'तदाविद्वान्‌पुण्यपापे विध्व 
य नेरञ्जन परमसाम्युसुपाति/=जत सत्र जगत के ब्रह्मयोनि 


अभिन्ननिमित्तोपादनक्रारण ब्रह्म की सवात्मरूपेण कार्पक!रणरूप 
समझ लेता हे तव निरञनरनिष्कलडूः होकर ब्रह्मरूप होजाता है, 
₹स मकार अभद ही वास्तव कथन किया हूँ; इसका उत्तर 


यह हे कि इस तृतीय झोक में जो “कत्तोरमीश पुरुष 
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के 


ब्रह्मयोनिश्‌” यह वाक्य पढ़ा है जिप्तका अर्थ यह हे कि जगत्कर्त्ता 
इश्वर को जानकर व्रह्म की समता को प्राप्त होता हे, मायावादिय 
के मत में जगत्करतेत्व ब्रह्म में नहीं, इधालिये यह छोक उनके 
अट्रेववाद के सर्वथा विरुद्ध इ । 

भाव यह हे कि मुण्ड० ३। ३ में तत्त्रवेत्ता की तद्धर्मतापत्ति 
का वर्णन आया हे, इससे इसमें ब्रह्म के साथ मिलकर एक होजाने 


का भाव नहीं पायाजाता, जसाकि! गेज्ञेग्ण कट 


यदा पश्यःपरयेत रमम वर्णं कत्तारमीशं पुरुषं बह्ययो निम्‌ 


तदाविद्वानपण्येपापेविधूय न्रिजन परम साम्यसुपात॥ 
अर्थ-जव मुभुक्ष पुरुष जगत के निभित्तकारण ब्रह्म को 
ज्ञानदष्टि मे अनुभव कर लेता हैं तब नन्तेवेत्ता होने के कारण 
पुण्य पाप से रहित होकर त्रह्म के स्त्रामाविझ आनन्दादि गुणों 
को उपलब्ध करके ब्रह्मवत्‌ होजाता है, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन 
“उपनिषदा स्यभाष्य” में कियजाने मे यहां विशेष व्याख्यान 
की आवश्यक्ता नहीं, इसी अप्रिप्राय से श्रीभाष्याचार्य्य 
स्वामी रामानुज ने भी इस सरशथाव को “तद्धर्मतापत्ति” शब्द 
में कथन किया है, कई एक बादी देह के विलय को, कोई ज्ञाना 
भाव को. मायावादी उपाधिनिमित्तक जीवपन के लय को, मुक्ति 
कथन करते हैं. पर्वोक्त शत्र वादियों के मत की मुक्ति का खण्डन 
करके स्वामी “रामानुज” वेदान्तियों की भक्ति यह निरूपण 
करते हैं कि अनन्त कल्याण गुणां की राशि ब्रह्म के तत्वज्ञान से 
जो जीव में ब्रह्ममहक्ष भाव आते दे जिनसे जीव के अज्ञानादि मळ 


४ क ७ 
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नाश होजाते हैं उन भावों से संयुक्त होकर ्रहस्थ होने का न्म 
ही मुक्ति है, यही युक्ति“ममसाधरम्यमागता?” इस गीता वाइ 
से भी पाई जाती है, यदि कोई यह आशङ्का करे कि गीता में तो 
श्रीकृष्णनी ने अपने भाव को प्राप्त होने वाले पुरुष को मुक्ति 
खी मराति कही है और वह स्वयं अवतार रूप होने से साकार 
येतो साधम्यं से भी साकारोपासक की ही मुक्ति सिद्ध होती है ! 
इसका उत्तर - यह हे कि कृष्णजी का “मम? शब्द से अपना 
तात नहीं किन्तु ईश्वर का हे, जेसाके पीछे इन्द्र प्रतदना धिकरण 
"न वक्हुरात्मोपदेशात्‌” अ०गर० १११ । २९ इत्याद 
सूज से स्प कर आये हे. अर्थात्‌ अस्मच्छन्द के अथं यहां 
शबर के है, आर इसी भाव से गीता में कृष्णजी ने अपने आपको 
इश्वर मा है, जितका भलेप्रकार विचार “गीतायोग- 
ग्रदीपाय्यंभाष्य” में किया गया है, विशेषाभिळापी वहां देखलें॥ 
से०- ¢ Se 
प प की जीव का साधम्ये वेध्यं ते 
सविशेष ईश्वर समेत न रहेगा, 
से भेद नहीं होसक्ता ? उत्तर: 


अन्तर उपपत्तेः ॥ १३ ॥ 
पद्‌ ०-अन्तर्‌ । उपपत्तः। 
रा उपपत्तेः 
के अन्तर्गत हे । 


NNN 


च 
1 दे तो शङ्का यह होती हे कि 
~ € ~ च 
यादे सत्रगत है तो उसका जीव 


) युक्ति पायेजाने से ( अन्तर) इश्वर सब 
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|. आष्य-प्रवात्पा मब पदार्थों के अन्तर्गत. हे, इसमे झु0त 
बह है कि दो मूर्त पदार्थ एक स्थान में नहीं समासक्ते परन्तु 
परमात्मा अमूर्स होने के कारण उसमे उक्त दोष नहीं आता 
अर्थाव परमात्मा के सर्वगत होने पर भी उतका जीव के साथ 
अभेद नहीं होता । 
' सं०-अब उक्त अर्थ में हेतु कथन करते है 


स्थानादिव्यपदेशाच ॥ १४॥ 


पद०-स्थानादिव्यपदेशात | च। 


पदा०-( च ) और ( स्यानादिव्यपदेशात्‌ ) स्थामादि । 


14] 


; 


| व्यपदेश पायेजाने मे उक्त अर्थ की सिद्धि होती इं । 


>. ल I Se 
भाष्य-बूहदारण्यकापनिषद्‌ क अन्तयामी ब्राह्मण प ट्रथिव्यो दे 


| ह र 
आदि स्थानों में परमात्मा का व्यपदेश=सवेव्यापक होना बर्णन 
' कियागया हे, जैसाकि!- 


“यः पृथिव्यां ति्‌ प्रथिव्यामन्तरो यं प्शिती ल 
वेद यस्य प्रथिवी शारीरम्‌” इदा” ३। $। ३ 


अर्थ-जो पृथिवी में रहता हैँ तथा जो एथित्री के अन्तर्गत 
होकर नियमन करता है, जिसको एथिवी नहीं जानती हे 
जिसके वशीभूत होने से प्रथिवी आदि उसके शरीर ३ १8 
आत्मा अन्तर्यामी अमृत हैं, इत्यादि अनेक बाया द्वारा र 
व्यापकभाव पूर्वक ईश्वर का एथिव्यादि पदार्थों से भेद कप 
के कारण जीव ईश्वर का परस्पर भेद मानना ही युक्तिथुकत 


और जो स्वामी झङ्कराचार्यजी ने इस सूत्र से सूर्तिषूजा 
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सिद्ध को है कि जिसमकार पृथिवी में परमात्मा व्यापक है 
इत्री प्रकार शालिग्रामादि म्रतिपाओ में भी व्यापक हे, इसलिये 
शाहिग्रामादि मूत्तयो में ईश्वर बुद्धि से पूजन करना उचित है! 
यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि सर्वव्यापक होना जड्यस्तुओं 
के साथ ईश्वर के तादात्म्य का प्रयोजक नहीं हो प्क्ता, क्योंकि यह 
अधिकरण इश्वर की व्यापक्रतापरक हे जइपूजन के अभि- 
प्राय से नहीं । 

पै०-अंज दो सूज मे उक्त अध का समर्थन करते हैः-- 

Ca क र्र 

पुखवाशष्टानधानादेव्‌ च॒॥ १५॥ 

पद०-पुखविशिष्टाभिधानात । एवं । च। 

पदा०-(च ) ओर ( सुखविशिष्टाभिधानाव, एव ) सुखवि- 


शिष्ट कथन किये जाने से भी इश्वर का जड पदाथो के साथ 
तादात्म्य नहीं होसकता | 


भाष्य-यांद इश्वर का जड़ पदाधों क साथ तादात्म्य पाना 
जाय ता परमात्ा आनन्दाद गुणविशिष्ट न रहगा आर यह बात 


बाद! का भें इष्टन होने से सिद्ध हे कि सर्वव्यापक होने पर 
भी परमात्मा अमङ्ग हैं 


क्षतापानषत्कगत्यमिधानाच ॥ १ ६॥ 


पद ०-श्रुतापनिषत्कगर्यभिधानात्‌ । च । 
पदा० च) ओर (श्र॒तापनिषस्कगत्यभिधानात्‌ ) परमात्मा 


उपनिषद्‌ सुनने वाले पुरुषों की 
ना जक गति होने से उक्त अथ 
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भाष्य-उर्पानषदू श्रोता का नाम “श्रुतोपानिषत्क” है, 
| श्रतोपनिषर्क पुरुष की गति परमात्मा में बिधान कीगई है, 
इससे भी अन्तर्यामी सत्रोन्तर्गत पुरुष का तादात्म्य सब पदाथा 
के साथ नहीं पायाजाता. इससे यह बात भी स्पष्ट होंगई कि ५६ 
“४ “> 
' “स्थांनादिग्पगदेशाच” दत्र में शालिग्रामादि प्रतीको में ”, ३ ^ 
ईश्वर पूजा करने का अभिप्राय नहीं, यदि मूर्तिपूजा का अभि- ... ) ५०१ 
। भाथ होता तो इस सूत्र में यह कथन न कियाजाता कि श्रतोप- _ 


५०3) 9 


~ ३५) ' 
Oe 
~ 


. निषद्‌ पुरुषां की गति परमात्मा है । NN 

| आब यह है कि यदि मूर्तिपूजा से तात्पर्स्य ई'वरपूजा होता ˆ`. 0०४४ 
तो मूर्ख से मूर्ख की भी गति परमात्मा में पाईजाती पर ऐसा न MN 
होने से स्पष्ठ हे कि उपनिषद श्रोताओं की गति का विधान | 

| करना इस बात को सिद्ध करता हे कि परमात्मा कॉ बिभुता ५०, 
रूपापन करने के लिये ही इस अधिकरण का प्रारम्भ कियागया Mr 

_ है किसी प्रतीकविशेष में ईश्वर पूजा करने के आमपाय स नेही । 9८॥८);, 

१०-५५ &७-नलु, निराकार चेतन होने से जीव भी सवगत कय 


नही ? उत्तरः 


अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः ॥ १७॥ 


पद्‌ः-अनत्रस्थितेः । अप्म्भात्‌ । च। न। इतरः 
पद्रा०-( अनत्रास्थितेः ) सब स्थानों में न होने ( च ) और 
( अप्तम्भवात्‌ ) अक्षम्भव होने से ( इतर ) जीवात्मा सर्वगत ` है 
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नच स्मात्तमतडमोभिछापात॥ १९ ॥ 


पद्‌०-न। च । स्मात्ते । अतद्वर्माभिलापात्‌ । 

पदा०-( अतद्धमाभिलापात्‌ ) प्राकृतधमी का कथन न किये 
जाने से (साचे ) स्थृतिप्रतिपाद प्रधान (न,च ) अन्तर्यादी शब्द 
का वाच्य नहीं होसक्ता | 

भाष्य-“अप्रतक्यम विज्ञेये प्रसु्षमिव सर्वतः” म॒ ° 
९ । ५ इत्यादि स्मृति निरूपित अव्यक्त अन्तर्यामी ब्राह्मण का 
बिषय नहीं, क्योंकि अव्यक्त के परिणामित्वादि धर्म अन्तर्यामी 
ब्राह्मण में कथन नहीं कियेगये किन्तु “आत्मा” शब्द से उस 
अन्तर्यामी पुरुष का वर्णन क्रियागया है जो अपनी अपारशक्ति 
से चिदचिद्रस्तुओं का नियमन करने दाला हे, इसलिये यहां 
“आत्मा” शब्द परमात्मा का बोधक है जड़ प्रधान= 
प्रकृति का नहीं । 

सं०-ननु, जड़ प्रधान नियन्ता न हो पर योगी पुरुष के 
जीवात्मा को अन्तर्यामी मानने में क्या हानि? उत्तरः-- 


शारीरश्चोभयेऽपि हि मेदेनेनमधीयते॥२०॥ 
पद ०-शारीर;। च। उभये । अपि। हि। भेदेन एनं। अधीयते | 
पदा०-( च ) और ( शारीरः) जीवात्मा ( अपि )भी अन्त- 


> [oS ~ = ~ ७ च्छ 
नहीं होसक्ता ( हि ) क्योंकि ( उभये ) दोनों शाखाओं. 
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भाष्य-दोनों शाखाओं में जीव ओर परमात्मा का भेद 
बर्णन कियेजाने से योगी पुरुष का आत्मा भी अन्तर्यामी नहीं 
होसक्ता, जेमाकिः-- 
“च आत्मनि तिन्‌ आत्मनोऽन्तरो यमात्मान 


वेद यस्यात्मा शरीरम्‌ ” हदा” ३।७। २९ 
अर्थ- जो आत्या में रहता है, जिसको जीवात्मा नहीं जानता, 
जिसका जीवात्मा शरीर है और जो जीवातमा को अन्तः= आभ्यन्तर 
से प्रेरणा करके नियमन कराता है वह तेरा आत्मा अन्तयोमी 
अभृतसपृत्यु से रहित है, यह माध्यन्दिना शाखा वाले मानते हैं 
और काण् शाखा वाले “यो विज्ञाने तिष्ठन्‌” यह पढ़कर 
जीव ईश्वर का भेद कथन करते हैं, इस मकार उभय शाखाओं 
में जीव तथा ब्रह्म का भेद प्रतिपादन कियागया हैं अभेद नहीं, 
इसलिये योगी पुरुष परमात्मा नहीं होपक्ता किन्तु जो अन्त- 

यीमी ब्राह्मण में निरूपण कियागया है वही परमात्मा है । 
सं०-अब समन्बयाधिकरणस्थ निराकार ब्रह्म की प्रतिज्ञा 
समर्थन करने के लिये अदःयत्वाधिकरण का प्रारम्भ करते हैं।--- 


अद्श्यलादियणणको पर्मोक्तेः ॥२१॥ 


पढ्‌ ०-अद्श्यतादिगुणकः । धर्मोक्तेः । 

पदा ०-( धर्मोक्तेः) निराकारादि धर्मों के कथन किये जाने 
से परमात्मा ( अदृब्यत्वादिगुणकः ) अद्इ्यस्वादि गुणों बाळा है । 

आष्प-निराकारादि भ्रमो के कथन. कियेजाने भे परमात्मा 
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को अहृद्य,अगोत्रादि गुणों दाला कथन कियागया हे जेपताके: 


यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवणमचक्षुः ओत्रे तद 
पाणिपादम्‌ । नित्यं विभु सवगतं सुसूक्ष्म तदव्ययं | 


यद्भूतयोनि पारिपश्यन्ति वीराः सुण्ड० १ । १।६ 
थे-वह परमात्मा चक्षु आदि इन्द्रियों का त्रिषय न होने! | 
के कारण हस्तपादादि कर्भेन्ट्रियां से ग्रहण नहीं कियाजासक्ता.' | 


अवर्ण-रूपादेकों से रहित है, चक्षु: श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियों से/ 


रहित है, एवं हस्त पादादि कमान्ट्रयो से रहित है, नित्य, सर्व- | | 
व्यापक, सवगत ओर अतिस्रूक्ष्म हे, वह अव्यय=विकार से 
रहित सब भूतो की योनि-कारण है,जिसकों ज्ञानी पुरुष दिव्य- 
दृष्टि से देखते हैं, इत्यादि इम अधिकरण के विषयवाक्य 


| 
| 
६, यहा यह शङ्का होती हे कि इसपर पूर्व अन्तर्यामी आधिकरण | 
| 
| 


} 


| 


| 
| 
| 


में एथिव्यादिकों को परमात्मा का शरीर कथन कियागया है, | 
ओर “ तततु्मन्त्रयात्‌” त्रश मू. १।१ । ४ इस अधि- | 
करण द्वारा सम्पूर्ण वेदान्त वाक्यों का निराकार ब्रह्म में समन्वय । 
सिद्ध किया है, फिर पूर्वोत्तर विशेधी उक्त विषयवाक्य में | 
परमात्मा अहइ्यत्वादि धर्मा वाला नहीँ होसक्ता, इसलिये | 
अइद्यत्वादि धर्म प्रकृति के मानने चाहिये ब्रह के नहीं? इसका | 
समाधान यह हे कि परमात्मा अह्यलादि धर्मा वाला होने के | 
कारण साकार नहीं और नाही उक्त धर्म प्रकृति के होसक्ते हैं, | 
क्योंकि प्रकृति विकारी होने से काय्यांवस्था में दृष्टियत भी होती | 
ह.ओर जा अन्तयाम्यधिकरण पे प्रथिव्यादिकों को इश्वर का शरीर |: 
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निरूपण कियागया हे उसका तात्पर्य्य यह हैं कि एथिवी आदि 
उस पुरुष के साधन हैं, जेते कम करने के लिये जीव का शरीर 
साधन है, वास्तव में ब्रह्म अशरीरी है, जैमाक कठ? ३। ९२ 
में बर्णन किया है किः 
अशरीर शरीरेष्वनवस्थष्ववास्थितस्‌ । 
महान्तं विभुमात्माने मलाधीरो न शोचति ॥ 

अर्भ-अनन्त देहधारी जीत्रों के शरीर में अशरीरी, अस्थिर 
पदार्थों में स्थिर है, जो इस प्रकार विशु आत्मा की जानता है 
बह शोक नहीं करता, इत्यादि वाक्य ईश्वर के निराकार होने में ` 
प्रमाण हैं, श्रीभाष्याचार््य स्वा? रामानुज ने भी अपने भाष्य 
में शरीर शब्द के यहीअर्थ किये हैं कि पृथित्री आदि परमात्मा 
के अधीन चेष्टा करने के कारण शरीर कहे जाते हैं वास्तव में 
ब्रह्म अशरीरी है, इस प्रकार पूर्वोत्तर अधिकरणों का विरोध 
न पायेजाने के कारण समन्वयाधिकरणस्थ निराकार ब्रह्म की 
प्रतिज्ञा ज्यों की त्यों बनी रहती ४ और परमात्मा के माकार होने 
का दोष भी मिटजाता है, इसलिये अद्टद्यस्ाद्‌ धर्मों का 
ब्रह्मटक्ति मानने में कोई बाधा नहीं । 

स०-अब उक्त अथ को प्रकारान्तर से स्फुट करते हैं।-- 

: हे 

विशेषणमेदव्यपदेशाभ्यां च नतरा ॥२२॥ 

पद ०-विदोषणभेदव्यपदेशाभ्यां | च । न | इतरों । 

पदा०-( च ) और ( विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां ) विशेषण 
तथा भेद का व्यपदेश पायिजानि से ( इतर ) जीव और प्रकृति 
परमात्मा (न ) नहीं । 

भाष्य-विशेषण तथा भद का व्यपदेश पायेजान से जीव 
और प्रकृति परमात्मा नहीं होसकते, जैसाके।-- 
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> दयम पुरुष: स वाह्माम्पेन्तरीहजः । ०: ` - 
अम्राणाह्ममना शुभ्राह्क्षरात्परतः परः ॥ ` ४ 


७१ ४९ १९...» 9५०) 


जा 30) 38” मुण्ड? 

१७५१ ४. अथ-वह दीप्ति वाला, मृत्तधर्म से रहित ओर सर्वत्र 
० = व्यापक ह वह प्रत्यक पदाथ के बाहर ओर भीतर है, उत्पत्ति 
, रहित हान के कारण प्राण तथा मन से रहित है, प्रकाशस्वरूप 

और अव्याकृतरूप प्रकृति से भी परम मश्म हैं, इत्यादे वाक्यां 

७ म. अमूत्त” आदि परमातमा के विशेषण होने और अक्षर 

८ ' शब्द वाच्य प्रकृति का ब्रह्म से निराछापन कथत कियेजाने से 

तास्तव में परमात्मा ही यहां अशरीरी कथन किया गया है जीव 

तथा प्रकृति नहीं। 

पु » ` सं०-यदे पिवी आदिक वास्तव मे ब्रह्म के शरीर नहीं 

उनको शारीररूप से क्यों वर्णन कियागया ह? उत्तर! 


n” नह हे s 
0. रूपोपन्यासाब॥ २३॥ 
Eo पद०-रुपोपन्यासात्‌ । च। 
पदा०-( च ) और ( रुपोपन्याप्तात्‌ ) रुपकालड्भार द्वारा 
प्राथवी आदिका को शराररूप सं वणन कियागया हे । 


आप्य-इपकालड्डर से प्ृथित्री आदि परमात्मा के शरार 
कथन किय गये हैं वास्तव में नहीं, जसाकिः— [ 


अमिमूद्धाचश्चुषीचन्द्रसूर्यौ दिश श्रत्रेवार्वितृता श्र 


वेदाः। वायुः प्राणो 
हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी 
ह्यषसवभूतान्तरात्मा॥ मण्डः २। 


अथ-अग्नि जिस परमार 
परमात्मा का मुखरूप है, चन्द्रमा और 
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क्रूथ्य नेत्र ह, पूर्वी चरादि दिशायें श्रोत्र हैं, वेदरूप बाणी खला हआ 
मुर्ख हे, वायु प्राण स्थानी है, यह सम्पूर्ण विव उसका हृदय 
स्थानी हे ओर पादरूप पृथित्री हे, वह परमात्मा सब भूतो का 
अन्तरात्मा है, इत्यादि विषय वाक्यों में रूपक्ालड्डार=उपचार 


से अग्ने आदि परमात्मा के मुखादि अवयव. वर्णन किये गये हैं 


वास्सब में वह निराकार है। । 


स०-यदि परमात्मा निराकार हे तो फिर उसको वेश्वानर 
रूप से क्यों वर्णन क्रियागया हे ? उत्तरः 


वेश्वानरः साधारणशब्दाविशेषात्‌॥ २४॥ ` 
पृद्‌ ०-वेखानरः । माधारणशब्दतिशेषात्‌ । 
पद ०-( माधारणशब्दृविशषात्‌ ) साधारण वेञ्रानर शब्द 
में विशबता पायेजाने के कारण ( वे्वानर! ) परमात्मा का 
नाम वेखानर दे । 
भाष्य-वेद्वानर परमात्मा का नाम है, क्योंकि जाठराधि 
मं साधारण जी वेहवानर शब्द उससे विषयवाक्य में उसकी _ «५ 
विशेषता पाइ जाती हे, यहां प्रमङ्ग यह ह कि वश्चानरोपासना ' &^ 
का मम समझने के लिये पांच ऋष मिलकर उद्दालक कं पास ७७»? 
गये, तत्र उद्दालक ने कहा कि हम मत्र मिळकर केकेये नार्म ५०१ 


राजा क पाम चल वह वखवानरापासना का तत्व समझता है A 
राजा भ वायु आद जइ दवताओं का उपासना का खण्डन करक 
वेशानरापापना का इम प्रकार ब्रणन एकया ।क+ 


यस्तेतमेवं प्रादेशमात्रममिविमानमात्मानं वेरेवानर- 
~ pe छ ७७ च ~ 

मुपास्ते । स स्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वा- 

त्मस्वन्नमत्ति॥ छा० ५।१८। 


i 
न 
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~ 


अर्थ-जो उपासक प्रादेशमात्रं सूक्ष्म स्थूळ सब भूतो बे 
व्यापक परमात्मा की उपासना करता है वही अन्नादिकों का 
भोक्ता होता हे अर्थाव्‌ उसी का जीना सफल है उससे भिन्न और 
संब निष्फळ ही अन्नादिकों का भक्षण करत हैं, इससे आगे 
स्वग को वेस्त्रानरका सिर ओर सूर्य्य को चक्षुःरूप से बर्णन किया 
गया है, इम प्रकार उक्त विशेषता पाये जाने के कारण वैस्वानर 
शब्द से यहां परमातमा का ग्रहण है जइ जाठराग्नि का नहीं । 

स?-भव उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते हैं;-- 


© . 
स्मय्यमाणमनुमान स्यात्‌ ॥ २५॥ 
पद्‌०-म्पस्यमाणं । अनुमाने | स्यात । 
पदा०-( स्मय्यमाणं ) स्पृतिमतिपाद्र ( अनुमानं ) लिङ्ग 
भी ( स्यात ) उक्त अर्थ के साधक हँ 
भाष्प-स्मात में कथन किया हैं कि दा आदे डो द् 
- स ग है कि य्य आंद लोक जिसके 
मूद्धास्थानीय हैं वही परमात्मा हे, जाके: 
¢ ७७५ ~ ~ . 
द्या मृद्धानं ये वप्नाबदन्ति ख वे नाभिं चन्द्रः 
सूर्य त्र : 3७. च ~ 
च नेत्रे, दिशः भीते विद्धि पादौ क्षितिश्च 
चिन्त्यात भत प्रणे 
सोऽचिन्त्यात्मा सर्वभूत प्रणेता ॥ 
Ui लागबुछोक को परमात्मा का सुख, आकाश को 
नाम,चन्ट्र मूर्यं को नेत्र, दिशाओं को श्रो आओ र 
हि नेत दिशाआका श्रात्र ओर प्रथित्री को पाद 
जर ग ! है परमात्मा सत्र भूतो का नियमन करने बाळा हे, 
न दे स तयों स पिद हैं कि जिमके प्रकाशमय च्ुलोकारे 
है वद परमात्मा है, इसलिये भकाह्याभ्रि को उन पुरुष का 


अवयव वर्णन कियेजाने से र 
४ कया ^ बह उपास्य नही. होसक़ती ॥ 
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०-भद उक्त अथ म पूवपक्ष करक [सद्धान्त कथन करते हूँ} = 
शब्दादिभ्योऽन्तःप्रातष्ठानाबनेति चेन्न तथा 
| हृष्ट्यपदेशादसम्भवात्पुरुषमपि चेनम 


| धीयते ॥ २६ ॥ 
| ॥। पदे०-शब्दादिभ्यः । अन्तः । प्रतिष्ठानात्‌। च। न । इति। 
| चेत । न । ष्ट्यपदेशात्‌ । असम्भवाव । पुरुषं । अपि । च। 
। एं । अधीयते । 
\ ¦ पदा०-( शब्दादिभ्यः) आग्ने आदि शब्दों से ( च) ओर 
| ( अन्तः, प्रति्ठानात्‌ ) अन्दर स्थिति कथन करने से वेइवानर 
| शब्द जाठराग्नि का बोधक है (चेत) यदि (इति ) एमा कहां तो 
| (न) ठीक नहीं, क्योंकि ( तथा, दष्ट्यपदेशात ) परमात्मा का 
' सान्तर दृष्टि का उपदेश कियागया हैं ओर ( असम्भवाव ) 
जाठराग्नि में उक्त अथ का सम्भव नहीं होसक्ता ( अपि, च ) 
| दृसरी त्रात यह है कि ( एनं ) इसी वैस्वानर को कई एक शा- 
खावाले ( पुरुषं ) पुरुषरूप से ( अधीयते ) पढते हें । 
भाष्य-“एषो मिवेरवानर ?-यह वश्वानर आप्रि है,इस 
प्रकार अग्नि का वेश्वानर शब्द मे सामानाधिकरण्य कथन करके 
। “पुरुषे अन्तः प्रतिष्ठितं वेद”=जो पुरुष के भीतर स्थिर 
| हे उस वैश्वानर को जानता हे यह कथन किया हे, इससे स्पष्ट है 
कि अग्नि आदि शब्दों तथा अन्तःप्रतिष्ठित कथन करने ले 
घेष्वानर शब्द जाठराट्नि का बोधक हे! इसका उत्तर यह हे कि 
दिव्योह्यमूत्तेः पुरुषः स वाह्यभ्यन्तरो ह्यजः” (स्माद 
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वाक्यों में परमात्मा की सवार दृष्टि का पातिपादन किया है 
इसलिये वही वैस्वानर होसक्ता हे अन्य जाठराप्ि नहीं, क्योंकि | £ 
वह जठर में रहने के कारण परिच्छन्न हे सर्वान्तर नहीं, प्र 
और बात यह हे कि रुपकालड्कार से सूर्य्यादिकों को चक्षुरादि | ; 
स्थानीय कथन करना जाठराग्न पक्ष में नहीं घटसक्ता और | | 
आचार्य लोग भी वेश्यानर को पुरुष शब्द भ ही कथन करते हैं 
इशसे परमात्मा को ही वंद्वानर मानना समीचीन हे । । 

से०-अब वैज्ञानर के भूत तथा देवता होने का | 
खण्डन करते हैं; 


( 
अतएव न दवताभूतञ्च ॥ २७॥ । १ 
पद्‌ ०-अतएव । न। देवता | भतं। च । 


पदा०-( च ) और ( अतएव ) उक्त युक्तियों मे वेशवानर | ३ 
(देवता भूत )किसी देवता तथा भूत विशेष का वाचक (न) नहीं॥ 


“अब उक्त अथ म भागाने आचार्य का मत कथन करत ई 


लाए 


साक्षादप्याविरोधं जैमिनिः ॥२८॥ । । 
पद०-साक्षात । आप । अविरोध । जोमिनि:। | 


पदा ०-( जैमिनिः ) जैपिनि आतार्य ( माक्षाव्‌, आपि) 


भान्षाव ही ( अविरोध ) वेड्या नर पद्‌ के इव्वराथेक होने में 
व कथन करते हे । 


| 
/ 


भाष्य--जामाने ऋषि यह मानते हैं कि साक्षाव-प्रकरण 
और इतर हेतुओं पर यदि ध्यान न भी दियाजाय तो भी वैज्ञा- 
“शब्द शश्र का बोधक है, विश्व शब्द के अर्थ बह्माण्ड के 
हैं, क्माण्ड का जो नर स्वामी हो उमको “विश्वानर” कहते हैं. 5 


सहि ळक ० पर 
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. | विश्वानर एव बेइबानरः-विश्वानर ही “ वेश्वानर” कहाता है,इस 

) ' परकार साक्षात्‌ भी यह शब्द ईइबर का वाचक है। 

से०-अब् उक्त अर्थ में आव्मरथ्य आचार्य्य का मत कथन करते हैं;- 


आनव्यक्तारत्याइमरश्य: ॥२९॥ 


पद०-अभिव्यक्तः । इति । आउमरथ्य! । 


कब. पदा०-( आझमरथ्यः ) आइपर थ्याचार्य्य का कथन है कि 


Se Sy 


| ( अभिव्यक्तः ) परमात्मा की अभिव्यक्ति के लिये ( इति ) 

| बेश्यानरोपासना का विधान हे । 

| भआष्य-अइमरथी के पुत्र आइपरथ्याचार्यं यह मानते हैं ` 
कि वैश्वानरोपासना परमात्मा की अभिव्यक्ति=प्रकाश के -लिय 
है अर्थाद्‌ जैसे अग्नि प्रकाशमयत्वेन अभिव्यक्त हैं इसी प्रकार 
परमात्मा अपनी स्त्रयंप्रकाशता से सर्वत्र अभिव्यक्त है, इसी 
अभिमाय से छान्दोग्य में वेश्‍ानरोपासना का प्रकरण आया है, 
जिसका बिस्तार “छान्दोग्यभाष्य” में किया गया हे । 


| ba < ० २३० नर UN 
सं ०-अब बादरि आचायय का मत कथन करते हेः-- ~> 
5 
अनुस्म्रतेवादरि: ॥ ३०॥ + ® 
पृद ८-अनुस्मृतः । बादरिः AS LS ft 


पदा ०-(अनुस्मृतेः) निदिध्यासन के लिये वेश्वानरकों प्रादेशमात्र रे 
कथन किया गया ह यह (वार्दारः) वादार आचाय्य मानते ह । 
भाष्य-बादारे आचार्य का कथन है कि अर्पाराच्छन्न 
वैश्वानर परमात्मा को प्रादेशमात्र हृदय के अभिप्राय से कथन 
किया गया है और वह निदिध्यासन रूप भक्ति के छिये है ॥ 


3 न 
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सं०-अब उक्त अर्थ में जोमाने आचार्य की सम्मति कथन | 


करते है?— 
सम्पत्तेरितिजामिनिस्तथाहिदशयति।३१। | 
` पद०-पम्पत्ते; | इति | जेमिनिः | तथाहि। दशयाति । | 


hn SiS 


पदा०-( सम्पत्तेः ) सम्पत्ति के लिये परमात्मा को प्रादेश- 
माज कथन कियागया हे (तथाहि) वैसा ही (दर्शयति) शास्र में | 
दिखछाया है (इति) यह मत ( जमिनिः) जेमिनि आ- 
चार्य्य का है। | 
भाष्य-जैमिनि आचार्य का कथन हे कि वैस्वानर शब्द 
कच्य अपरिच्छिन्न कथन करना सम्पतिनिमित्तक हैं, जेप्ताकि 
बाजसनेयि ब्राह्मण में कथन किया हैँ कि “प्रादशम जमिव ह्‌ | 
वे देवा सुविदिता अभिसम्पन्ना:”-अपरिच्छिन्न परमा- | 
त्मा को देवताओं ने ध्यानार्थ सम्पत्ति द्वारा प्रदेशमात्र अनुभव | 
किया अर्थात हृदयदेश में प्राप्ति होने के कारण उसको प्रादे- हद 
शमात्र कथन किया हे,इसी अभिमाय से केकेय राजा ने उद्दालक | 
आदि ऋषियों को कहा कि अब में वैश्वानर के सिर आदि अड़ों 
का बर्णन करता हुआ प्रादेशमात्र ही सम्पादन करुंगा, इत्यादि | 
ईस प्रकार देशादि परिच्छद रहित वेश्या नर परमात्मा के सम्पत्ति- | | 
इ बाधा नहीं,सम्पत्ति तथा सम्पत्‌ | 


यह दोनों पर्य्याय शब्द हैं । 
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सं०-अव उक्त अर्थ में सर्वसम्मत सिद्धान्त कथन करते हैं :- 


आमनन्तिचेनमस्मिन ॥ ३२ ॥ 

पद०-आमनान्ति । च । एनं । अस्मिन्‌ । 

पदा०-( च ) और अन्य आचार्यं (अस्मिन ) दोनों भ्रुवो 
के मध्य ( एन ) इस वेश्वानर का ( आमनन्ति ) ध्यान करना 
कथन करते हैं । 

भाष्य-अन्य आचार्यं भी इस वेश्वानर पुरुष का दोनों 
भ्रवो के मध्यभाग में ध्यान किया जाना कथनकरते हैं, इसीलिये 
रच्यापक वैश्वानर को प्रादेशमात्र कथन किया गया है। 

कईएक आचार्य्य इन सूत्रों से मूत्तिपूजा का भात्र निकालते 
हैं कि जिसप्रकार भर्‌ परदेशे वेश्वानर का ध्यान विधान किया है 
इसी प्रकार मूर्ति प्रदेश में भी ईश्वर का ध्यान कियाजाता है, 
इसी अभिप्राय से प्रादेशमात्र की उक्ति है! सों ठीक नहीं, क्योंकि 
सर्वठ्यापकत्वेन परमात्मा के सभी प्रदेश कहे जासक्ते हैं, इस 
से मूत्तिपूजा सिद्ध नहीं होसक्ती और श्र प्रदेश तो केवल चित्त 
त्ति निरोध करके ईश्वरापासना सिद्ध करता है नाकि इतर वस्तुओं 
को ईश्वर समझकर ईश्वरोपासन का विधायक है, और जो सूृय्गे 
चन्द्रमा उसके नेत्र वर्णन किये हैं इस से भी परमेश्वर एकदेशी सिदध 
नहीं होता किन्तु रूपकालडुगर से सूर्य्या दिकों को जिपके नेत्र स्थानी 
वर्णन किया गया है वह सर्वगत है, यादे यह तर्क मान भी छिया 
जाय कि एकदेशी मूर्ति आदिकों में भी उसको उपासना होसक्ती है 
तब भीउपसंहार में इस उक्त सूत्र ने यह स्पष्ट करदिया कि औप- 
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निषहु छोग उस पुरुष को सर्वव्यापक मानते हैं इसीलिये 
पाषाणादे किसी भूरसि में उसकी उपासना उपनिषदों मे 
विधान नहीं कीगई, इत विषय को महि सूत्रकार फलाध्याय के 
मतीकाषिकरणं में ' न्‌ प्रतीके न हि सः ” ब° स» 
४।१। ४ इत्यादि cl में विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे, यहां 
ग्रन्यगारवभय से विस्तार की आवश्यकता नहीं ॥ 


) ॐ „2 इति दितीयःपादः समाप्तः 


SF 
हा 


२ २ ' अथ तर्तायःपादः प्रारभ्यते 


सं०-द्वितीय पाद में वेश्वानरादि शब्दों का निराकार ब्रह्म 
में समन्वय प्रतिपादन किया, अब इस पाद में ब्रह्म को ओ ' 
आहि लोकों का आश्रय प्रतिपादन करने के लिये प्रथम “ब्युभ्वा- 
घधिकरण”का आरम्भ करते हैं।-- 


त॒भ्वाद्यायतनंस्वशब्दात ।१ । 
पद्‌ ° -ग्रभ्वाद्यायतनं । स्वशब्दात । 
पदा०-(स्वशब्दात) स्वशब्द पाये जाने से ब्रह्म (युभ 
। स्वशब्दात) स्वशब्द वाद्या- 
यतनं ) थो, प्रीधवी आदि छोकों का अधिकरण हे | 


र 6 ie 
है भाष्यु i ग्र स्व” शब्द्‌ श्रुतिस्थ परमात्मवाची आत्मा 
के अभिमाय से आया हे “ आसा ” शब्द के पाये 


जाने से निराकार ब्रह्म ही द्युळोक प्रथिवीलोक आदि सब 
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लीक छोकान्तरा का आयतन=अघिंकरण है, जेंसांकि मुं" ९। 
२। ५ में वर्णन किया है किः 
यस्मिन्‌ थोः प्राथिवीचान्तरिक्षमोतं मनः सह प्रा- 


वि क ७ 


णेश्‍वसर्वेः तमेवैकंजानथ । आंलानमन्यावाचो 
विसुथ्चथामरतस्येष सेतुः ॥ 
अध-जिसमें ग्रस्सुख प्रधान लोक, एथिवी लोक, 
अन्तरिक्ष लोक और सब प्राणों के साथ जिसमें बन 
ओतप्रोत है उसी एकमात्र ब्रझ को जानो ओर उससे 
भिन्न अन्य देवताओं के उपासना विधायक वाक्यों को छोड्दो; 
इस विषय वाक्य में “ आत्मानं ” पद से अर्म ही सब काँ 
आश्रय बोधन कियागया है, इसलिये उती की उपासना कत्तव्य 
है अन्य किसी देवताविशेष की नहीं, इत्यादि अनेक वाक्य 
इस अधिकरण के विषय जानने चाहिये । 
सं°-नबु“प्राणशशिरनेता ”झण्ड+ २। २1 ७ऱमाण और 
शरीर का स्वामी है, इस कथन से यह प्रकरण जीव का पाया 
जाता है ईश्वर का नहीं ! उत्तर +-- 


पुक्तोपसृप्यव्यपदेशाच ॥ २ ॥ 
पद०-मु को पप्यव्यपदेश्ञाद्‌ । च। 
पदा०-(च) और ( मुक्तोपर॒प्यव्यपदेशाव ) सुक्त 
पुहषों का प्राप्य स्थान कथन किये जाने से ब्रह्म ही सब 


का आयतन है । 
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4४ 


भाष्य-पुक्त पुरुषों का प्राप्य स्थान परमात्मा कथन किया है, | 


जैसाकि!-- 
मिद्यतहदयग्रन्थिरिछच्न्तेसवैसंशयाः । 
,ीयन्तेचास्य कर्माणि तस्मिनृहशेपरावरे ॥ 


ती न्भ व जे NN र सुण्ड०२ | २ | ८ 


र A ज्र ७ ७ “२, A 

2 अर्थ-उस परमात्मा के ज्ञान से हृदयग्रन्थिस्दुर्बासना रूप 
ॐ ` , अन्थि भेद को प्राप्त होकर सब संशय दूर होजाते और उस पुरुष 
2 


< कसार रूपी अशुभकर्म्म क्षय होजाते हैं, इस प्रकार ब्रह्म 
(यु पुरुषो के ज्ञान का विषय कथन किया गया है, 


uN इसलिये e 
मा इप़लिय सु०२। २। ७ छोकके प्रकरण का विषय ब्रह्म है जीव 
५ नहीं, यादे जीव होता तो इस प्रकरणं में उसी के ज्ञान से दुर्वा- 
^`  सैनार्ओ का क्षय कथन किया जाता पर ऐसा न होने से स्पष्ट है 
कि जो सब लोको का आधार है वही सुक्त पुरुषों की प्राप्ति 
«का स्थान और शरीर प्राणादिकों का नियन्ता निराकार न्न्ह्म 
७ उक्त प्रकरण का विषय है। 


! जी 
दे 


| लीप आदि लोको का आधार क्यों न मानाजाय ? उत्तर: 
ळक "ना म तच बहार 
' «४ गाठमानमतच्छब्दात्माणभ्च ॥ ३॥ 


को <२०-न । अनुमान । अतच्छब्दाव । प्राणभृत । च । 
gD ~ रि वे 

1 व व पदा० “(अवच्छब्दाव) सूर्यादि पदार्थों के आयतन होने में 
(=, ३ शब्द ममाण न पाये जाने से ( अनुमानं ) अनुमान सिद्ध 


> ट्‌ न्य 
>` (सय्यादि युभ्वादे लोको के नर 
SR द ढाका क (न) आधार .नहीं होसक्ते (च) 


; 
आ) ia 


- ळे ष्ट र ळा 
आती यी (९ / 
5 ग्रे रो है > ¢ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
aS A Y lS 


०" No ~ ट 
„^ ' भ°-नवु, परस्पर आकर्षेण शक्ति द्वारा सूर्यादि पदार्थों को 
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और ( ्राणशूव.) जीव के आधार होने में भी कोई शब्द प्रमाण 
नहीं पाया जाता । 

भाष्य-यदि अनुमानसिद्ध परस्पर आकर्षण शक्ति द्वारा 
सूर्य्यादि लोक ही एक दूसरे का आधार होते तो अवश्य इस 
प्रकरण में उक्त अग का बोधक कोई शब्द प्रमाण पायाजाता 
और जीव को भी सवका आधार वर्णन किया जाता पर 
सूयीदि के आधार होने में कोई शब्द प्रमाण उपलब्ध न होने से 
सिद्ध है कि ब्रह्म ही भ्वादि लोकों का आयतन हे सूर्य्यादि 
जड़ पदाथ नहीं । 

स०-नतु, जब जीव मुक्त होकर ब्रह्म में मिळजाता है 
तब य्युभ्वादिको का आयतन होसकेगा ! उत्तर = 


भदव्यपदेशात्‌ ॥ ४॥ 
पद्‌०-एकपद्‌० । 
पदा ०-( भेदव्यपदेशाव ) भेद का कथन पाय जाने से मुक्त 
जीव और ब्रह्म का अभेद नहीं होसक्ता । 
भाष्य-मुक्ति अवस्था में जीव ब्रह्म नहीं होसक्ता, वहां पर 
भी भेद रहता है, नेसाकि !- 


(१) “ समानेशृक्षेपरुषोनिममोऽनीशया शोचति 
मुह्यमानः ` मुण्डः ३। ९।२ 

(२) “बाङ्गोदावजावीशानीशो” खेता० १। ९ 

(३) “ प्राज्ञेनात्मना अन्वारूढः” इ० ४।३।३५ 
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(४) “नित्योनित्यानांचेतनःचेतनांनाँ” $7०५। ९१ 
अथ-(२) प्रकृतिरुप इक्ष में पुरुष निम्न है जो अविद्या 
से मोह को प्राप्त हुआ शोक करता है । 

(२) एक ज्ञानी और एक अज्ञानी ईश्वर और जीव दो हैं। 

(३) यह जीवात्मा प्राज्ञ-परमात्मा के आश्रित है । 

(४) प्रकृत्यादि नित्य पदार्थो में नित्य और जीव छप 
चेतन पदार्थों में चेतन हे, इत्यादि वाक्यों से जीव ब्रह्म का भेद 
उपनिषदां में स्पष्ट पाया जाता है, इसलिये मुक्ति अवस्था में भी 
जीव ब्रह्म नहीं होसक्ता ओर ब्रह्म न होने से द्ध्वादिकों का 
आधार भी नहीं होसक्ता । 

सं०-अब उक्त अर्थ को दो सूत्रों से स्पष्ठ करते हे !-- 

प्रकरणांचे ॥ ५ ॥ 

पद्‌०-प्रकरणात्‌। च । 

पदा०-( च) और ( प्रकरणाद्‌ ) प्रकरण भी ब्रह्म का होने 
से वही धभ्याद्यायतन होसक्ता है जीव नहीं । 
स्थित्यदनाभ्यां च ॥ ६.॥ 
पद्‌ ०-स्थत्यदनाभ्यां। च। 
बार च) ओर ( स्थित्यदनाभ्यां ) स्थिति तथा अदन 
क्रिया के पाये जाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 
भाष्य-साक्षीरूप होकर असङ्ग रहे का नाम “स्थिति” 
और कर्मफल के भोग का नाम “ अदन ” है, स्थिति तथा 
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अदन क्रिया का पृथक २ वर्णन पाये जाने से जीव ईश्वर दोनों 
¢ हें च ~ ° € ¢. 
भिन्न २ हैं, जेसाके मुण्ड ३। १। ९ में वर्णन किया है किः 
र ` ~ ~ 
द्वा सुवणा सयुजा सखाया समानबंक्षं परिषस्वजाते । 
ha 3 p> ~ © i ha 
तयोरन्यःपिप्पळंस्वाद्वत्यनश्नन्नन्याऽभिचाकसीति ॥ 
अर्य-अनादिकाल से एक साथ रहने चाळे, परस्पर मैत्री 
वाळे ईश्वर ओर जीवरूप दो पक्षी प्रकातिरूप रक्ष को आश्रय किये 
हुए हैं, उनमें से जीव कर्मफल का भोक्ता और परमात्मा कर्मफळ 
न भोगता हुआ साक्षीरूप से स्थित हे, अतएव सिद्ध हे कि अल्प- 
शक्ति वाला जीव द्युभ्वाद्यायतन नहीं होसक्ता । 
सं०-अब ब्रह्म को भूमा कथन करने के लिये “भूमाधिक- 
~ ओर * 
रण! का आरम्भ करते हः 
ho 
श्रूमा सम्प्रसादादध्युपदशात्‌ ॥ ७ ॥ 
पद्‌ ०-भूमा । सम्म्रसादात्‌ । अध्युपदेशात्‌ । 
पदा०-( सम्प्रप्तादाव्‌ ) प्राण से ( अध्युपद्‌शात्‌) अधिक 
७७ ~ ~ ~ 
होने के कारण (भूमा) भूमा पद से ब्रह्म का ग्रहण हे । 
भाष्य-छान्दोग्य के सप्तम प्रपाठक में यह कथा हैकि नारद 
ने सनस्कुमार को कहा कि हे भगवन्‌! अध्ययन कराओ, सनत्कुमार 
ने कहा कि जो तुम जानते हो सो कहो उससे आगे हम कहेंगे, नारद 
ने कहा कि भगवन्‌ ! में केबल ऋवेदादि विद्या जानता हूँ, इसलिये 
मत्रदेचा हूं, और मैने सुना हे कि “ तरतिशोकमात्मवित 5 
आत्मवेचा पुरुष शोक को तरता है,में शोक को माप हँ सो मुश्नको आप 
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और इस प्रकरण में "तरतिशोकमात्मवित्‌?= आत्मवत्ता 
शोक से पार होजाता है, इस वाक्य द्वारा ' भूमा” परमात्मा के 
ज्ञान से शोकनिहत्ति का प्रतिपादन किया हे, इसलिये “भूमा” 
नाम परमात्मा का जानना चाहिये । 


स०-अव उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते 


९ २ 
वमापृपत्तश्च ॥ ८॥ 
पद ०-धर्मोपपत्ते। । च । 
पदा०-( च) ओर ( धमोपपत्तेः ) धर्मों के पाये जाने से 
¢ 
* भूमा ” नाम परमात्मा का है । 
भाष्य-परमात्मा में कथन किये गये जो धर्म, उनकी उपः 
पत्ति-सिद्धि पाए जाने से यहां “भूमा” परमात्मा का नाम है 
अथात्‌ विथुत्व, स्वङ्ग, सबंशक्तिमत्तत, सर्वान्तर्यामित्, 
[ ~ € च ® 
और सवातारलाद धम जो अल्प पदाथ में नहीं होसक्ते वह उसमें 
पाये जानक कारण भूपा नाम परमात्मा का है परमात्मा की 
अपल्ञा अत्यन्त अल्प प्रकृति के विकारभूत प्राण का वाची नहीं ॥ 
एक समय गाग ने याङ्वल्क्य से पूछा कि स्वर्ग, एथिवी 
gi सब्र पदाथ किसमें ओत प्रोत हैं ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया 
आकाश म, गाग ने कहा आकाश किसमें ओत प्रोत हे ? तब 
याइवल्क्य न कहा किः र 
Str « 
सहोवाचेतद्वैतदक्षरं गार्गि ब्राह्मणाभिवदरित, 
| ९ भः 
अस्थूलमनप्वडस्वमदीधमलोहितमस्नहमच्छायम- 


च 


हैं।-- 
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तपो वायु अनाकाशंअसङ्गमरसमगन्धमचश्नुष्कमः 
श्रोत्रमवागमनो तिजस्क अप्राणिसुखममात्रं अनन्त- 
रमब्राह्मं न तदश्नाति किंचन न तदश्नाति कश्चन ॥ 
एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ 
विश्रृतौ तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि 
द्यावा एथिव्यौ विधृते तिष्ठतः” बृहदा० ३।८। ८-९ 

“यो वा एतदक्षरं गागि अविदित्वा अस्मात्‌ 
लोकात्‌ भरेति स स कृपणो5थ वा एतदक्षरं गागि विदिः 
त्वा अस्मात्‌ लोकात्‌ प्रेति स ब्राह्मणः । तदा एतः 
दक्षरं गार्गि अदृष्ट रष अश्रुतं श्रोतृ अमतं मन्तृ 
अविज्ञातं विज्ञातृ नान्यत्‌ अतोऽस्ति दृष्ट नान्यत्‌ 
अतोऽस्ति श्रोतृ नान्यत्‌ अतोऽस्ति मन्तृ नान्यत 
अतोऽस्ति विज्ञातृ एतस्मिन्ठ॒ खल अक्षरें गागि आः 


काश ओतश्च प्रोतश्च इतिं” इहा? ३।०। ३ 
अर्थ-हे गामि! जो तुम ने पूछा कि आकाश किमे ओत 
परोत है सो वह “अक्षर” है जिसको ब्रह्मवेता लोग इस 
प्रकार वर्णन करते हैं कि वह न स्थूल, न अणु, न इस, 
न दीप है अर्थात्‌ जो उक्त परिमाण वाला जड़ द्रव्य है उससे 
वह भिन्न है, और वह लोहित=ळाळ, स्तेहचिकना, छाया- तम, 
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वायु ओर आकाशरुप भी नहीं, वह असङ्ग है, रस, गष, 
नेत्र, श्रोत्र, वाक्‌, मन, तेज, प्राण, मुख और इन्द्रियों बाला 
नहीं अथोत किसी मान से मापा नहीं जासक्ता, वह केवळ अन्दर 
वा बाहर ही नहीं किन्तु सर्वत्र एकरस व्यापक है, वह किसी 
को खाता नहीं और न उसको कोई खासक्ता है, उस 
अक्षर की अ्रशासना-आज्ञा में सूर्य्य चन्द्रमादि तथा स्वर्ग 
पथिव्यादि स्थित हैं, वह अक्षर अदृए=्देखा नहीं जासक्ता 
पर वह सबको देखता है, और वह स्वयं अश्रुत हे पर 
आप सब हुनता है, वह अमन्ता=मन का बिषय नहीं, 
आवश्ात-दाद्र का विषय नहीं, आप सबका ज्ञाता है, उस 
अक्षर में आकाशादिं सव ओत प्रोत हैं, यहां जो यह कहा गया 
है कि वह मन आदिकों का विषय नहीं, इसका यह अभिप्राय 
६ कि वह असंस्कारी मन, बुद्धि आदिकों का विषय नहीं ॥ 


~ € च). छे ७ 

र अद्वैतवादी सके यह अथ करते हें कि वह एक ही 

bs ६ जोव उस भिन्न नहीं, इसलिये उसका ज्ञाता कोई 
न | ओर नाही उसका कोई श्रोता होसक्ता है? पर यह भाव 
उक्त बिषय वाक्य से नहीं पाया जाता, क्योंकि विषय वाक्य में 
उसका आकाशादिकों का अधिकरण कहा गया है और आका- 
शादिकों का अधिकरण जीव नहीं होसक्ता, इस प्रकार जिसमें 
आकाशादिकों की धारणा पाई जाती है वही “अक्षर” पद 
वाच्य ब्रह्म है। । 


“भव परमात्मा को अक्षर पद वाच्यं कथन करते हैं:-- 


अक्षरमम्बरान्तधृते: ॥ ९ ॥ 
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पद्‌ ०-अक्षरं । अम्बरान्तधतेः । 
पदा ०-( अम्बरान्तधृतेः) आकाशादिकों की धारणा पाये 
जाने से ( अक्षरे ) अक्षर नाम परमात्मा का है। 
सं०-ननु, “नृक्षरतीत्यक्षरं”=जिसका नाश नहो उसको 
“झप्षर कहते हैं, इस अर्थ से अक्षर नाम प्रकृति का भी है, क्योंकि 


वह भी नाश नहीं होती, केवल रूपान्तरों में बदल जाती है फिर 
यहां अक्षर से प्रकृति का ग्रहण क्यों न किया जाय ? उत्तरः 


सा च प्रशासनात्‌ ॥ १० ॥ 


पद०-प्ता। च । प्रशासनात्‌ । 
पदा०-(च) ओर (सा) आकाशादिकों की घृति (प्रशासनाव) 
प्रशासन करने वाले चेतन परमेश्वर में ही पाई जाती हे। 


भाष्य-“एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्य्या- 
चन्द्रमसौ विधृतो तिष्ठतः” श्वहदा० ३। ८। ९=हेगार्ग is 
इस अक्षर=अविनाशी परमात्मा के प्रशासन में सूयय, चन्द्रमा. 
अपनी मर्यादा में स्थिर हैं, इस वाक्य से सू्यादे लोकों का प्रशा- 
सनपूर्वक धारण करना चेतन में पायाजाता हे, इसलिये जड़ 
प्रकृति आकाशादिकों का धारण करने वाळी न होसकने के कारण 
अक्षर पद का वाच्य नहीं होसक्ती । 

तात्पय्य यह है कि यद्यपि स्वरूप से सर्वया प्रच्युत न होने 
और आकाशादि कार्य्यमात्र का उपादानकारण होने से प्रकाते 
भी स्वकारय्यभूत आकाशादिकों का धारण करने वाली होसक्ती है 
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परन्तु प्रशासन=नियन्ता होकर धारण करना प्रकृति का 
धमै नहीं, क्योंकि नियन्तृत्व धर्म जड़ में नहीं होसक्ता, 
इसलिये उक्त विषय वाकय में “अक्षर” पद परमेश्वर का ही वाचक 
जानना चाहिये प्रकृति का नही । 

सं०-यद्यपि अक्षर से यहां ब्रह्म ही वाच्य समझा गया है 
तथापि यहां उसके वाचक ऑङ्कारादि वणो का ग्रहण क्यों न 
किया जाय ? उत्तरः 


अन्यमावव्याटृत्तेश्च ॥ ११ ॥ 
पद्‌०-अन्यभावच्याहृत्तेः । च । 
पदा०-(च ) और ( अन्यभावच्याइत्तः ) दुसर पदार्थों से 
व्यादृत्ति पायेजनि के कारण अक्षर पद से यहां ब्रह्म का ही ग्रहण है । 
भाष्य-अन्यभाव=ओंकारादि वणो का जो भाव अथवा 
उसकी बोधक प्रतीकों का जो भाव उनकी व्याहृत्ति-निषेध 
पाथ जान स अक्षर यहां ब्रह्म का ही नाम ह किसी व्यक्ति विशेष 


का नहीं, वह व्याऱत्ति नमस्यप्रांतमाऽरिति” यज्ु२३२।३= 
उसकी कोई प्रतिमा नहीं, इत्यादि मंत्रों में स्पष्ट है ॥ 

भाव यह है कि “यो वा एतदक्षरं गाग्यैविदित्वा 
स्माहोकातति स कूपणः” बृहदा० ३।८।११-े गार्गि ! 
जात अभ्र को न जानकर प्राणो का त्याग करता है वह 
च्पण १ अथ एतदक्षरं गारगे विदिला5स्मालोका- 
तैति स ब्राह्मणः” कदा० ३।८।१ २-ओर जो. अक्षर 
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ब्रह्म को जानकर इस लोक से पयान करता है वह ब्राह्मण=ब्रह्म 
देसा होने के कारण ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, इत्यादि विषय 
वाक्यों में अक्षर शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण हे प्रकृति तथा 
ओङ्कारादि वर्णो का नहीं । 
सं०-अव ईक्षत्यधिकरण का आरम्भ करते हुए जीव ब्रह्म 
का भेद प्रतिपादन करते हैं! 
6 eR) व्य्‌ त्स र 
इक्षतिकमव्यपदेशात्सः । १२। 
पढ ०-ईक्षतिक्मव्यपदेश्ञात्‌ । सः । 
पृदा०-( इक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ ) ईक्षति का कर्म कथन किये 
जाने से (सः ) वह जीव ब्रह्म नहीं होसक्ता । 
भाष्य-भरश्नोपनिषद्‌ के पञ्चमं प्रश्न मं पिप्पलाद गुरु से सस 
काम ने पूछा कि मरणपर्य्यन्त जो ओंकार का ध्यान करता है 
उसको किस लोक की प्राप्ति होती है ? इसके उत्तर में पिप्पलाद 
ने कहा किः 
“यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषः 
म्रभिध्यायीत्‌, स तेजसि सूर्य्ये सम्पन्नः | यथा पादो 
दरस्त्वचा विनिसुच्यत एवं हवै स पाप्मना विनि- 
मुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्मात्‌ जीव 
घनात्‌ परात्‌ परं पुरिशये पुरुषं ईक्षताति” प्रश्न०५।५ 


अर्थ-जो पुरुष त्रिमात्रिक ओंकार अक्षर द्वारा उस परम 
पुरुष परमात्माका ध्यान करता हे वह तेजोमय प्रकाशखरूप 


" CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
र € 
९६ वेदान्ता य्यंभाष्ये 


परमात्मा को. प्राप्त होता है, जेसे सर्पःअपंनी केंचुली को छोड़कर 
पृथक होजाता हे ही प्रकार ओङ्कार का ध्यान करने 
बाळा संसार के बन्धनों से छटकंर अह्मलोक को प्राप्त होता है 
अर्थाद्‌ जीव से परे जो प्रक्राति उससे परे जो सूक्ष्म पुरुष परमात्मा 
है उसका साक्षात्कार करता है, इस विषय वाक्य में यह सम्देह हुआ 
कि वह जीवात्मा उस ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर ब्रह्म बनजाता है 
बा उससे भिन्न रहता हे ! इसका उत्तर सूत्रकार ने यह दिया है 
कि ब्रह्म ईक्षति-दशन क्रिया का कंमे कथन किये जाने से जीव ब्रह्म . 
नहीं बनसक्ता, याद ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर जीव ब्रह बन 
जाता तो “परात्परं घुरिशयं पुरुषं इक्षेत जीव समुदाय से 
परे जो प्रकृति उससे परे पुरुष को देखता है, एसा न कहा जाता 
परन्तु उक्त श्राति वाक्य में ईक्षति क्रिया तथा. उसके कर्मभूत 
इर का एथकू निर्देश पाये जाने से जीव ब्रह्म का. भेद स्पष्ट 
है, इसलिये मायावादियों का उक्त कथन ठीक नहीं ॥ 
>> “अबू ब्रह्म का दहराकाश” पद का वाच्याथ कथन करते हैं 
४४८० हुहुर उत्तरेभ्यः । १३ । 
पह्‌०-दहरः । उत्तरे्यः 
पदा०~( उत्तरेभ्यः ) वाक्यशेषगत उत्तर हेतुओ से (दहरः) 
दहर नाम ब्रत का हे। 
भाष्य-डान्दोग्य में वर्णन किया हे कि!- 
66 कप ए्टरीक वेइम 
अथ यादिदमस्मिच्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेर 
दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वे्टवये 
तद्वाव विजिज्ञासितव्यामाति (१) तं चेद्‌ङ्भड॒ यदिः 
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दमस्मिर्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशम दहरोऽ 
स्मिन्नन्तराकाशः किं तदत्र विद्यते यदम्वेष्टव्यं 
यद्वाव विजिङ्गासितव्यमिति स ड्यात्‌ (२) यावान्‌ 
वा अयमाकाशास्तावानेषोऽन्तद्दय आकाश उभे 
अस्थिर यावाएथिवी अन्तरेव समाहिते इति” 
छा०८।१।१-२-३ 
अर्थ-यह जो ब्रह्मपुर नाम शरीर इसमें दहर नामक 
कपल स्थान हे उसके भीतर जो सूकषमाकाश्च वह झआनने योग्य 
है, यदि गुरुको शिष्य यह कहें कि यह जो ब्रह्मपुरु हे उसमें दहर 
नाम कमल स्थान और उसके भीतर दहर नाम अन्तराकाश है, सो 
यहाँ क्या जिज्ञासा करने योग्य है ! इसके उत्तर में गुरु यह केह कि 
जैसे यह आकाश है वैसाही हृदय के भीतर आकाशी है और 
उसके भीतर स्वर्ग तथा एथिवी दोनों स्थित हें, इस वाक्य में 
हृदय के अन्दर जो सूक्ष्माकाश कथन किया हे वह भूताकाश है 
किंवा ब्रह्म है! इस सन्देह की निहत्ति के लिये दहराषिकरण का 
इस . प्रकार आरम्भ किया गया है कि दहराकाश ब्रह्म का 
नाम है ! क्योंकि वाक्यशेषगत हेतुओ से ऐसा ही पाया जावा 
है ! जैिसाके।-- [ 
“एष आत्मा अपहतप!प्माविजरोविसत्याविशोकोः 
विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्प इति' 


छा०५।१।९ 
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अर्थ-पह॒ आत्याट्खह्ा अपहतपाप्याळपाप सें शीष, 
शिविरळजरावस्था से रहित, विश्ृत्य-झत्यु ते रहित, विशोषॉ 
शोक से रहित, अविजिघत्स=खाने की इच्छा से रहित, अपिपास= 
पिपासा रहित और सत्यकाम तथा सत्य सकरप है, इस वाक्यशेष 
में जो अपइर्तपाप्मादि विशेषण कथन किये गये हैं षह भूताकाश 
में न बनसकने के कारण परमात्मा के हैं, इसलिये वही “बृहश- 
काश” पद का वाच्यार्थ है भूवाकाश नहीं ॥ 

स०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हे।-- 


७७४. ७ 


गतिशब्दाभ्यांतथाहि दष्ट॑लिङ्गं च ॥१४॥ 
पृद्‌०-गतिशब्दाभ्यां । तथाहि | ह । लिङ्गं । च । 
पदा०-( गतिशब्दाञ्यां ) गति तथा छाब्द द्वारा उक्त अर्थ 

की सिद होती है (च) ओर ( तथाहि ) वैसा ही (इहं, लिङ्गम ) 
उक्त अर्थ का साधक लिड भी पाया जाता है । 


भाष्य-जह्म में जीवां की प्रतिदिन गति पाये जाने 
और इसी प्रकार ब्रह्म में ळय होने का लिङ्ग पाये जाने 
से यहां “दहराकाश” पद ब्रहम का बोधक है, जैसाकि ब्रह्म 
में गति विधायक विषयवाक्य में वर्णन किया है किः-- 


“तथापि हिरण्यरुपनिर्धिनिहितं अक्षेत्रक्ञा । उप- 
रि उपरि संचरन्तो न विन्देयु एवभेव इसाःखर्वाः 
भजाः अहर अहर गच्छन्त्यहताः एतं बह्मलोकं न विः 
नदम्ति अनृतेन हि प्रत्यूढाः हाते? छा० ८।३।२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by "पथमाव्याथे वतीय, पाद; and eGangotri त्र 
अश-जिस मकार खेत में गढ़े हुए सुवणरूप धन को मे 
जानकर खेत के स्वामी ऊपर २ घूमते हैं ओर उस धन को नहीं 
पासक्ते इसी प्रकार यह सब प्रजा प्रतिदिन ब्रह्मलोक को प्राप्त 
होती हुई उसको नहीं पासक्ती, क्योंकि यह अनृत अज्ञान 
से ढकी हुई है, इस वाक्य द्वारा ब्रह्म में जीवों की गति 
प्रतिपादन करने और “ब्रह्मलोक” शब्द के पाये जाने से सिद्ध 
है कि यहां दहराकाश का प्रकरण ब्रह्म के अभिमाय से आया है 
भूताकाश के आभप्राय से नहीं, उक्त अर्थ का साधक छिङ्ग 
वाक्फात्तर द्वार इस मकार स्पष्ट किया है कि “सतासोम्य | 
तदा सम्पन्नो भवाति” डार ६। ८। ९ऱ्हे सोम्य ! चु | 
क्षि अवस्था में जीव ब्रह्म के साथ मिलजाता है, यहां ब्रह्म के 
साथ मिलनारूप लिङ्ग “दहराकाश” के ब्रह्माथेक ै होने मं ममक ६ aa 
जानना चाहिये । gn क भा 
खाशी शहूराचार्य्यजी के अनुयायी “ब्रह्मलोकं” षब्द 0... 
के यह अर्थ करते हैं कि “बरह्मेवलोकः ब्रह्मलोकः” नम ० १६ 


९. 


४५,६४० ६ 


ही लोक है, “ब्रह्मलोकः नह्मणो लोकः”-म का "८.१ 
8४९ 


लोक नाम दर्शन उसको “ब्रह्मलोक” कहते हैं, यह अर्थ वळ 
मही करते, इस अर्थ के न करने का कारण यह है कि उन्होंने जीव 
को ब्रह्म बनाना दे, और यह आशय ब्रह्म के लोक अर्थ करने 
से नहीं निकल सक्ता, हम यहां और क्या कहे, “स्वामी 
बहुराचार्य्य/ का यह अर्थ सम्पूर्ण पौराणिक मर्य्यादा से 
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विरुद्ध है, क्योंकि पौराणिक सम्मदाय में अझ का छोकविशेष 
बाना गया है, और “ एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गि 
सूर्याचन्द्रमसो वितो तिष्ठतः” शहद! ३। ८ ९-हे 
गागि ! इस अक्षर, की प्रशासना में सूयय चन्द्रमा ठहरे हुए हैं, 
इत्यादि वाक्यों में ब्रह्म में ही संसार की धृत पाये जाने से 
दृहराकाश ब्रह्म का नाम है। 
सं०-अब उक्त अथ को दो सूत्रों से स्पष्ट करते हैं।-- 
शतेश्वमहिन्नोऽस्यास्मिन्दुपलब्धेः॥ १५॥ 
पद०-धृते! । च । माहिज्ञ। । अस्य । अस्मिन्‌ । उपलब्ध! | 
पदा०-( घृतेः ) ससार का धारण पाये जाने (च) और 
` (अस्य ) संसार की (महिज्ञः ) माहिमा ( अस्मिन्‌ ) रह्म में ( उप- 
छन्धेः ) उपलब्ध होने से दहराकाश ब्रह्म का नाम है । 
भाष्य-'अथ य आत्मा स सेतुरविषतिरेषां लोका- 
नामसम्भेदाय” छं ८ । ४ । १-ब्रह्म ही सब लोका की 
मय्योदा तथा उनकी यथाधिकार स्थीत के लिये विधृतिरुधारण 
करने वाला है, इस प्रकार आत्मा का प्रकरण चलाकर उसको 
ससार मात्र का धारण करने वाळा कथन करना दहराकाश के 
अह्माथंक होने में प्रमाण है, यदि प्रकृत में भुताकाश ही “दहर” 
पद का वाच्यार्थ होता तो उसको विधृत्तिरुप कथन न किया 
जाता, क्योंकि भूताकाश में छोकमात्र के धारण करने का सामर्थ्य 
पमाण बाधित तथा युक्ति रहित हे और संसाररूप माहिमा की 
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बप्छण्थि थी अझ में पाई जाती है, जेसाकि “एताब्रानस्य 
प्राहिमा ततोज्यायांश्च पूरुषः”पह संसाररूप माहिमा उसके 
एकदेश में है और पुरुष उससे अधिक है, इत्यादि मन्तो में स्पष्ट है,. 


इसलिये सम्पूर्ण मामा का आधारभुत अहा ही “दृहराकाक” 
पद का वाच्यार्थं जातना चाहिये । 


प्रसिद्धश्च ॥ १६॥ 

पद ०-प्रसिद्धे! । चं। 

पदा०-( च) और ( प्रसिद्धेः) सिद्धि से भी उक्त अर्थ 
की सिद्धि होती है। 

भाष्य-दहराकाश इसलिये भी ब्रह्म का नाम है कि 
आकाश शब्द परमेश्वर में प्रसिद्ध है, नैसाक “आकाशो 
बै नाम नामरूपयोनिखहिता”अ०<1१४।१-आकाफ् ही 
नाम रूप को धारण करन वाला है “सर्वाणि ह वा इमानि- 

गत छा०९। ९ । ९ऱस्ष 

भूतानि आकाशादेवससुतपयन्ते न 
भृत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, इत्यादि प्रयोग देखे जाने से 
आकाश नाम की ब्रह्म में प्रसिद्ध पाई जाती है। 

से ०- वैपक्ष करके उसका समाधान 
करते र र के पीता ब्रढ्टाळश हो शकता!) 
हतरपरामशौत्सइतिचेन्नासम्मवात्‌ ॥ १७॥ 

पद ०-इतरपरामशोत्‌ । सः। शेंबे । चेत । न। असम्भवात्‌ 
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प्रदा०-( हतरपरामशाव ) जीव का परामश पाये भाजे दे 
(सः) वही “हहर” पद का वाच्यार्थ है (चेत्‌) यादि ( इतति) 
ऐसा ऋहाजाय तो (न) टीक नहीं, क्योंकि ( अपम्भबास्‌) 
उसमें उक्त अथ सम्भव नहीं । 

भाष्य-यदि वाक्यदोष के इल से “दहर” पद द्वारा परमेश्वर 
का ग्रहण किया जाय तो जीव विषयक परामशं=वाक्यशेषट्रारा 
सम्बन्ध पायेजाने के कारण उक्त पद का अर्थ जीव ही क्यों न 
मानाजाय अर्थात्‌ “अथ य एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरी- 
शत्ससुत्थाय परंज्यातिरुपसम्पद्य स्वेनरुपेणाथिनि- 
ब्पयत्ते एप आत्मेति होवाच” झा ८ ।३। ४-पह जीव 
हस शारीर को छोड़कर परंज्योति को प्राप्त हो स्वरूप में स्थिर 
रोजाता है, वह आत्मा अडत हे, इस वाकय में जीव का परापर 
पाग्रेजञाने.से उसी का नापर “दहराक्का” है ब्रह्म का नशी! 
थह कथन इसलिये ठीक नहीं कि उपनिषद्‌ में कथन किये हुए 
अपहतपाप्मादि गुणों का जीव में असम्भव है, अल्पज्ञ अल्प 
शक्ति वाला पाप पुण्य के अनुसार घुख दुःख का भोक्ता जीद 
परमेश्वर की भांति अपहतपाप्मादि गुणों वाला नहीं होसक्ता, 
शसाङय दहराकाश पद परमेश्वर का ही वाचक जानना चाहिये, 
और जो उक्त उपनिषद्‌ में जीव को अस्त, अभय तथा ब्रह्म कहा 
गया है यह भाष जीव में तत्र आते है जब बह उत्त परंज्योति को 
म्तशेता है, इससे सिद्ध है कि जीव ब्रह्म नहीं । 
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सं०=ननु, प्रजापति वाक्य से जीव में अपहतपाप्मादि गुण 
कथन किये गये हैं फिर दहराकाश पद से जीव का ही ग्रहण 
क्यों न किया जाय! उत्तर।--- 


उत्तराच्चेदाविर्भूतस्वरूपस्तु ॥ १८॥ 


पद्‌ ०-उत्तरात्‌ । चेत्‌ । आविर्भूतस्वरूपः। तु। 

पदा०-(चेव्‌) यदि ( उत्तराव ) उत्तर वाक्य से जीव का 
ग्रहण मानकर उसको दहराकाश पद का अर्थ मारने तो ठीक 
नहीं, क्योंकि ( आविर्भूतस्वरूपः ) उस वाक्य में प्रकट स्वरूप वाळे 
जीव का ग्रहण है। 

भाष्य-सत्र में “तु” शब्द पूर्वपक्ष की व्याटात्त के लिये 
आया है, और “उत्तर” पद से मजापाते वाक्य अभिप्रेत है, प्रजा- 
पतिवाक्यगत अपहत पाप्मत्वादि गुणों से जीव का ग्रहण 
मानकर उसको दहराकाश पद का वाच्यार्थ मानना इसलिये ठीक 
नहीं कि उक्त वाक्य से जीव का निर्मेलस्वेरूप-ईश्वरोपासना से 
प्राप्त होने वाळी अवस्था मानी गई है परमेश्वर की भांति सर्वथा 
पाष्मादि दोषों से रदित होना अभिप्रेत नहीं। 

इसका विषयवाक्य छां० ८।७। १ में इस प्रकार है 
कि “य आत्मा अपहतपाप्मा०”च्जो आत्मा पाप्मादि 
दोषों से राहत, विजर-जरावस्था रहित, अश्रत-शोकराहत, और 
खाने की इच्छा तथा प्यास से रहित है, सत्य काम है, सत्य सङ्करप 
है, वही दहन योग्य है, जो उक्त गुणों वाळे परमात्मा को जानतां 
है वह सब लोको को प्राप्त होता और सब कामनाओं को पाचा 
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हे, इस वाक्य को चुनकर इन्द्र और विरोचन प्रजापाते के पास गये 
और उन्होने वहां ३२ वषे ब्रह्मचय्ये किया तब जापति ने कहा 
तुम किस इच्छा से आये हो, वह बोळे कि आत्मज्ञान की इच्छा 
से आये हैं, तब प्रजापते ने उनको यह उपदेश किया किः-- 
“यृ एषोऽक्षिणि पुरुषो हश्यते एष आत्मा होवाच 
एतत्‌ अग्रतमभयं एतत्‌ ब्रह्म इति” छा०८।७ । ४ 
अर्थ-जो यह पुरुष अक्ति में दीखता है वह आत्मा है 
ओर बही अशत, अभय तथा ब्रह्मरूप है, इस वाक्यको सुनकर बह 
छाया को आत्मा निश्चयकर चले गये, विरोचन फिर लोटकर नहीं 
आया और इन्द्र उक्त आत्मा में “दोष” समझकर फिर प्रजापति 
के पास गया, प्रजापति ने कहा ३२ वषे पर्य्यन्त और तप कर 
जब तप करचुका तब यह उपदेश किया कि!-- 
“य॒ एषः स्वभ महीयमानश्चरति एष आत्मा इति हो 
वाच एतदम्रतमभयं एतद्‌ ब्रह्म इति” छा० ८।१०।१ 
अर्थ-जो स्वप्नावस्था में अनेक प्रकार के स्वाप्त पदार्थों को 


देखता हुआ विचरता है बही आत्मा असत, अभय तथा ब्रहच्प है, 
इसम भी इन्द्र ने दोष कहे, तब प्रजापति ने यह कथन किया किः- 


“तद्यत्र एतत्‌ सुप्तः समस्तः सम्प्रपन्नःस्वप्नं न विजा 


नाति एष आत्मा इति होवाच एतदसतमभर्य॑ एतत्‌ 
ब्रह्म इति” छा <। १९ ।१। 
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अर्थ-जिस अवस्था मे सोया हुया पुरुष आनन्द में मग्न होकर 
स्वप्न को नहीं देखता अर्थात जो सुषासि अवस्था का साक्षी 
आत्मा है वही अश॒तादि विशेषणों वाला ब्रह्म है, इसमें भी इनदर 
ने दोष कहे तब प्रजापति ने यह उपदेश किया किः 
“अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः अश- 
रीर वायुः अग्रं विद्युतस्तनयित्वः अशरीराणि 
एतानि तद्यथाएतानिअझुष्मादाकाशात्‌ सुः 
त्थाय परंज्यातिरुपसम्पद्य स्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यः 
` न्ते, एवमेव एष सम्प्रसादोऽस्मात्‌ शरीरात्‌ सस्रु 
त्थाय परंज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते 
स उत्तमः पुरुष इति” छा०८।१२। १-२ 

अर्थ-अशरीरी को सुख दुःख स्पश नहीं करते, बायु अशरीर 
है, मेघ अशरीर है, विजुछा अशरीर है और बिजुली की चमक 
अशरीर है, जिस प्रकार यह सब इस आकाश से उठकर उस परं 
ज्योति को प्राप्त होके अपने २ रूप में स्थित होजाते हैं इसी प्रकार 
यह सम्प्रसाद नाम जीव इस शारीर से उठकर उस परंज्योति को 
प्राप्त होकर अपने स्वरूप में स्थित होजाता हे, इस अवस्था को 
प्राप्त हुआ जीव उत्तम पुरुष कहलाता है, यहां यह शङ्का होती 
है कि जब “सम्प्रसाद” शब्द से जीव का ग्रहण पाया जाता है 
तो फिर जीव के दहराकाश होने मे क्या बाधा! इसका उत्तर 
चूर के “आविभूतस्वरूपस्तु” शस पाद द्वारा इस प्रकार 
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दिया गया हे कि ज्ञानावस्था से प्रथम जीव का स्वरुप अविद्या- 
दिद्वोषों से ढका हुआ होता है जो ज्ञान होने पर निमेल होजाता है, 
इसी अभिप्राय से जीव को ब्रह्म के समान अपहतपाप्मादि गुणा 
वाला कथन किया है परन्तु परमेश्वर का स्वरूप कदापि अवि- 
थादि दोषों से आच्छादित न होने के कारण बही 
“दहराकाश” पद द्वारा व्यवहार करने योग्य है जीव नहीं, 
इसलिये ब्रह्म को ही दहराकाश मानना समीचीन हे । 


Cn 


यहाँ भी स्वामी शड्कराचाय्यंजी ने “अहुब्रह्मा रिम” तया 
“वृस््व॑मसि” लगाकर जीव को ब्रह्म बना दिया है, जैसाकिः- 


[40 ७, 


“यावदेव हि स्थाणाविवपुरुषबुरद्धिंदेतलक्षणाम- 
िद्यां निवत्तेयन्‌ कृटस्थनित्यहक्स्वरुपमात्मानमहं 
ब्रह्मास्मीति न प्रतिपद्यते तावज्जीवस्य जीवत्वम्‌” 

ब० भा० ० सू० १।३।९ 
अर्थ-स्थाणु में पुरुष बुद्धि की भांति इस ट्रेत लक्षण वाली 
अविद्या को जब तक पुरुष निटत्त नहीं करता तब तक इस जीव का 
जीवपन बना रहता है, फिर आगे लिखा है कि जब श्रुति से यह 
बोध होजाता हे कि तू संसारी नहीं किन्तु कूटस्थ नित्य ब्रह्म है तब 
कूटस्थ नित्य ब्रह्म ही यह जीव होजाता है । 

, स्वामी “रामानुज” लिखते हैं कि सर्ब लोक लोकान्तरों की 
मय्यादा स्थिर करने के गुण जीव में कदापि नहीं आसक्ते, और 
“जगद्व्यापारंवजीमित्यत्रोपपादयिष्यामः” श्री"भा* 
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ब्र०छू०१। ३। १८-पुक्त जीव का ऐश्वय्ये भी ईश्वर के समान 
नही. होसक्ता, यर हम “जगदूव्यापाखजर्ज” इत खत 
में करेंगे, इस कथन से विशिष्टाद्वेतवादी भाष्यकार ने यह स्पष्ट 


कर दिया कि इस मूत्र में जीव के ब्रह्म बनने का गन्ध- 
मात्र भी नहीं। 


स०-यदि जीव के ब्रह्म होने का इस प्रकरण में कथन नहीं 
तो जीव का वर्णन क्यों कियागयां हे! उत्तरः 
कट शश्च ९ 
अन्याथश्चपराप्रशः ॥ १९॥ 


पद ०-अन्याथ। | च । परामशः 


पदा०-(च) और ( अन्यार्थः ) शुक्त जीव के अभिप्राय 
हे ( परामशेः ) यह प्रकरण है । 

भाष्य-अन्यस्मुक्त जीव का कथन करने के लिये यह 
पराम हे कि उस परमात्मा की दहर विद्या को जानकर जीव 
निष्पाप होजाता है, इस अभिप्राय से यहां जीव का कथन है। 


०-ननु, “दुहरो ५स्मिन्नन्तराकाश'”ऱइस बच्मपुर में 
जो आकाश वह दहराकाश है, इस प्रकार उप्तका अल्प कथन 


किया गया है फिर वह अश्‍पदेशी परिच्छिन परार्थ ब्रह्म केसे 
होपक्ता है! उत्तरः 
~ 
अहपश्रृतेशितिचेत्तदुक्तम्र ॥ २०॥ 
पृद्‌०=अह्पश्रुतेः । इति । चेद्‌ । तव्‌ । उक्तम्‌। 
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पदा ०-( अल्पश्रुतेः ) अल्पदेशी का श्रवण होने से ब्रह्म का 
ग्रहण नहीं होसक्ता( चेत्‌ )यादे (इति) एसा कहाजाय तो ठीक नहीं 
(सद्‌, उक्तम्‌ ) इसका उत्तर पूर्व कथन कर आये हैं। 

भाष्य-यदि यह कहाजाय कि अल्पकथन किये जाने से दहः 
राकाश ब्रह्म का नाम नहीं तो यह ठीक नहीं, क्योंकि उसको व्योम 
के सम होने से अरप कथन किया गया हे अर्थात्‌ सब पदार्थों के 
भीतर होने से आकाश के सम अल्प हे, इसका उत्तर ० छू ०१। 
२।७ में दिया गया है, इसलिये यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं । 

सं०-ननु, “निरञ्जनः परमं साम्यसुपेति” दै" ३। 
३=घुक्त जीव ब्रह्म के समान होजाता है, इत्यादि बाक्यों द्वारा 
ब्रह्म के भाव जीव में पायेजाने से जीव ब्रह्म क्यों नहीं ? उत्तरः- 


अनुृतेस्तस्यच ॥ २१॥ 

पद्‌ ०-अनुकृतेः । तस्य । च । 

पदा०-( च ) और ( तस्य ) ब्रह्म का ( अनुकृतेः ) अनुः 
करण करन से मुक्त जीव ब्रह्म के समान होता है ब्रह्म नहीं । 

भाष्य-उस ब्रह्म की अनुकृति-अनुकरण करने से बह 
युक्त पुरुष “अपृहतपाप्मा”=निष्पाप होजाता है अर्थातू उस 
परमात्मा के सदूगुणों को अपने में धारण करने से बह ब्रह्म के 
समान कहा गया है सर्वथा ब्रह्मरूप होजाने के अभिप्राय से 
नही, इसलिये उम अप्रीम परमात्मा के गुणों को अनुकरण 
करनेवाला तुच्छ नीब ब्रह्म कदापि नहीं होसक्ता, इसी अभिप्राय 
से मुर ३। ३ में वर्णन किया हे कि।-- 
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यदा पश्यःपर्यते रुक्मवर्णं कत्तौरमी शं पुरषरह्मयोनिम्‌- 
तदा विद्वान्पुण्यपापे विधय निरंजनःपरमंसाम्यमुपेति। 
अर्थ-जब द्रष्टा जीव स्वयंप्रकाश जगत्कर्ता परमात्मा को 


'जानलेता है तब वह तत्ववेत्ता पुण्यपाप से रहित होकर निरंजन= | 


सर्ब छेशों से सुक्त हुआ २ परमेश्वर की समता को प्राप्त होता है, 
इस प्रकार यहां केवळ तद्धर्तापत्ति को स्पष्ट किया है जीव ब्रह्म 
बनजाता है इस भाव को नहीं । 

स०-अद उक्त अर्थ को प्रमाणान्तर से स्पष्ट करते हैः 


अपिचस्मय्यते ॥ २२॥ 

पद्‌ ०-आपि। च । स्मर्यते । 

पदा०-(च) और (स्मस्येते,आप) स्मरण भी कियाजाताहे। 

भाष्य-“तृमेवभान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वे 
मिदं विभाति” सुण्ड० २। २ । १०=उसी परब्रह्म के प्रकाश 
से सब प्रकाशित होते हैं अथात्‌ उस स्वमकाश के प्रकाश 
का अनुकरण करते हैं, और गी० १४। २ में भी वणन 
किया है किः | 

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्येमागता । 

सरी ॥पिनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ 

अर्थ-इस ब्रह्मज्ञान को पाकर मेरे समान धर्म को प्राप्त होते 
३ अथात जैसे में बह्मज्ञानी हूं वैसे बह भी अश्मज्ञानी होजाते हेफर 
न सृष्टि की उर्त्पात्त में उत्पन्न होते और न प्रलय में लय होदे ६, 
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यह कथन ज्ञान के महल की दृता के लिये है, इस शोक से 
भी यही सिद्ध हुआ कि सुक्त पुरुष निष्पाप होने ले ब्र के 
धम्प्रों को प्राप्त होता है ब्रह्म कदापि नहीं बनसक्ता। 

सं०-अब कटठोपानिषद्‌ के “अंशुष्ठमात्र” इत्यादिः वाक्यों 
का ब्रह्म में समन्वय दिखलाने के लिये प्रम्रिताधिकरण का 
आरम्भ करते हैँ— 


शब्दादेवप्राषेतः ॥ २३ ॥ 
पद्‌ ०-शब्दात्‌ । एव । पामितः | 
पदा०-(शब्दात्‌) शब्द प्रमाण पायेजाने के कारण ( प्रमितः, 
एव ) अंगुष्ठमात्र पद से परमात्मा का ही ग्रहण है । 


भाष्य-'अंगुष्ठमात्र” कथन से परमात्मा का ही प्रण है 


जीवात्मा का नहीं, क्योंकि “इशान” इत्यादि शब्द प्रमाणं से 
एसा हा पाय/ जाता हे, जेसाकिः- 


अशुष्मात्रः पुरुषा मध्य आत्मनितिष्ठति । 
श्शानां भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते | 
अथ्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 
इशानो भूतभव्यस्य स एप्राय स उइवः ॥ 
कठ० ४।१२-१३ 
अथ-भगुप्ठ मात्र पुरुष प्रत्यक जावात्मा के भातर व्यापक है 
बही सब भूत भविष्यत्‌ पदार्थों का इं्वर है, जो जिम्नाप्तु उस 
पुरुष को स्वयं जानलेता है उससे फिर वह अपने आपको 
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नहीं छिपाता, अंगुषठमात्र एरुष जो विना धूमबाली ज्योति के 
समान है वह कालकृतपरिच्छेद से रहित हे, बही आज हे, वही 
कल होगा उसी को सदा एकरस कूटस्थ नित्य जानना चाहिये, 
इस प्रकार भूत भविष्यत्‌ में सव पदार्थों पर ईशन करने बाळा 
ब्म ही अंगुष्ठमात्र पद से ग्रहण करने योग्य है, ईशनयोग्यता 
न पाथेजाने के कारण जीव नहीं, इसी आभिमाय से विशिष्टट्वैत 
भाष्यकार स्वा० “रामानुज” का कथन है किः 


“नच भूतभव्यस्य सर्वस्योशीतृत्लं कमेपरवशस्य 
जीबस्योपपद्य॒ते” श्री० भा० ब्र० मू० १।३। २४ 

अर्थ-अपने कर्मों के अधीन जीव भूत भविष्यत्‌ पदाथों 
का ईश्वर. कदापि नहीं होमक्ता, ओर जो यह शङ्का रह जाती है 
कि व्यापके ब्रह्म को अंगुष्ठमात्र क्यों कहा है? इसका उत्तर यह 
हे कि अंगुष्ठ परिमाण बाळा जो मनुष्य का हृदय उसमें जीवा- 
त्मा का निवास होने ओर परमात्मा को भी उसमें व्यापक होने 
से अंगुष्ठमात्र कहा गया है, यह बात समैमम्मत है कि यहां 
परमात्म का प्रकरण है, इसलिये परमात्मा को ही यहां अंगुप्ठमात्र 
मानना चाहिये, स्वामी झङ्कराचार्यजी भी यहां यही मानते हैं 
कि ब्रह्म विषयक प्रश्न होने से यहां ब्रहम का ही ग्रहण है, जेसाकिः-- 


अन्यत्र धमादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्ङगताङृतात्‌ । 


अन्यत्र भुताच्च भव्याच्च यत्तत्परयसि तद्द ॥ 
कठ० २। १४ 
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अर्थ-हे यम!जो आप धर्माधर्म के फल से अतिरिक्त जानते 
हैं उका कथन करो, इस प्रकार यहाँ नचिकेता ने ब्रक् विषयक 
फश्च किया है, इसलिये “अंगुं्ठमात्र” पद द्वारा ब्रह्म का ग्रहण 
करने में कोई बाधा नहीं । 
पादि कोई साकारवादी यह प्रश्न करे कि जब हृदय को 
उपाधि से अंगुषठमात्र कहलासक्ता है तो मूत्तिरुष उपीधं 
से मूत्तमात्र क्यों नहीं कहलासक्ता ! इसका उत्तर सूत्रकार ने 
“स्थानादिव्यपदेशाङ्ञ”०्ख्‌०२२।१४ में इस प्रकार दिया 
है कि ब्रह्म का स्थानादि कथन व्याप्यव्यापकभाव से है तादा- 
त्म्यभाव % के अभिप्राय से नही । 
सं०-ननु, पशु पक्षी, मनुष्यादि सब का हृदय एक परिदाणवाला 
न होने से ब्रह्म को अंगुष्ठमात्र कथन करना ठीक नहीं ? उच्चरः-- 


हेद्यपेक्षयातुमनुष्याधिकारत्वात्‌ ॥ २४॥ 
पद०-हदि। अपेक्षया। तु । भनुष्याधिकारस्व्ात्‌ । 


पदा०-( मनुष्याधिकारत्वात्‌ ) आत्मविद्या में मनुष्या का 
अधिकार पायजाने के कारण ( हृदि ) हृदयदेश में अंशुष्ठमात्र 
कथन ( अपक्षया ) अपेक्षा से हे वस्तुत; नहीं । 


आाष्य-ब्रह्मावद्या म॑ मनुष्यों का अधिकार होने के कारण 
मनुष्य के हृदय को अपेक्षा परमात्मा को अंगुप्ठमात्र कथन किया है 
शसाडय उक्त कथन में पशु, पक्षी के हृदय की अपेक्षा नहीं ॥ 


# ताद्त्म्यभाव = जसे रुई में कपड़ा और मिट्टी में घडा | 
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सं०-अब देवभाव का मात हुए पुरुषों का कर्म में आधिकार 
कथन करने के लिये “ देवतावेकरण” का प्रारम्भ करते हैं।--- 


तढुपयपिबादरायणः सग्मवात ॥ २५ ॥| 


पद०-तढुपारे । आपि। बादरायण! । सम्भवात्‌ । 

पदा०-( सम्भवाद्‌ ) योग्यता पायेजाने के कारण ( तहु- 
पारे ) मलुष्य पददी से ऊपर ( आपि) भी कर्मे का अधिकार 
बना रहता है ( बादरायणः ) ऐसा बादरायण आशाय्य भानते हैँ। 

भाण्य-बादरायण आचार्यं यह मानते हैं कि जुष्य पदवी 
ते ऊपर देव, हावे, सुनि, पदवियों में भी कर्म का अधिकार 
ना रहता है, जेसाकि यजु० ४० । २ में वर्णन किया है कि।-- 


कुब्वैन्नेवेह कम्मीणि जिजीविषेच्छत'० समाः । 
एवंत्वयिनान्यथतोऽस्ति न कमे लिप्यते नरे ॥ 


अथ-बैदिक यागादि कमों का अनुष्ठान करता हुआ ही 
सो वर्ष पर्यन्त जीने की इच्छा करे, ऐसा करने पर ही पाप 
से छिपायमान नहीं होता अन्यथा कोई उपाय नही, 
इत्यादि मन्त्रों द्वारा सब. अवस्थाओं में कर्मानुष्ठान का 
विधान पायेजाने के कारण देवादि पद प्राप्त होने पर भी 
कमीधिकार बना रहता है। 

स्मरण रहे कि देवता, ऋषि तथा मनुष्य कोई भिन्न 
जाति नहीं किन्तु एक ही मनुष्यजाति के अवान्तर भेद हैं 
अर्थात्‌ विधादि गुणों की अधिकता से मलुष्यजाति की अवस्था 
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विक्षेषरैं। इसी अभिप्राय से बृहदा० ९। ४। १ में वणन किया 
| ao ° ® सू श्‌ २) ज्ञ 
है किऋषिवोमदेवः प्रतिपेदे ऽहम बुरभव सूयय श्चोति”= 
ब्रह्मभाव की उपलब्धि होने पर वामदेव ने कहा कि में ही मनु 
तथा में ही सूर्य हुं, जब यहां मनुष्यजाति में से ही तत्त 
हान के आधिक्य होने से वामदेव को ऋषि कथन 
किया गया है तो फिर ब्रह्मविद्यादि दिव्य गुणो की अधिकता 
के कारण देवता भी मनुष्य जाति में से ही क्यों न घानेजाें, 
इषारे विचार में तो यह पौराणिक भाव की झलक है जो देवताओं 
को अक्षिक माना जाता दै, और गीता भी देवताओं को 
पतुध्वधने से पृथक्‌ वर्णन नही करती, जेसाकि!-- 


"दरोमूतसगीलोकेस्मिन्‌ दैव आसुर एव च”ी०१६। ६० 
में वर्णन किया है कि मनुष्यों में दो श्रेणी हैं एक देव और दूसरे 
अहुर, और जो स्तरामी“शङ्कराचाव्य”तथा स्वामी “रामानुज” ने 
देवताओं को यहां पौराणिकभाव से अलो किक माना हैइसका उत्तर 
यह है कि उक्त आचाय्यों के हृदय में पौराणिकभाव की झलक 
पड़ चुकी थी, यह उनका आत्मिकबळ है जो पौराणिकभाव 
के पड़ने पर भी सहस्रां स्थानों पर उक्त भाव को मर्दन करके 
आगे बढ़ जाते हैं, यह उनका न केवळ आत्मिकवल है प्रत्युत 
औपनिपद ज्ञान का भी यह बल है जो उक्त आचार्य्य पौराणिक 
सीमा को तोड़कर निराकार “एकमेवाद्वितीयं” मानने 


में शहुराचाय्य और “निरवधिकातिशञय” कल्याणगुणाकर 
मानने में “स्वामी रामानुज आगे बढ़ते हें ॥ 
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ओरणो कहीं २पौराणिक भावो के भक्त बनने के राब उक्त 
आचाय्यों ये हैं, इस विषय को सतर्क हमने इसी भाष्य की भूमिका 
में लिखा है सो उसी भक्ति के भाव से उक्त आचाय्यों ने इस 
देवताधिकरण में देवताओं को अलोकिक माना है । 
सूत्रकार का आशय इस अधिकरण में यह है कि देहधारी 
मनुष्य, देव, ऋषि आदि किसी पदवी में क्यों न हों उनको सब 
अवस्थाओं में कमे का अधिकार रहता है ॥ 
सं०-ननु, कर्मों के अनुष्ठान तथा निषेध का परस्पर विरोध 
होने से देववाओं को कर्मानुष्ठान की आवश्यकता नही! उत्तर!-- 
विरोधःकर्मणीतिचेन्नानेक- 
प्रतिपत्तेद्शनात्‌ ॥ २६ ॥ 
पद०-विरोधः। कमाण । इति । चेव । न। अनेकृप्रति- 
पत्त । दर्शनात्‌ । 
पदा०-( कर्मणि ) तक्तवेता के कर्मानुष्ठान में ( विरोध! ) 
विरोध है ( चेव ) यदि ( इति ) ऐसा कहाजाय तो ( न) ठीक 
नहीं, क्योंकि ( अनेकप्रतिपत्तेः, दनात्‌ ) अनेक प्रकार की 
प्रतिपत्ति पाईजाती हे । 
भाष्य-कहीं २ शाख्न में कर्मफल को अनित्य कथन करते हुए 
कमीनुष्ठानिया की निन्दा की है और तत्त्वज्ञान से सब कर्मों 
का क्षय भी प्रतिपादन किया है, जेसाकि!-- 
भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछद्यन्ते सवसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन्दृष्टे परावरे || 
मुण्ड० २। २1८ 
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पहना हते अहदा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तंHवरयेषुकभेः 


एतच्ट्रेपोयेऽभिनन्दान्ति मूढा जराडत्यं ते पुनेरवा- 
पियान्ति युण्ड° १॥ ९७ 
अर्थे-उस परावर ब्रह्म के साक्षात्कार द्वारा जब अविधाडरी 
हृदय की प्रन्‍्थि खुल जाती है तब सब संशय नह हॉक 
उसके सब कर्भ क्षय होजाते हैं, यह यज्ञरुप नोकायें अह्ह ६ 
जिनमें अठारह प्रकार के कमे कहे गये हैं, जो मूड उक्त यश्चा 
कमो झी श्रेष्ठता वर्णन करते हं बह पुनः २ अन्य भरण को माह 
होते हैं, इत्यादि वाक्यों में कम का खण्डन और “ स सरवे 


वत्तयन्‌ यावदायुषं जह्मलोकमभिसम्पचते”छान्दो" 
८।१५।१=इन्द्रिय सयमादि कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ पुरुष 
ब्रह्मळोक को भात होता है,इत्यादि बाक्यों में कर्मा का मण्डन पाया- 
जाता है, इस भकारुपरस्पर विधि निषेध का विरोध होने के कारण 
देवताओं के लिये कमसु छान की आवश्यक्ता नहीं,क्योंकि वह तरव 
हान के बल द्वारा मनुष्यभाव को छोड़कर देवभावको राहत होचुके है! 
इसका उत्तर यह हे कि अनेक मकार की प्रतिपा्त=ष्यवस्था पाये 
जाने.से एक्त विरोध नहीं होसक्ता अर्थाव“प्रियतेहदयग्रन्थि 
इत्यादि वाक्यां का अभिप्राय ब्रह्मदर्शी पुरुष सम्बन्धी पापादि 
कर्मों की निदात्ति में ओर “प्लवाह्मेते अहहा” का आशय 
केवल यज्ञादि कर्मों को प्रधान मानने बालों की मूह़ता बोधन में 
है, क्योंकि बेद कम्मे ज्ञान का समुचय विधान करता 
है, जैसाके उक्त छान्दोग्य वाक्य से स्पष्ट है कि 
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ज्ञान दाहि से इन्द्रिय संयमादि कर्म करता हुआ चित्रदत्तियों 
को परमात्मा में खय करके मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ 


स०-नञु, उक्त रीति से कर्मसम्बन्धी विधि निषेध वाक्यों 
भें विरोध न हो पर अग्न्यादि अनित्य पदार्थों को वर्णन करनेवाले 
वेद में तो अवश्य विरोध है, क्योंकि बह अनित्य पदार्थों के वर्णन 


करने से स्तरत'प्रमाण नहीं होसक्ता ! उत्तर1-- 
शब्द इतिचेन्नातः प्रभवात्मत्यक्षातु- 
आनाश्याप्ू | २७॥ 


पृ ०-शब्दे । इति । चेद्‌। न । अतः । प्रभवाद्‌ प्रत्यक्षा- 
मुषानाभ्याम्‌। | 

पदा०-( शब्दे ) वेद में बिरोध आता है (चेत्‌ ) यदि 
(इति ) ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि ( अतः, भ- 
भवात्‌ ) बेद से अग्न्यादि पदार्थों की उत्पात्ति मानी गई है, और 
( मत्यक्षानुमानाभ्यां ) श्रुति सप्रति से ऐसा ही पाया जाता है। 


भाष्य-“ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेनसम्बन्धः०” 
घू०प्ी० १। १।५=वाब्द=्वेद का अर्थ के साथ स्वाभांविक 
सम्बन्ध होने से इतर प्रमाणों की अपेक्षा विना ही यागादि 
कमों का प्रतिपादक बेद स्वत+प्रमाण है, इस प्रकार समानतन्त्र= 
पूर्वमीमांसा में जो वेद को स्वतःप्रमाण सिद्ध किया है वह ठीक 
नहीं, क्योंकि. यागादे अनित्य कर्म तथा उनके साधनभूत अग्न्या- 
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दि लौकिक पदाय आनित्य हें ओर आनित्य पदार्थ को प्रतिपादन 
करने वाळा बेद भी मारतादि की भांति पौरुषेय होने 
से स्वतःप्रमाण नहीं होसक्ता, और नाही उसमें भ्रम, प्रषादादि 
दोषों का अभाव होसक्ता है जिससे वह प्रमाण मानाजाय, इस- 
प्रकार श्रौत अर्थ को निरूपण करने के लिये दोनों मीमांसाओं 
के स्वत!प्रा माण्य रूप सिद्धान्त में विरोध से कमावेधि में मनुष्य 
देवताओं का आश्वास न रहने के कारण वेदिकमार्ग का लोप 
होजायगा ! यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि जिन स्ूय्यादै 
जगदन्तवेर्ची पदार्थों तथा यागादि कमों का वेद में वर्णन पाया- 
जाता है उनकी उत्पत्ति बेद सेहोती है अर्थात बेद में सूर्यादि का 
नाम आने से भारतादि की भांति अनित्यता तथा परतःप्रामा- 
ण्याप्तिणप दोष नहीं आता, क्योकि उक्त पदार्थो 
की उत्पत्ति प्रथम कईवार होचुकी हे जिसके प्रवाह 
का कोई आरम्भ नहीं । 

तात्पय्य यह है कि वेद में जिन पदार्थों का वर्णन आया 
द उनकी व्यक्ति अभिप्रेत नहीं किन्तु सत्तामात्र अभि- 
प्रेत है, इस प्रकार सूर्यादि पदार्थ और. यागादिकर्म 
उस २ आङ्ृतिमात्र के बोधक हैं, यादि शब्दों से किसी 
एक व्यक्ति का अभिप्राय होता तो उस व्यक्ति की उत्पत्ति 
के अनन्तर ही वेद उस पदार्थ के स्वरूप को बोधन करता, 
जेसाकि पिता अपने पुत्रोतपत्ति के उत्तरकाळ में नाम 
करणादे विधान द्वारा उसका बोधन करता कराता है 
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परन्तु बेद में ऐसा न होने से अनित्यता द्वारा परतःप्रामा- 
ण्यरूप आपत्ति का दोष नहीं आसक्ता, इससे सिद्ध है कि 
वेदिक पद पदार्थ का सम्बन्ध स्वाभाविक है पिता पुत्रादि के 
नामकरणादि की भांति सांकेतिक नहीं, क्योंकि सिद्धान्त में 
वेदिक शब्दों को आकृति-पदाथ की सत्ताविदोष के साथ सम्ब- 
म्ध माना है व्यक्तिविशेष के साथ नहीं । 
सार यह निकळा कि जिसप्रकार कोई शिल्पी अपने 
एछ पदार्थ के बनाने से प्रथम उसके वाचक शब्द का स्मरण 
करके पीछे उसको वेसा ही बनाता है जेसाकि प्रथम चिन्तन 
करलेता है इसी प्रकार ज़गस्स्रष्ठा परमात्मा भी जगदुत्पत्ति से 
पूर्वे प्रथम सृष्टि की भांति उन २ पदार्थों को अपने 
क्षानरूप बेद से चिन्तन करके सूर्य्यादि पदार्थों को बनाता तथा 
यागादि कर्मविधि का उपदेश करता है, इसी अभिमाय से 
तै० ब्रा० ९ २। ४। २ में वर्णन किया है कि “स॒भुरिति 


व्याहरटमिमसृजत”=उसने “भू०”इस प्रकार उच्चारण करके 
पृथिवी को उत्पन्न किया, इत्यादि, यहां शब्द का उच्चारण करना 
औपचारिक है मुख्य नहीं, एवं वोदिक शब्दों द्वारा सूय्यांदि 
पदार्थों के उत्पन्न होने से उक्त दोष नहीं पायाजाता, यह 
बात प्रत्यक्ष--श्रुति तथा अनुमान=स्म्ति प्रमाण से इस प्रकार 
सिद्ध है कि “समनसा वाचं मिथुनं समभवत्‌” इहदाः 
२ । २ ४=प्रजापति ने मन बाणी के जोडे को बनाया अर्थी 
' बदे सें भकाशित सृष्टि का आलोचन किया । 
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सर्वेवान्तु नामानि कमोणि च पृथक पृथक्‌ | 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च नि्गगे ॥ 
परनु० १। १४ 
अर्थ-सष्टि के आदि में प्रजापति=-परमेश्वर ने वेद्‌ शब्दों 
द्वारा सब के नाम, कमे तथा लोकमरय्यांदा को नियमपूर्वक रचा 
इसी अर्थ को ऋ० ८। ८। ४९ | ४८ में यों स्पष्ट किया है कि 
“सूर््याचन््मसौधातायथाएर्वमकर्पयत्‌”म्परमास्ा ने 
पूर्व कल्प की न्याई सूश्योदि लोको को निषोण किया, इससे 
सिद्ध है कि इस अपूर्व उपदेश का कर्ता सर्वक्ष, सर्वशक्तिमार 
परमात्मा होने से वेद पौरुषेय नहीं, अतएव उनका स्त्रतःप्रभाण्न 
बना रहने के कारण यागादि विधियों में कोई विरोध नहीं होसक्ता, 
इसका विस्तारपूर्वक वर्णन“परत्यक्षप्रतृत्तत्वात्सज्ञाकमेणः” 
बै० २। १। ९९ में किया है, विशेषामिलापी वहां देखें ॥ 
सं०-अव वेद की नित्यता स्पष्ठटया कथन करते हैं।-- 


अतएवचानित्यत्वप्न्‌ ॥ २८ ॥ 

पदू०-अत! |) एवं च । नित्यत्वम्‌ । 

पदा०-( च ) और (अतः, एव) प्राकृत पुरुष कर्चा न होने 
के कारण ( नित्यत्वं ) वेद नित्य हे । 

भाष्य-जिसमरकार भारतादि के कर्ता व्यासादि अपने 
ग्रन्थों की रचना में स्वतन्त्र हैं इस प्रकार बेद का कर्त्ता कोई पुरुष 
नहीं, उसका उपदेष्टा परमेश्वर सर्वज्ञ समक्षाक्तिमान है और वह 
पूबंकरप के अनुसार ही वेद का उपदेश करता है अन्यथा नहीं।. 
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तात्पर्य्यं यह है कि वेदिक शब्दार्थ सम्बन्ध का ऋमविशेए 
जेशा पूर्व कल्प में था वेसा ही अब है वेता ही भविष्य कल्प 
भें ज्यों का त्यों बना रहेगा, उसमें किसी प्रकार की विषमता 
नहीं होसक्ती पर भारतादि ग्रन्थों की रचना में यह नियम 
नहीं पाथा जाता, यही वेद में अपोरुषेयत्व है, और अपौरुषेय 
होने से ही बह नित्य है, जेसाकि ऋग्‌० १०। ७१ । ३ में 
वर्णन किया है कि$--- 
यक्षेन वाचःपदवीमायन्तामन्वाविन्द्न्दाषिषुप्रावेष्टास 
अरथ-पुयेजन्मोपाजित पुण्यबिशेष से बेद की योग्यता कों 
शाह होने बाळे याहि लोगों ने ऋषियों में प्राप्त हुई बाणी=बेद 
को उपलब्ध किया अर्थाद्‌ याप्ञिक छोग ऋषियों द्वारा बेद 
उपछूब्श करके यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान करते थे । 
स०-अब उक्त अर्थ को मरकारान्तर से कथन करते हेई- 


श्वाननामरूपताच्ाइत्तावप्यविरोधो 
दृशनात्स्मृतेश्व ॥ २९ ॥ 


पद०-समाननामरूपत्वात । च । आहत्तो। आपि । अबि- 
रोधः । दर्शनाव । स्पतेः । च । 

पंदा०-( च) और ( समाननामरूपत्वात ) नाम रूप 
के स्थान होने से ( आहत्तौ ) आहत्ति में ( अपि ) भी ( अवि- 
रोष!) विरोध नहीं (च ) क्योंकि ( दशेनाद, स्मरतेः) श्रुति 


स्शुति से ऐसा ही पाया जाता है 
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माष्य-अत्येक करप में वेदों का नाम, रूप समान होने 
और उसी प्रकार की रचना पायेजाने से उनके नित्यल में 
3) खै पु 
को बिरोध नहीं, जेसाकि!-- 

¢ सूर NM नम 75 99 
सूय्याचन्द्रमसो धाता यथा इवमकल्पयतू 
ऋ० ८।४८।२ 
€ MOS च 

. अथे-्सूय्य और चन्द्रमा को धाता-परमात्पा ने पूर्व 
के समान ही बनाया, यह प्रमाण वेदों का उपछक्षण है अथीव 
वेदों का भी पूर्व कल्प के समान ही प्रकाश किया, इत्यादि नाम 
रूप की समान आदत्ति देखे जाने से वेदों के नित्यत्व में कोई 
ha गो ६६ अ ~ 0s 
दोष नहीं, और नादिनेधनानित्यावायुत्सृष्टास्वर्य- 

99 ~ RN YY ह 
धुवा मु" २ । २१ इत्यादि स्पातियों से भी पाया जाता है 
कि बेद अनादि अनन्त होने से नित्य हैं, इसीलिये अपौरुषेय- 
किसी पुरुष प्रणीत न होने के कारण परमात्मा का ज्ञान 
मानना ही समीचीन है। 

से०-अब पूर्वपकृत देवताओं के अधिकार में पुनः 
आशङ्का करते हैं।-- 


मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारंजैमिनिः । ३०) 


पद०-मध्वादिषु । असम्भवाद्‌ । अनधिकारं । ज्ञामाने! । 


पर्दा०-(मध्वांदिषु)मधु आदिको में (अप्तम्भवात्‌) संम्भव 
न होने से (जोमाने: ) जैमिनि आचाय ( अनधिकारे ) देवताओं 
का अधिकार नहीं मानते। : | 
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भाष्य-छान्दोग्य में जहां यह निरूपण किया हे कि यह 
आदित्य देवताओं का मधु है, इसकी मधुरुप से उपासना करें, 
एस स्थल में जब आदित्य स्वयं देवता है तो फिर बह अपने 
क्ञापकी आप उपासना कैसे करेगा, इसलिये देवताओं का 
उपासना में अधिकार मानना ठीक नहीं ॥ 
स०-शत्र उक्त अर्थ में और आशङ्का करते है? 


ज्योतिषिभावाच ॥ ३१॥ 
पद०-श्योतिषि।भावाव । च । . . 
पदा०-(च ) और (ज्योतिषे) ज्योति वाले पदार्या में 
( भावात ) देवता शब्द के पाये जाने से उपासना में देवताओं 
का अधिकार नहीं । [ 
भाष्प-“सूश्यो देवता चन्रमा देवता” इत्पादे 
वाक्यों द्वारा प्रकाशक पदाथो में देवता शब्द के पाये जाने से 
सिद्ध हे कि सय्यादि देवों का उपासना में अधिकार नी 
होसक्ता, क्योंकि एक तो मधुविद्या में बह स्वयं उपासक नहीं 
दोसक्ते और दूसरे जड़ होने से उपासना नहीं करसक्ते, इसलिये 
उनका अधिकार मानना ठीक नहीं । 
स०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान कर्ते हेः— 
सावं तु बादरायणाऽस्त है ॥ २९ ॥ 
पद्‌०-भाबं । तु । वादरायणः। अस्ति । हि। (के 
पदा०-( बादरायणः ) बादरायण आचार्य्य ( भाव ) दूर्वा 
का उपासना में अधिकार मानते हैं (हि) क्योंकि ( अस्ति ) 
देव शब्द का प्रयोग मनुष्यों में होता है ॥ 
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नाष्य-यूत में “तु” शब्द पूर्वपक्ष की व्याष्टसि के लिये 
आया है“तद्योयोदेवानां प्रत्यक्ु्यत, स एव तदभवत्‌ 
तथर्षीणां तथा मनुष्याणास्‌”=नो २ देव, मनुष्य तथा 
ऋषियों में जागा वह २ ब्रह्म के भावों को माह हुआ, इससे 
सिद्ध है कि देव केवळ सूर्यादिकों का ही नाम नहीं ५ 
किन्तु दिव्यशक्ति वाले मनुष्यो का नाम देव है, और ऐसे | 
मनुष्यां का उपासना तथा ब्रह्मविद्या में अधिकार . होस है | 
इसमें कोई दोष नहीं ॥ | 
सं०-अब प्रसङ्गसङ्गतिं से ब्र्मत्रिधा विषयक शूट के 
अधिकारानधिकार पर विचार करने के लिथे“अपशूद्राधिकरण” 
का आरम्भ करते हेः-- 


शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदा-. ` 
ट्रवणात्सूच्यते हि ॥ ३३॥ 


पद ०-शुकू । अस्य । तदनादरश्रवणाद्‌ । तदा । दृबणाव । ५५ 


यस्ते Co arn) on BE Na 


पदा०-( तदनादेरश्रवणाव ) उका अनादर युक्त बाक्य ४? ४७? ')| 

nM SL Ale 

श्रवण करने से ( अस्प ) जानश्रुति को (शुकू ) शोक हुआ 
(तदा ) तष वह ( द्रवणाव ) ब्रह्माविद्या के लिये रेक के पांस 
गया ( हि ) निश्चयक्ररके ( सूच्यते) प्रकरण से ऐसा ही पाये 


जाने के कारण शूट्र को अधिकार है। 
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भाष्य-छान्दोग्य के चतुर्थ प्रपाठक में बह गाथा है कि 

एक जानश्रुते राजा था वह ब्रह्मविद्या के लिंये बह्मबेचा रेक 
के पास्‌ गया और बहुत से गौ रथादिक भेट करके उनसे 
कहा कि आप इनको ग्रहण कर मुझको ब्रह्मविद्या. 
का उपदेशकरो, रेक ने यह छुनकर कहा कि “अहहारेत्वा- 


शूहरतवैवसहणोभिरस्तु” छ ° ४ ।२। शदे शूद्र ! यह 
हारयुक्त जो रथ ओर गौ हैं यह तुम्हारे ही लिये हों, 
ऐसा प्रत्युत्तर छुन राजा घर को चला गया ओर पुनः बहुतसी 
भेट लेकर ऋषि के समीप आने पर उसको ब्रह्मविद्या का 
अध्ययन कराया, जितका विस्तारपूर्वक वर्णन "उपनिषदा- 
व्येभाष्य” में किया गया है, यहां यह सन्देह होता है 
कि शूद्र को ब्रह्मविद्या में आधिकार है वा नहीं ! इस बात को 
सूत्रकार ने इस सूत्र में प्रातिपादन किया है कि उस जानश्रुति 
को जो रेक ने अनादर सूचक शाब्द कहा उसके श्रवण 
कर पुनः आजाने से यह पाया जाता है कि शूद्र से यहां 
अध्यणनादि सामथ्यराहेत असंस्कारी पुरुष का ग्रहण है, इसलिये 
शूद्र के अधिदार में कोई बाधा नहीं। 

स०-अब्र सामर्थ्य से वर्ण होने में और युक्ते कथन 
करते ही-- 


क्षत्रियत्वगतेइचोत्तरत्रचेत्ररथेनारेङ्गात।२९। 


पद ०-क्षात्रियत्वगतेः । च । उत्तरत्र । चेत्ररथेन । छिङ्गात्‌। 
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पद्रा०-( च ) ओर (उत्तरत्र ) आगे ( चेत्ररयेन ) चैत्ररथ 
नामा क्षात्रिय के साथ ( लिङ्गाद्‌ ) समव्यबहार पायेजाने से 
( क्षात्रियत्वगतः ) क्षत्रियत्व का निश्‍चय रेक ने किया । 

भाष्य-जानश्रुति को शूद्र कथन करने के अनन्तर रैक्व 
ने उसका व्यवहार चेत्ररथ्‌ के साथ समझकर यह निश्‍चय किया 
कि यह क्षात्रेय के गुण कर्म स्वभाव बाला है 
क्योकि परस्पर स्वभाव मिलने वालों की ही मैत्री होती है, इससे 
सिद्ध है कि यह शूद्र नहीं । 

सं०-अब संस्कारों द्वारा शूद्रत्वादि धर्मों का कथन 
करत ६ 


सस्कारपरामशात्तदमावाभिठापाच ।३५॥ 


पद०-सरकारपरामशात्‌ । तदभावामिलापाव । च । 
च्छ ० € ° ~ 
पदा०-( च) आर (संस्कारपरामशीत्‌ ) संस्कारों के 
परामशद्वारा (तदभावाभेलापात्‌) सामर्थ्य का अभाव पाये नाने 
मे अधिकार का निषेध है। 


भाष्य-गुरु उपनयन काल में यह निइचय करलेता 
है कि इसको पठन पाठनका अधिकार है बा नहीं, यादि 
उसमे योग्यता नहीं देखता तो उसका उपनयन नहीं कराता, 
इससे भी स्पष्ट पायाजाता हे. कि शात्रत्वादि ओपाधिक धर्म 
ह जाति नही । 

मं०-अब उक्त अर्थ में और युक्ते कथन करते हैं;--- 
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तदभावानिधोरणे च प्रदत्तः ॥ ३६॥ 


पद्‌ ०-तदभावानिर्धा रण । च । प्रदत्त; । 


पदा०-( तदभावानेर्धारणे ) उसके ब्राह्मण होने के अभाव 

का निश्चय होने पर (च ) भी (प्रृते; ) प्रटटात्ति पायेजाने से 
उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 
द भाप्य-छान्दोग्य के चतुर्थ प्रपाठक में यह आख्यायिका है 
कि सत्यक्राम नामक एक बालक ने अपने पिता की मृत्यु के अनन्तर 
अपनी माता से पूछा कि में ब्रह्मचर्यं करना चाहता हूं मेरा गोत्र 
क्या है! उप्तकी माता ने कहा मुझको कुछ पता नहीं, मेरा नाम 
जवाला हे और तेरा नाम सत्यक्राभ है, सत्यक्षामं ने गोतम 
ऋषे के पास जाकर कहा कि हे भगवन! में आपके समीप आया हू 
मुझको ब्रह्मचारी बनाओ, गोतम ने कहा तुम्हारा क्या गोत्र हे? 
“काम ने उत्तर दिया कि मेंने अपनी माता से पूछा था उसने 
कहा कि युवावस्था में में बहुत भ्रमण करती रही इसालेये तुम्हारे 
पिता का गोत्र मुझे याद नहीं, सत्यकाम तुम्हारा नाम है, सो 
में सत्यकांम जावाल हूं, गौतम ने यह विचारा किः-- 

, "नेतदजाह्मणोविवक्वुमर्हतिसमिधंसोम्या:हरोप- 
तानेष्ये न सत्यादगाः” छा ४। ४।५। 


अर्थ-इस बात को अब्राह्मण अथीत्‌ ब्राह्मण से भन्न अन्य 
नहीं कहसक्ता, हे सोम्य ! तू समिधा ला में तुम्हारा उपनथन 
कराऊं, क्योंकि तुमने सत्य नहीं छोड़ा, सार यह निकला' कि 
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जब गोतम ने उसको सत्यभाषण से ब्राह्मण निश्चय किया 
ओर गोत्र की कुछ अपेक्षा नहीं की इससे पायाजाता है कि 
स्वभाव से ही शूदत्व और ब्राक्मणल का निश्‍चय कियाजाता है 
अर्थात उसके गोत्र के निश्चय न होने पर भी जब 
ऋषि ने राहण मानकर उसका उपनयन करादिया तो इससे 
एपष्ट सिद्ध है कि ब्राह्मणलादि धर्म हैं जाति नहीं। 

सं०-अब डक्त अथं का उपसंहार करते हुए शुण कर्ष 
स्वभाव से शूद्र को शास्त्र का अनधिकार कथन करते हैं।-- 


श्रवणाध्ययनाथेप्रतिषेधात्स्मृतेश्र ॥३७॥ 


पद्‌ ०-श्रवणाध्ययनाथम्रतिषेधात्‌ । स््ुतेः। च । 


पदा०-( च) और ( स्मृतेः) स्मरति से भी ( श्रवणा- 
ध्ययनाधप्रतिषेधात्‌ ) श्रवण तथा अध्ययन का प्रतिषेध 


पायाजाता है। 

भाष्य-स्पृतियों में जो पदर के श्रत्रण तथा अध्ययन का 
निषेधे कथन किया गया है वह “शोचतीति शूद्रः” जो 
शोक करे उसका नाम “शूट” हे, इस निरुक्ति के अनुसार 
जो तमोशुणादृताम्सःकरण पुरुष हे वही शूद्र है, शूद्र कोई जाति 


विशेष नहीं, इस भाव से शूर का शास्त्र में अनधिकार कथन 
कियागया है, यदि पौराणिकभाव के अनुसार शूद्र कोई जाती 


विशेष आरभेत होता तो गोतम तथा रेक आदि ऋाबे जावा- 
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लादिकों को ब्राह्मण पदवी कदापि न देते, इससे शह कि. 
गुण कर्म स्वभाव सिद्ध शूदर को शास्त्र का अधिकार नहीँ । 
भाव यह है कि स्वभाव प्राप्त शूद्रव्वघध वाले को श्रवण तथा 
अध्ययन का निषेध है और स्मृति से भी यही पाया 
जाता है कि शुण कर्म स्वभाव से हीं ब्राह्मण कषञ्रियादि 
भेद हैं, जेसाकि गो०. ४ । १६ में वर्णन किया है कि 
“चावुवेर्ण्य मयासृष्टं गुणकर्मविभागशः” =माहणादि 
चारो वर्ण मैने शुणकर्मानुसार बनाये हैं, अस्मच्छब्द 


tS (( 


के यहां बही अर्थ हैं जो हम पीछे “पाणाविकरण” में निरूपण 
कर आये हैं। 
स०-सङ्गसङ्गति से ब्रह्मविद्या के पडनपाउन का विचार 
र € ~ ~ 
समाहत करके अब पूवपरकृत बेदान्तों के ब्रह्मविषयक समन्वय 
का पुनः वर्णन करते हेः-- 


कम्पनात्‌ ॥ ३८॥ 
पद्‌०-कम्पनात्‌ । 


पदा ०-( कम्पनात्‌ ) कम्पन के पाये जाने से प्राण शब्द्‌ 
ब्रह्मबाची है। 


भाष्य-यूदिदं किथ जगत्‌ सर्वे प्राण एजति निः 
सृतम्‌। महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवान्ति॥ 
कंठ० ६ | २ 


र अर्थ-यह सम्पूर्ण जगत उत्पन्न होकर माण में चेष्ठा करता 
है, और वह माण उठाये हुए वज्ञ के समान महङ्गयरूप है अर्थात्‌ 
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बड़े से बड़े पदार्थों को भी भयमद है, उक्त विषय वाक्‍य में यह 
सन्देह है कि यहां प्राण शब्द से प्राणवायु का ग्रहण है अथवा 
"Sn (>> Ls) ~ 
“कृषण अनति चेष्टते स प्राणः”=जिसकी सत्ता से यह 
सष जगत चेष्टा करता है वह प्राण है ! उक्त सन्देह की निर्ात्त 
के लिये सूत्रकार यहां यह निशय करते हैं कि “एजु-कम्पने” 
कस्पनाथेक एज धातु का अर्थ परमात्मा में पाये जाने से यहां 
“प्राण” नाम परमात्मा का हे, क्योंकि सबको कम्पाने वाला 
परब्रात्मा ही होसक्ता हे अन्य नहीं, वही परमात्मा दुराचारी पुरुषां 
के छिये हाथ मं उठाये इए शस्त्र के समान अत्यन्त भयरूप 
ओर सदाचारी पुरुषां के लिये शाम्तिदायक हे, जो पुरुष 
इस ब्रह्म को जानते हैं वह ग्रत्यु से रहित होजाते हैं। 
~ (९ ~ 
म प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन । 
ha [2S वनि ~ __ ~ 
इतरेण ठु जीवन्ति यास्मिन्नताडुपााश्रतो ॥ 
कठ०५।५ 
अर्थ-न कोई प्राणवायु स जीता और न कोई अपान 


वायु से जीता है जिस परमातमा के सहार उक्त वायु हैं उसीसे : 


[a ४ * 


सब कोई जीता है, ओर इसी उर्पानषद्‌ के अन्य स्थलों में भी 
कवन किया हे किः 
भवादस्यामिस्तपति भयात्तपतिसूग्यः । 
भयादिन्द्ररच वायुरच मत्युधोवति पञ्चमः ॥ 
कठ० ६। ३ 
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अर्थ-उसी ब्रह्म के भय से अग्नि तपती, उसी के भय से 

मरूर्ये गतिं करता ओर उसी के भय से वायु, इन्द्र, विद्युत 

और मृत्यु चेष्टा करते हैं, इससे सिद्ध है कि माणादि वायुओं 

का नियन्ता परमात्मा ही है इसलिये यहां माण से उसी 
का ग्रहण है अन्य का नहीं ॥ 

स०-अव ज्योतिः शब्द का ब्रह्म में समन्वय कथन करते हैं।- 


ज्योतिर्दशनात्‌ ॥३९॥ 

पद्‌०-उ्योतिः। दशनात्‌ । 

पदा०-(दरीनाव) ब्रह्म में पाये जाने से (ज्योतिः ) ज्योति 
शब्द भी ब्रह्म का वाचक है ॥ 

भाष्य-“एपः संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्यायपरंः 
ज्योतिरुपसम्पद्यस्वनर्पेणाभिनिष्पद्यते” ०°१1 ५११२ 

अर्थ-यह सम्मसाद=जीव इस शरीर से उठकर परंज्योति 
को प्राप्त होकर अपने वास्तविक रूप को प्राप्त होजाता है, इस. 
विषय वाक्य में परंज्योति ब्रह्म का नाम हे और इसी वाक्य में 
आगे “स उत्तमः . पुरुषः, उस परंज्योति का उत्तम 
पुरुष का विशेषण दिया गया हे, यदि यहां i छब्द; 
भौतिक ज्योतिवाचक होता तो उसको उत्तम विशेषण कदापि. 
न दियाजाता, इससे सिद्ध है कि ज्योतिः नाम 'परम्रात्मा का है। 

स०-अब छा०८।१४।१ का ब्रह्म म॑ समन्वय दिख- 
लाने के लिये “अथोन्तरत्वायिकरण” का आरम्भ करते हैं।-- 
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रहे 1.5 वाता जाप... 
आक्राशोऽ्थोन्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ । ४०। 


पद०-आाकाशः । अथोन्वरत्वादिव्यपदेशाठ । 

पदा०-( अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ) नाम रुप से भिन्न 
का व्यपदेश पायेजाने के कारण ( आकाशः ) आकाश नाम 
बरह्म का है ॥ 


भाष्य-“आकाशो वेनाम रुपयोनिवाहिता ते यद- 
न्तरा तदब्नह्म तदमते स आत्मा” छा० ०।१४।१= 


- आकाश ही नाम और रूप को धारण करने वाला है वे दोनों 


नाम और रुप जिसके आश्रित हे वह ब्रह्म है.बही अझृत और बही 


आत्या है, यह वाक्य इस अधिकरण का विषय है, इससे पूर्व 


सुक्त पुरुष का वर्णन आचुका है, जैसाकेः--- 
 अश्व इव रोमाणि विशय पापं चन्द्र इव राहोुसा- 
लइच्य इता शरीरमकृत कृतात्मा जह्यलोकमाभि- 
सम्भवामीत्यामिसम्भवामीति” छा० <। १३॥ ९ 
अर्थ-जिसप्रकार घोड़ा अपने शरीर को क्षम्पाकर 
धरीरगत धूछि आदि सब वस्तुओं को गिरा देता है, 
और जिसप्रकार चन्द्रमा ग्रहणरूप कछङ्क से छूटकर निर्मल 
ह इसी प्रकार यह जीवात्मा शरीर को त्यागकर कृत- 
श्त्प हो ब्रह्मलेक का अनुभव करता है, अशरीरी और क्ष्म 
होने के कारण इसको आकाश नाम से कथन किया गया है, 
ह पूर्वपक्ष की निदत्त के लिये सूत्रकार ने कथन किया है कि 
आकाश” यहां बरह्म का नाम है, क्योंकि नामरूप का निर्वहता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by 0 ंध्रपाप्याव्रेश्तीय।पाद:,,... eGangotri १३२ 
प्राप्त करनेवाला ब्रह्म ही है नामरूप का कतृस्व जीव 
में कदापि नहीं होसक्ता, बद्धावस्था में इसलिये नहीं होसक्ता 
कि वह बन्धनथुक्त होने मे स्वयं नाम रूप को धारण कररहा 


है और सुक्ताबस्था में जीव इसलिये नामरूप का निर्वोहक . 


हीं होसक्ता कि सुक्त का ऐश्वर््य जगवरूप व्यापार के विना 
होता है अथात सुक्त पुरुष को जगत रचनादि सामर्थ्यं सुक्ते 
अवस्था में भी नहीं होसक्ता, एवं सुक्त पुरुष नाल छे का कर्ता 
नही, इसलिये नाम रूप का एनवहितारूप अर्थान्तर के होने से 
उक्त विषयवाक्य में आकाश ब्रह्म का नाम है मुक्त जीव का नहीं । 
स°-ननु, “अनेन जीवेनात्मनालप्राविश्य नाम 
ख्पे व्याकरवाणि”छा° ६। रे । २=इस जीवरूप आतमा द्वारा 
प्रवेश करके नामरूप को करूं, इससे पायाजाता है कि जीव 
रूप से ब्रह्म ही म्र शरीरों में मवेश हुआ और उस रूप से ब्रह्म 
ने नाम रूप को बनाया, इस वाक्य से जीव ब्रह्म की एकता 
पाई जाती है फिर जीव नाम रूप का कर्ता कैसे नहीं! क्योंकि 
शुद्धावस्था को प्राप्त होकर वह जीव ही ब्रह्ममाव को प्राप्त 
होजाता हे? उत्तर 
~ AN 
सुषुप्त्युत्कान्त्याभदन ॥ ४१ ॥ 
पद ०-मुघुप्त्युत्कान्त्योः । भेदेन । 
पदा०-( पुधुप्त्युत्कान्त्योः ) सुषुप्ति तथा उत्कान्ति अवस्था 
में (भेदेन ) भेद पायेजाने क कारण जीव ब्रह्म नहीं। 
भाष्य-सुषुसि अवस्था और उस्क्रान्तिस्मरणावस्था इनमें 
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१३४ वेदान्ता य्यभाष्य 
जीव ओर ब्रह्म का भेद वर्णन कियागया है, इसलिये एक नहीं 
होसक्ते, जसाकि!-- | 
२. नात्मन ह he ° ~ 
प्राज्लनात्मना सम्परिष्वक्तो न वाह्यं किञ्चन वेद 
नान्तरम्‌ एदा ४।३।२१ 
६६ ~ र ष्य उद Q (a 
्राज्ञनात्मनाऽन्वारूद उत्सजनयातीति”०४।३।३५ 

अर्थ-सुषुत्ति अवस्था में पाञ्ग=परमास्मा के साथ सम्बन्ध 
पाकर बाहर और भीतर की किसी वस्तु को जीव नही जानता 
ओर परमात्मा के अन्वारूढ=आश्रित होकर जीव इस शरीर को 
~ ~ जम च "३७ nN 
छोड़ता है, इस प्रकार उक्त दोनों अवस्थाओं में जीव ब्रह्म का 
भेद कथन किया गया है, इर्ये जीव ब्रह्म से भिन्न होने 
के कारण नाम रूप का कर्त्ता जो आकाश शब्द से कहा गया 
है वह ब्रह्म हे जीव नहीं । 

स०-अब उक्त अथ में और हेतु कथन करते हैः 

पत La भ्यः 
त्यादशब्दभ्यः॥ ४२॥ 

पद०-एकपद । 

पदा०-(.पत्यादिशब्देभ्यः ) पति आदि बाब्दों के पाये 
जाने से उक्त अर्थ की सिद्धि होती हे । 


भाष्य-पाति आदि शब्द भी परमात्मा में पायेजाते हैं जीव 
में नहीं, इससे जीव ब्रह्म का भेद है, जैस्ताके बृहदा०४।४। २२ में 


रणेन किया है कि “सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्या- 
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प्रथमाध्याये-तृतीयःपादः १३५ 


घिपातिः”=तरह परमात्मा सब का अधिपति=स्वामी, सबका 
नियम्ता ओर सबका ईशर हे, न वह अच्छे कर्मा से बड़ा बनता और 
न छोटे कर्मो से छोटा होता है, वह सबका ईश्वर तथा सब लोक 
मर्यादा का सेतु है, उसी को बेद द्वारा ब्राह्मण लोग 
जानने की इच्छा करते हैं और उसी को जानकर मुनि 
होता हे, इस प्रकार जीवात्मा से भिन्न पत्यादि नामों बाळा 
परमात्मा हे, इस प्रकार भेद पाये जाने से नाम रूप का कर्त्ता 
ब्रह्म हे जीव नहीं, इस “अर्थान्तराधिकरण” में सूत्रकार ने जीव 
ब्रह्म का भेद स्पष्ट वणन कर दिया है, फिर भी श्रीशङ्करमता- 
नुयायी “वाचस्पतिमिश्रादि” इसी सूत्र की व्याख्या में लिखते 
हें कि जीवात्मा का अनुवाद यहां अभेद बोधन के अभिमाय से 
किया गया हे, जेसाकेः- 

“तस्मार्जीवात्मानं मानान्तरसिद्वमनूद्यतस्य ब्रह्म 
भावप्रतिपादनपरोयोयं विज्ञानमय इत्यादि वाक्यसंदर्भः” 

अर्थ-जीवात्मा का अनुवाद करके उसको ब्रह्ममाव बोधन 

करने के लिये “योयं विज्ञानमयः” इत्यादि वाक्य रचना है, 
इस अधिकरण में रामानुज आचार्यं का यह मत है किः 

“ ऐक्योपदे शस्तुसर्वस्यचिदचिदात्मकस्य ब्रह्मकारय्य 
तेनतदात्मकत्वायत्त इतिसर्वसलविदैबह्य तजलानि- 
त्यादिभिवोक्येः प्रतिपायत इति प्रवमेवोक्त देतप्रति- 


षेधाश्रंततएवेत्यनवद्यम्‌ ” श्री? भा० ब०् सु० १ । ३। ४३ 
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नृदान्ताय्यभाष्य १३६ 
अर्थै-यह सब दृश्यमान मपश्च ब्रह्म है, इत्यदि वाक्यों में जो 
एकता का उपदेश है वह इस आषिभाय स हे कि सब जड़ चेतन प्रपञ्च 
ब्रह्म का काय्य है अथाव ब्रह्म स हे उत्पन्न हाता, ब्रह्म भ 
ही लय होता ओर ब्रह्म में हो स्थात पाता ह, ईस भकार 
दामविधि के भाव से एकता का उपदेश किया गया है वास्तव 


\ पं एकता नहीं । 


¢ 

हः यहां उक्त आचार्यं का अभिप्राय यह है कि जगदुत्पात्त 
11 काल में प्रकृति तथा जीवरूप शरीराविशिेष्ट ब्रह्म जगत्‌ का कारण 
1७७ 
है यथ कहलाता है अथात्‌ 
जी और स्थूळ जगदाकारशारीरावारीष्ठ काय्य कह 


जीव और प्रकृति के साथ मिळे हुए ब्रह्म का जा एकत्व वहा 
न करने 
<“#विशिष्टाद्वेत” दै, इस भकार विशेशद्वत कन” 


A ~ 
) 18 192) & 


टं - (2 Ont 

5 ® से. तीन पदार्थ अनादि पाये जाते हैं, माया ,में परिणामत, 
१° _ जीव में दुखित और ब्रहम में कल्याणगुणाकरल धर्म हैं 
९ & ४ इस मकार उक्त गुणो से तीनों पदाथ भिन्न २ हैं, इसलिये न 
| 5 >> वाद के समान तीनों के मिल जाने से सङ्कर होने का द 
८, २६८  विदिष्टाद्रेत में नहीं आता, यह अर्थ स्वामी रामानुज ने ब्रश सू 
र २। १। २३ के भाष्य में प्रतिपादन किया हैं ॥ | 
म (टे तुः कीय ° ° as ८ | 
। Fi «> /, 
| ei ठू न 
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अथ चतुर्थःपादः प्रारभ्यते 


स०-प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पाद में श्रुतिबाक्यों का 
लिविशेष ब्रह्म में विस्तारपूर्वक समन्वय प्रतिपादन किया, अव 
इस पाद में केवल प्रकृतिवाद के निरासार्थ तथा जीव, भक्ति को 


ब्रह्म से भिन्न बोधन करने के लिये “आनुमानिक अषिकरण” का 
आरम्भ करते हुए प्रथम प्रकृतिवाद का खण्डन करते है 
~ ~_ ७७७ ~ €”* हारीररू 
आनुमानिकपप्येकेणामातेचेन्नशरीररू 
ह वेन > 6.._./> 

पकविन्यस्तग्॒हीतेदैशेयाति च ॥१॥ 

पद०-आलुमानेक । आपि । एकेषां। इव । चेत्‌। न। 
बारीररूपकाविन्यस्तग्हीतेः । दशयति। च। 

पदा०-( एकेषां ) कई एक आचाय्यो के मत में ( आल 
मानिकं ) अनुमानसिद्ध प्रकृति का स्वभाव ही जगत्‌ का कारण 
है ( चेव.) यदि (इति) ऐसा कहाजाय तो ( न) ठीक नहीं, 


क्योंकि ( शरीररूपकविन्यस्तग्रहीतेः ) शरीररूप रथ का अळङ्कार 
वर्णन किया गया हे (च) ओर ( दर्शयति ) श्रुतिवाक्य से 


ऐसा ही पायाजाता है । | 
भाष्य-कई एक वादी ऐसा मानते हैं कि आनुमानिकरअनुमान 

सिद्ध जो मकृति का स्वभाव उसी से यह जगत्‌ बन जाता 

है और जीवात्मा भी मकृति का परिणाम है ! यह इसलिये ठीक 
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१३८ देदान्ता स्यभाष्ये 
नहीं कि शरीर को रथरूप अङङ्कार से वर्णन किया गया है 
अथीव जिसप्रकार रथ सारयि के विना नहीं चल सक्ता 
इसी भकार जड़ प्रकृति का नियमन करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्ति- 
रान चेतन की आवश्यकता पाई जाती है अर्थाद्‌ नियन्ता के 
शिया स्वाभाविक छा नही होसक्ती और नाही शरीररूप रथ 
के नियन्ता विना यह शरीर चेष्टा कर सक्ता है, जैसाकि कठ० 
३।३ मे वर्णन किया है किः 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥ 
अर्ध-आत्मा को रथ वाला और शरीर को रथ रूप जानें, 
बुद्धि को सारथी=रथ के चलाने वाळा और मन को घोड़ों के 
नियमन रूप रज्जु जानना चाहिये, इस दिषयवाकय में जीवात्मा 
को शरीरादि इन्द्रिय संघात का नियन्ता प्रतिपादन करके 
आगे यह कहा हे किः 
इन्द्रियेभ्यः पराह्मथौ अर्थभ्यश्‍च परं मनः । 
. मनसःच पराबुद्धिुद्धरात्मा महान्‌ परः ॥ 
कठ० ३। १० 


अधे-इन्द्रियों से उनके अर्थ, शब्द, स्पर्श, रूपादिक सक्षम 
रें उनसे मन, मन से. ुद्धि,..बुद्धि से महत्व, ओर महत्व से 
अब्यक्त परे है, अव्यक्त को इसलिये सूक्ष्म कहाँगया है कि 
बह प्रकृति अवस्था में सर्वथा अकृक्षण रहता है, जेसाके 
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प्रथपाध्याय-चतुथःपाद्‌ः ११९ 


“आसीदिदंतमोसूतमग्रज्ञातमलक्षणम्‌” ° १२ । ५ 
में बर्णन किया है कि सृष्टि से पूर्व यह कार्य्यकारण रूप संघात 
अप्प्ठास=मत्यक्ष न था और नाही यह अलक्षण-अनुपान का 
विषय था, और इससे आगे यह वर्णन किया है कि।-- 

एष स्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते । 

हृश्यतेत्वग्र्यया बुद्धया सूक्ष्या सूक्ष्मदर्शिभिः ॥ 

कठ० ३। १२ 
अर्थ-वह परमात्मा सब भूतें में छिपा हुआ है, इसलिये 

अङ्ठानियों को उपलब्ध नहीं होता, ओर सूक्ष्म बुद्धि से सुक्ष्म- 
दार्शयो को दीखता है, इस प्रकार रूपकाछङड्कार द्वारा 
परमात्मा की सूक्ष्मता शास्त्र ने कथन की है, अतएव 


यह जगत्‌ आतुमानिकरस्वभाव सिद्ध नहीं, ओर नाही जीवात्मा 
आनुमानिक है, क्योंकि उक्त विषय वाक्यों में शरीररूपी रथ 


का स्वामी जीवात्मा कथन किया गया है, इसलिये भौतिक 
जीवात्मवादी चार्वाक के मत का खण्डन उक्त सूत्र मं 
जानना चाहिये । 

ननु-“अनुपपत्तेस्तु न शारीरः त्र द० ९ । ३। रे 
और “नानुमानमतच्छब्दात्‌” ब०्चच० शशर में जीव तथा 
परमात्मा को प्रकृति से भिन्न सिद्ध किया गया है फिर 
उनको यहां पुनः भिन्न वर्णन करने से पुनरुक्ति दोष आता है! 
उचर-यहां जीव तथा प्रकृति का अस्तित्व विस्तार पूर्वक वर्णेन 
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ब्रेदान्ताय्थेभाष्ये 


करने के शिये यह पाद्‌ प्रारम्भ [किय ह्‌ श 
1 थया है, 
उक्त दोष नहीं । त 


1 Rr 

स्वामी शङ्कराचाय्ये” तथा “स्वामी रामानुज” ने ह 

El को प्रकृति के खण्डन में लगाया है सो ठीक नहीं, क्योंकि 
~ क्षते र 

उनके पत से "इक्षतेनाशब्दम्‌ >ब्र० ह्र१)९॥५ में 
मति का खण्डन किया गया है और पुनः खण्डन किये 
जाने स पुनरुक्त दोष आता है, पर हमारे सिद्धान्त में 
यहां तीनों पदार्थो का विस्तारपूर्वक समथन करने से उक्त दोष 
नहीं, बही अपूता हे ॥ 

\° नलु, जब शरीररूपी रथ का जीवात्मा रथी है तो सबको 
शारीर से भिन्न आत्मज्ञान क्यों नहीं! उत्तरः 


० © 
सूक्ष्म तु तदहत्वात्‌ ॥ २॥ 
पद०-सूक्ष्मं। तु । तदईत्वात्‌ । 
पदा०-( तु ) शब्द पूर्वपक्ष की व्यादत्ते के लिये आया है 
(वदईत्वाव्‌ ) योग्यता पायेजाने से ( सूक्ष्म ) जीवात्मा स्रक्ष्म हे । 
सं०-जब जीवात्मा सूक्ष्म है, नित्य है, कभी उसके स्वरूप 
का उत्पत्ति विनाश नहीं होता तो फिर वह धर्म, अर्थ, काम, 


~ 


मोक्ष, इस फलचतुष्टय का अर्थी कैसे होसक्ता है ! उत्तरः- 


तदधीनत्वादर्थवत्‌ ॥ ३॥ 
पद ०-तदधीनत्वात्‌ । अर्थवत्‌ | 
पद्‌ा०-( तदधीनत्वात्‌ ) परमात्मा ३ 
रेतीत ह त्मा के अधीन होने से 
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भाष्य-उस परमात्मा के अधीन होने से वह अविनाशी जीव 
च्छ च्च 
अर्थ वाला हे, अतएव उसमें फलचतुष्ठय की कामना 


he 


होने पर कोई बाधा नहीं । 
से०-नलु, जब वह स्वरूप से नित्य शुद्ध बुद्ध युक्तस्वभाव 
है तो फिर उसमें ओर ईश्वर में क्या भेद है ! उत्तरः 


ज्ञेयत्वावचनाच्च ॥ ९॥ 
पद्‌०-ज्चेयत्वावचनाद्‌ । च । 
पदा०-(च ) और (ज्ञेयस्रावचनाद्‌ ) परमात्मा के समान 
ज्ञेय न कथन किये जाने के कारण जीव इंश्वर का भेद है । 


भाष्य-जीव को परमात्मा कें समान ज्ञेय कथन नहीं 
किया गया अथीद जिप प्रकार परमात्मा के विषय 
में वणन किया गया है कि “तद्विष्णोः परमंपदं सदा- 
पर्यन्ति सूरयः” अथव ७। ३ । ७=उस विभु परः 
मात्मा के स्वरूप को ज्ञानी लोग सदा देखते हें, इस मकार 
जीव को ज्ञानियों का विषय कहीं नहीं कथन किया 
गया, इसलिये नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्त स्वभाव होनेपर भी जीव 
इश्वर नहीं होसक्ता ॥ 

स°-ननु, “आत्मावारेदष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तन्यो 
निदिध्यासितन्यः” बृहदा ४। ५। ६ इस वाक्य में यह 
दर्णन किया गया है कि आत्मा ज्ञेय है फिर केसे कहा जाता है 
कि जीबात्मा को जय नहीं कहागया ! उत्तरः 
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AEN ~ क 
वदतीतिचेन्न्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ५ ॥ 
पह ०-वदाति । इति । चेत्‌ । न । प्राज्ञः । हि। प्रकरणात्‌ । 
पदा०-( बदति ) श्रुति में जीव को ज्ञेय कथन किया है 
( चेव ) यदि ( इति) ऐसा कहाजाय तो (न) ठाक नहीं 
(हि ) क्योंकि यहां ( प्रकरणात ) प्रकरण से ( प्राज्ञः ) ईश्वर 
का ग्रहण है ॥ 
भाष्य-यदि यह कहाजाय कि “आत्मावोरे द्रष्टव्यः” 
इत्यादि श्रुतियों में जीवात्मा को ज्ञेय कथन किया गया है तो 
ठीक नहीं, क्योंकि यहां प्रकरण से परमात्मा पाया जाता है 
जीवात्मा नहीं, जेसाकि इसी प्रकरण के उपसंहार में कहा है कि 
हह © °C © च ~ ज 
येनेद सर्वे विजानाति तं केन विजानीयात्‌ ” 
बुहदा० ६। ४ । ३=जिमसे यह सत्र जाना जाता है उसको 
किससे जाने अर्थात्‌ सर्वेज्ञ परमात्मा का ज्ञाता कोन होसक्ता 
हे, इससे परमात्मा को दुर्विज्गेय कथन किया गया है 
जीवात्मा को नहीं ॥ 
सं०-अब रूष्टि के स्वाभाविक न होने में और हेतु 
कथन करते हैं।-- 


त्रयाणामेवचेवस्ुपन्यासः प्रश्नश्च ॥ ६॥ 
पद्‌०-त्रयाणां । एवं। च। एवं । उपन्यासः । प्रश्नः । च । 
पदा०-(च ) ओर (त्रयाणां) तीनों का (एव) ही 

( एवं ) इसप्रकार ( उपन्यास; ) लेख (च) और ( प्रश्न; ) प्रश्न 
भी पाया जाता है। 
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प्रथमाध्याये-चतुर्थःपादः १४३ 
भाष्य-जीव, इश्वर, प्रकृति इन तीनों का उपन्यास=लेख 
वेदान्त में पाया जाता है इससे सिद्ध है कि साष्टे की रचना 
स्वभावसिद्ध नहीं और इसी भाव को मुण्ड ३।१। २ में इस 
प्रकार वर्णन किया है कि!-- 


be oS [0 ऊर 

समाने वक्षे पुरुषों निमर्नो।नीशया शोचति मुह्य- 
(५ () fe SIPS {a 

मानः । जुष्ट यदा पञ्यत्यन्यमाशमस्य महिमान- 

~ 6९ च 
मिति वीतशोकः ॥ 

#अर्थ-प्रकृतिरुप दक्ष में भोक्ता जीवात्मा निवास करता है 
जो अज्ञान से निमग्न है, प्रकृति की आवरणात्मक झाक्ते से 
मोह को आप्त हुआ शोक करता है ओर जब व्याप्यव्यापक 
भाव से अपने माथ मिले हुए इंबबर को साक्षात्‌ कर उसके 
महत्व को जान लेता है तत्र शोकरहित होजाता है, यहां प्रकरण 

~ 2 6 
यह है कि “अन्यत्रथमीदन्यत्राधमात्‌ ” कठ० २। १४ 
इस शोक में नचिकेता यम से यह प्रश्न करता है कि जो 
धर्माधर्म से भिन्न पदाथ मेरे उपदेश योग्य समझते हो सो कहो 
अर्थात्‌ धमोधर्म तो गुण हैं इनका आधारभूत जो आप पदार्थ 
जानते हो सो कहो ! इस प्रश्न के उत्तर में यम ने जीव ईश्वर 
के स्वरूप को भली भांति वणन किया हे किः 


एकोवशी- सर्यमृतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा य: 
करोति । तमात्मस्यं येऽनुपः्यान्ति धीरास्तेषां सुख 
शाइवतं नेतरेषाम्‌ || कर? “ । १२ 
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अ्ई-एक ही परमात्मा सब भूसा झा अन्तरात्मा 
निमन्त्र है और वही कारणरूप प्रकृति को बहुत प्रकार से काय्यं 
रूप बनाता है, जो धीर पुरुष उसको अपने में व्यापक देखते 
हैं उनको निरन्तर सुख की प्राप्ति होती हे अन्यों को नहीं । 

५ 

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 


he च 
अथ मत्यों5म्रतोभवत्यत्र ब्रह्म समश्‍वुते ॥ 
कठ० ६ । १४ 

अर्थ-जब जीव के सब प्रारब्ध कर्म क्षय होजाते हैं, फिर 
वह अपूत होकर उस अवस्था में ब्रह्म के आनन्दादि धम्मो 
को भोगता है, इस प्रकार जीव, ईश्वर ओर प्रकृति इन तीनों 
पदार्थों को प्रश्नोत्तर से स्पष्ट किया गया हे इसालिये केवल प्रकृति- 
वादियों का रूृष्टि को स्वाभाविक कथन करना साइसमात्र 
जानना चाहिये । 

स०-ननु, प्रकृति का उपानेषदों में कही स्पष्ट नाम 
नहीं पाया जाता, फिर केसे समझाजाय कि तीनां 
अनादि हैं ! उत्तरः 


महद्च ॥ ७॥ 
पद्‌०-प्रह्रव्‌ । च । 
पदा०-( च) और (महद्रव) महत्‌ शब्द की भांति उपनिषदों 
में प्रकृति का निश्‍चय होसक्ता है । 
भाष्य-जिस प्रकार प्रकरण द्वारा निश्‍चय किया जावा 
है कि अमुक अर्थ में यहां “महत” शब्द आया है 


इसी प्रकार उपानषदों में अजादि शब्दों द्वारा निश्चय 
किया जाता है कि यहां प्रकृति का ग्रहण है जैसाकि।-- ` 
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“बुद्धेरात्मामहासपरः” कग १ ! १०अबद्वि से परे मह- 
सत्य है, यहां प्रकृति की प्रथम काय्योवस्था को जिसका नाव 
सांख्यशास्त्र की परिभाषा में महचत्व है उसके विषय में “महत” 
शब्द आया है ओर “महान्तं विभुमात्मानं” कठ २। 
२२=पहान्‌, विभु आत्मा को जानकर शोक से रहित होजांता है, 
“वेदाहमेतं पुरुष महान्तम्‌” ३। ८ इत्यादि स्थल में 
परमात्मा के लिये “महव” शब्द का प्रयोग किया गया है, और! 


अजांमिकांलोहितशुछृकृष्णांबह्दी: प्रजाः सृजमालां 
सरूपाः । अजोह्येकोज॒षमाणोऽन॒शतेजहात्येनांसु- 
क्तभोगामजोऽन्यः ॥ चे ४1५ 
अर्थ-एक अजा=प्रकृति है जो रक्त, शु, कृष्ण इन शीन 
बर्ण वाली हे ओर नाना प्रकार की प्रजा को अपने समान 
रूप बाली बनाती है, उस प्रकृतिरूष अजा को आझान्री 
पुरुष प्रीति बाला होकर सेवन करता तथा विवेकी पुरुष छोड़ 
देता है, अतएव यहां “अज्ञा” दाब्द से उपनिषद मूलक ही 
प्रधान-प्रकृति की कल्पना कीगई हे अन्याथे की नहीं, 
क्योंकि लोहित से स्जोगुग, शुक्त से सत्वगुण ओर कृष्ण से 
तमोगुण का ग्रहण दै अथात्‌ उक्त तीनो गुणों की साम्यावस्था 
वाढी जो सांख्य शास्त्र ने प्रकृति मानी है उसका वर्णन यहाँ 
“अजा” शब्द से कियागया हे। 


सं०-अब उक्त अर्थ में पूर्वपक्ष करते हैं।-- 
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यम्रसवदाविशिषात्‌ ॥८॥ 
पृद्‌ू०-चम्सवव्‌ । अविशेषात्‌ । 
पदा०-( चम्रसवद ) चमस की भांति ( अविशेषाद ) कोई 


विशेषता न पायेजाने से अजा” दाब्द को मकृत्यथक प्रानना 
ठीक नहीं। 


भाष्य-जिप्तप्रकार“यथा अवारिवलेश्वमसऊध्वबुध्नः” 
बृूहद[० २। २। ३=नीचे जिसका मुख हा, ऊपर से मोटा 
हो बह “चप्तसपात्र” है, यहां उक्त लक्षण करने पर “चमस” 
पद से पात्र ही का ग्रहण नहीं किन्तु प्रकरण से तत्सदृश मूर्दा 
का ग्रहण है इसी प्रकार “नजायते इत्यजा”=नो उत्पन्न 
नहो उसको “अजा” कहते हैं, इस अर्थ से केवळ प्रकृति का ही 
ग्रहण नहीं किन्तु जों २ उत्पत्तिशून्य हो उसको अजा 
कहपक्ते हैं, इसलिये “अजामेकां०” इत्यादि वाक्य ्रधानाथै 
के ही प्रतिपादक हैं इसमें कोई नियामक नहीं । 

सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं।-- 


| ज्योतिरुपक्रमा तु तथाह्यथीयत एके ॥९॥ 
| पद०-ज्यातिरुपक्रमा । तु । तथा । हि । अधीयते । एके । 
४ _ ज्योतिरुपक्रमा ) अजा शब्द से तेजादि जगत 
। के उपादानकारण का ग्रहण है ( हि ) निश्चय करके (तथा) 

ऐसा ही (एके) कई एक शाखावाले ( अधीयते ) पढ़ते हैं । 
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भाष्य-स्त्र में “तु” दाब्द पूवपप्ष की व्याहसि के लिये 
आया है, तेज का प्रकरण चलाकर छान्दोभ्य शास्ता 
वाळे प्रकृति का वर्णन इस मकार करते हें कि 
“यद्ग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं, यच्छुक्लं, तदपां, 
यक्तृष्णं तदन्नस्य” छान्दो ६।४।३=जो लाल रुप 
है वह अग्नि का, जो थळ है वह जल का ओर जो काला है वह 
अञ्न=पृथिवी का रूप है,इस प्रकार यहां प्रकरण से लो हित, थुक, कृष्ण 
रूष वाली प्रकृति का वणन है, इसलिये जो उत्पन्न न हो उसको 
अजा कहते हैं, इस योगिक अर्थ से केवल उत्पत्तिशून्य पदार्थ 
का ही“अजा”शब्द से, ग्रहण नहीं किन्तु जगव के उपादान 
कारण प्रकृति का ग्रहण है । 


और जो मायावादी “अजा” वन्द के अर्थ “माया” करते हैं कि 
“मायान्तु प्रकृतिं विद्यात्‌ मायिनन्तु महेश्वरम्‌” 


छा० ४॥ १०॥ ११ इस वाक्य में “माया” नाम प्रकृति का है 
अथोद यहां प्रकृति शब्द माया के ही अर्थ देता है कि 
“प्रक्रियते अनया इति प्रक्रतिः”=जि्तसे यह काय्य 
रूप प्रपञ्च कियाजाय वह “प्रक्ुति”=माया ही ब्रह्म में 
जगत्‌ को उद्भावन कराती है, इसलिये माया का नाम ही 
यहां प्रकृति है! इतका उत्तर यह है कि “प्रकाते पुरुषञ्चैव 
विध्यनादि उभावपि” गी० १३ । ९९ इस लोक में 
व्मासजी ने सांखुयशासत्र की मानी हुई प्रकृति का स्पष्ठ वर्णन 
किया है, फिर उसको “माया” केसे कहसक्ते है। 
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दूसरी शत यह है कि इनके धत में भाया, अयान एंक ही 
वसु के नाष हैं एर यहां उक्त गीता छोक थे पक्षति शब्द का 
ङु अक्गान नहीं, क्योंकि इसी प्रकरण के छो० २९ में जीव 
रूप पुरुष को प्रकृति के गुणी का भोक्ता कथन किया शया है, 
और “य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च यणे; सह” गीः 
११३।२३ो इस प्रकार सत्त्वादि गुर्णो के साथ प्रकृति क्रो 
जानता है, इसमें प्राकृतिक गुणो के तत्वज्ञान से सुक्ते का 
रूपण किया हे जिससे पाया जाता हे कि प्रकृति से माया 
का प्रण नहीं, क्योंकि मायावादियां के मत में मायिक 
गुणों के जानने से मुक्ति कहीं विधान नहीं को प्रत्युत मा 
की निएत्ति से मुक्ति कथन की है, फिर यहां भक्ति से माघा 
का ग्रहण केसे होसक्ता है,और ऐसा मानने से मांयावाद के साथ 
गीता का भी विरोध आता है, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन 


“गीतायोगप्रदीपाय्यभाष्य”मेकियागया है विशेषाभिराषी 
इहां देख&े । 


स०-ननु,मकृतिभूत “अजा” लोहित, थु, कृष्ण रूप बाली 
क्यों बर्णन कीगई है ! उत्तरः 


कल्पनोपदेशाबमध्वादिवदविरोधः॥१०॥ 
पह०-कर्पनोपदेशात्‌। च । मध्वादिवव । आविरोधः 
पदा०-(च ) और ( मध्वादिवव ) मध्वादि दृष्टि की 
` माति ( कल्पनोपदेशात ) कल्पना का उपदेश पायेजंनि से 
( अबिरोधः ) कोई बिरोध नहीं । 
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भाऽ्य-पछृति को रूपकालटड्कार द्वारा यहां अजा कल्पना कियागया 


है, जिसतरकार मघुबिधा में “असो वा आदित्यो देवर्मचु* 
निश्चय करके यह आदित्य देवताओं के लिये मधु है, और 
“वाचं भेनुसुपासीत” इ° ९।८।१=बाणी को गौ रूप 
से चिन्तन करे, यहां आदित्य की मधुरूप से और बाणी की 
गोरूप से कल्पना की है, इसीपकार प्रकृत में प्रकृति को अजा के 
अछङ्कार से वर्णन कियागया है, इसलिये कोई दोष नहीँ । 

सं०-अब्‌ अवान्तर सङ्गति से “यृस्सिन्पञ्च०” ३० ४ ॥ 
४ । १७ इत्यादि वाक्य का निर्णय करने के लिये “संख्योपलेश- 
हाधिकरण” का आरम्भ करते हैं।--- 


न संख्योपसंग्रहादापिनाना- 
मांवादतिरेकाच्च ॥११॥ 


पद्‌ ०-न । संख्योपसंग्रहाद्‌ । अपि । नानाभावाव्‌ । अति- 
रेकात्‌ । च। 


पदा०-( सख्योपसंग्रहात्‌ ) संख्या का ग्रहण होने पर 
( आपि ) भी सांख्यशषास्त्र का श्रुति से विरोध (न ) नहीं, क्योंकि 
(नानाभावाव) अनेक पदार्थों का वर्णन ( च ) तथा ( अतिरेंकात ) 
आकाश का एथक ग्रहण पाया जाता है । 


भाष्प-ननु,“यास्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशरच प्रति- 
हितः” इह्दा० ४ । ६ । २=जिसमें पांच पञ्चणत तथा 
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आकास भी प्रतिष्ठित है, इस वाक्य में पांचवार गुणन रूप अर्थवाले 
“वृजन” शब्द द्वारा सांख्यशास्त्र के माने हुए पच्चीस तर्स्वो का 
वर्णन पाया जाता है फिर उनसे भिन्न “आकाश” का पथक 
निर्देश करने से सांख्यशास्त्र तथा उपनिषद्‌ का परस्पर विरोध 
आता है ! यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि प्रकृत में “पञ्चजन” 
शब्द नानापदाथाँ के अभिप्राय से आया हे पांच के साथ 
पांच गुणन के अभिप्राय से नहीं, इसलिये उक्त विरोध का 
उद्भाषन करना भ्रममात्र हे अथात “पञ्चजन” पद से पृथरू 
आकाश तथा आत्मा का कथन करना ही सांर्यश्षास्रोक्त पच्चीस 
तत्त्वों के बिरोधाभाव को बोधन करता हे । 

स०-ननु, प्त में पञ्चजन शब्द से किसका ग्रहण 
है! उत्तरः 


प्राणादयोवाक्यशेषात्‌॥ १२॥ 


पद ०-प्राणादयः । वाक्यशेषाव । 
1०-( वाक्यश्षषात्‌ ) वाक्यशेष से ( प्राणादयः) प्रा- 
णादि पांच पदाथा का ग्रहण हे । 


भाष्य-“प्राणस्यप्राणसुतचक्षुषचश्लुः श्रोत्रस्य 
्रो्रमन्ञस्यान्नेमनसोमनो ये विदुः” इृहदा० ४। ४।१८ 
अर्थ-जो प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, अन्न 
का अक्ष ओर मनका मन है उसको जानेन वाळे ब्रह्म को 
जानते हैं, इस वाक्यदोष से पाया जाता है कि ब्रह्म के आश्रय 
जो प्राणादिक हैं उन्हीं को पञ्च २ जना शब्द से कहा गया है 
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अथीव प्राण, चक्षु, श्रोत्र, अन्न और मन यह पांच पदार्थ 
ही पञ्चजन शब्द से अभिप्रेत हैं, सांख्योक्त पश्षीस 


तक्ष्व नहीं। 
सं०-अब उक्त अर्थ में शाखान्तर का मत कथन करते हैँ 


ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने ॥ १३॥ 

पद ०-ज्योतिषा । एकेषां । असति । अन्न । 

पदा०-( एकेषां) कई एक शाखावाले ( अन्ने, .-असति) ` 
अन्न का पाठ न होने पर ( ज्योतिषा ) तेज से पांचवीं संख्या 
पूर्ण करते हैं । । 

भाष्य-काण्वशाखा - वालों के मत में अन्न का पाठ न होने 
से ज्योति-अग्नि से वहां पञ्च संख्या पूर्ण करते हैं ओर बह 
विषयों के प्रकाशक इन्द्रिय लिये गये हैं, प्राण शब्द से 
स्परशान्द्रिय का ग्रहण है, क्योंकि वह वायु सम्बन्धि हे, और 
ज्योतिः शब्द से चश्षु, श्रोत्र से श्रोत्र इन्द्रिय तथा अन्न शब्द 
ते घ्राणेन्द्रिय और मन, यह उक्त पञ्चजना=पाच इन्द्रिय तथा 
आकाश जिसमें है उसको आत्मा जानो। 

सं०-अब प्रकारान्तर से ब्रह्मकारणवाद में आक्षिपपूवक 
समाधान करने के लिये“कारणखाधिकरण”का आरम्भ करते हैं: 


कारणलंन चाकाशादिषु यथा- 
व्यपदिष्टोक्तः ॥ १४ ॥ 


पद०-कारणत्वेन । च। आकाशा।देषु । पथाब्यपदिष्टोक्तेः। 
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इहा०-( च) और ( आकाघादिषु ) आकाक्षादिक मे 
(कारजरीन-) कारणभाव से ( यथाव्यपदिष्ठो्ेः ) एकरस 
कथन किये.जाने के कारण ब्रह्मकारणवाद में कोई दोष कीं । 


भाष्य-सब वेदान्त वाक्य ब्रह्म को ही जगद का कारण 
निरूपण करते हैं, यह ठीक नहीं, क्योंकि “हहेवसोम्ये मभर 
आसीत्‌”छा०६।७। २-६ सोम्य ! सृष्टि से प्रथम यह सत ही था, 
हंस वाक्य में सत॒पूवेक रृष्टि पुनी गई है, ओर“असदवाहदमग्र 
आसीत” ते० २। »-सष्ठि के पूर्व यह असव ही था, इसमे 
असवपूर्वक खाहि कथन कीगई है, इस प्रकार कहीं सद और 
करही असद्‌ कथन करने से ब्रह्म जगद्‌ का कारण नहीं होसक्ता! 
यह आक्षेप इसलिये ठीक नहीं कि कारणत्वेन=सर्षश्चत्वादि 
धर्मोबाळा ब्रह्म ही जगद का कारण है, और इसी भकार वेदान्त 
में सर्बहन. बह्म आकाशादिकों का कारण कथन किया गया है, 
जैसाक़ि “तस्मादवाएतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः” 
तै० २ । १=उस ब्रह्म से जो सबका अन्तरात्मा है आकाश 
उत्पन्न हुआ “तृत्तेजोऽसृजत्‌”=उसी ने तेज को उत्पन्न 
किया, इत्यादि वाक्यों में ब्रह्म को ही कारण वर्णन किया गप्रा 
है, ओर सददू का विरोध इसलिये नहीं कि सव का कथन 
सतूकारणषाद के अभिमाय से है ओर कार्य्यावस्था के अभि- 
प्राय से असत्‌ कथन किया गया है अर्थात्‌ कारणरूप से यह 
जनत्‌ सत्‌ था और कार्य्यरूप से असद था, इसकिये कोई विरोध 
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नहीं, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन “ वैशेषिक्मग्येभाष्य” 
तथा “न्यायाय्यभाष्य” में किये जाने से यहां पुनरुछेख की 
आवश्यकता नहीं । र 

से०-अब उक्त विरोध का हेलन्तर से परिहार करते हैं।-- 


समाकर्षात्‌ ॥ १५॥ 


पृद्‌०-एकपद ० । | 

पदा०-(समाकर्षाद्‌ ) समाकृप-सम्बन्ध होने के कारण 
कोई विरोध नहीं । 

भाष्य-“असद्वा इदमग्र आसीत्‌” तैत्ति०२।७ इस वाक्य 
में सदूप ब्रह्म का सम्बन्ध करिया जाता है जिसका वर्णन तेचि? 
२ में इसप्रकार किया गया है कि“त्स्माद्वा एतस्मादिज्ञा 
>> ट्र न ttn 

नम्रयादन्याऽन्तरात्मा आनन्दमयः” सोऽकामयत 
बहुस्यां प्रजायेय”=उस विज्ञानमय आत्मा से भिन्न दृ 
अन्तरात्मा आनन्दमय है, उसने संकल्प किया ` कि में अनेक 
प्रकार का होजाऊं, इत्यादि वाक्यों से आनन्दमय पददाच्त्र 
ब्रह्म की अनुदृत्ति “असद्वा०” इत्यादि वाक्यों में किये जाने से 
विरोध की सम्भावना न होने के कारण ओपनिषद ब्रह्मकारणवाद 
निञ्चीन्त जानना चाहिये । 


स०-अब कोषीतकि ब्राह्मण का ब्रहम में समन्वय दिखाने 
के लिये “लाक्यधिकरण” का आरम्भ करते हैं।-- 
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~ 
जगदाचत्वात्‌ ॥ १६॥ 

पद्‌ ०-एकपद ० | 

पदा०-( जगद्राचित्रात ) कर्म शब्द जगद्राचि होने से 
ब्रह्म के कर्ता होने को बोधन करता है । 

भाष्य-“सहोवाच यो वे वालाके एतपां पुरुषाणा 
कत्ती यस्य वे तत्‌ कर्म स वेदितव्यः” को? ब्रा? ४। 
१९=अजातश्राडु ने कहा कि हे बालाके ! जो इन पुरुषों का 
कर्त्ता है और जिसका यह कर्म हे उसको जानना चाहिये, यहां 
पर जो कर्ता कथन किया गया है बह प्राण हे किवा जीव अथवा 
ब्रह्म हे? इस सन्देह में प्रथम दोनों पक्ष पूव्रपक्षी और तीसरा 
पक्ष सिद्धान्ती का है, पूवपक्षी का अभिप्राय यह है कि “अथा- 
स्मिन्प्राण एवेकधा भवाति रस परप्ति अवस्था में एक प्राण ही 
शेष रहजाता है, इस वाक्यदोष द्वारा प्राण का प्रकरण पायेजाने तथा 
कर्म-क्रियामात्र प्राण के अधीन होने से आदित्यादिको में 
पश्च पुरुषों का कर्त्ता प्राण बनसक्ता हे अथवा अपूर्वरअदृष्टरूप 
कमफल का भोक्ता होने के कारण भोगसम्पादक आदित्यादि 
पांचों का कर्ता जीव है ? यह कथन इसलिये ठीक 
नहीं कि कर्म शब्द जगद्राची होने से ईश्वर को कर्त्ता बोधन 
करता है अर्थाव “कियत इति कर्म ”=जो कियाजाय 
हे “कुर्म” कहते हैं, इस व्युत्पत्ति से कर्म का अर्थ जगत है 
आर उसका कर्त्ता ईश्वर के विना और कोई नहीं होसक्ता, इस 
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लिये ब्रह्म ही जिज्ञासतव्य है जीव तथा प्राण नहीं, इस प्रकार 

बालाकि ब्राह्मण का समन्वय ब्रह्म में जानना चाहिये । 
स०-ननु, उक्त वाक्य में जीव तथा मुख्यप्राण का लिडर 

पायेजाने मे उन्हीं का व्रणेन पाया जाता है व्रह्म का नहीं ! उत्तरः- 


“९ ~ ~ 
जीवप्मुख्यप्राणालेड़ान्नेति- 
चत्तद्व्याख्यातम्‌॥१७॥ 

पद ०-जीवमुख्यप्राणलिङ्गात्‌ । न । इति । चेव । तव । 
व्याख्यातम्‌ । 

पद[०-( जीवमुख्यप्राणलिङ्गात्‌ ) जीव तथा मुख्येप्राण 
का लिङ्ग होने से वही जिज्ञासतव्य हैं ( चेत्‌ ) यदि (इति) 
ऐसा कहाजाय तो ( न) ठीक नहीं, क्‍योंकि (तत्‌ ) इसका 
उत्तर ( व्याख्यातम्‌ ) पीछे कथन कर आये हें । 

भाष्य-जो यह कहा गया है कि जीव के ओर मुख्य प्राण 
के लिङ्ग पाये जाने से यहां ब्रह्म का वणन नहीं ! यह ठीक 
नहीं, क्योंकि इसका उत्तर “उपासांत्रेविध्यादा श्रितत्वा- 
दिहतयोगात” व° खू? ९1१ ३१ में कथन कियों गया 
हे, ओर यहां भी अजातशत्रु के उपक्रम में यह वर्णन किया. 
है के “ब्रह्म ते ब्रत्राणि”=अत्र तुमको में ब्रह्म का उपदेश 
करता हूं, इम प्रकार व्रह्म का प्रकरण चलाकर फिर 
यह कहा हे कि “यस्य च एतत्‌ कमेति”=जिसका 
यह कम है, इममे पाया गया कि यहां जीव का वर्णन नहीं 
किन्तु निखिल जगत के कर्ता ब्रह्म का वणन हे । 
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०. . > कु 


सं०-अषष उक्त अर्थ में जामिनि ऋषि का मत कथन 
करते ऐ!-- 
अड्‌ भै १ ४ ~ ५ श्र ढं था 
न्यार्थे तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्याना- 
ANS ~ 
भ्यामाप चवसक ॥१८॥ 
पद०-अन्याथ ।तु ।:जञांमाने! | प्रश्नव्याख्यानान्यां। आपि । 
च। एवं । एके । 
पद्‌।०-(तु) ओर ( जेमिनिः) जैमिनि आचार्य का कथन है 
कि (प्रश्नव्याख्यानाभ्यां) ब्रह्मावेषयक प्रश्नोत्तर पाये जाने से 
(अन्यार्थ) जीव तथा प्राण विषयक वर्णन ( अपि) भी उसी 
को बोधन करता है (च ) क्योकि (एके) कई एक शाखावाले 
( एवं ) एसा ही पढते हैं। | 
भाष्य-जेमिनि आचार्य के मतानुसार इस वाक्य में जीव 
तथा प्राण का वर्णन ब्रह्मतोधन के लिये है, यह बात प्रश्न और 


व्याख्यान से स्पष्ट पाई जाती है, जेसाकि वालाकी के प्रति अजातश 
का यह प्रश्न किः 


क एष एतत बालाके पुरुषोवाऽशयिष्ट, कवा एतदूत्‌ 


कुत एतदागात'का०ब्रा०४। १९=हे बालाके यह पुरुष कहां 
साया हुआ था अथवा कहां था ओर कहां से आया ! जब 


अजातदाडु के इन प्रश्नों का उत्तर बाढाकी ने कुछ न दिया तो 
अजातश्ाजु ने स्वयं कहा कि!-- 


आशमन््राण एव एकधा भवाति तदन वाकसंवेना- 
मभिः सहाप्येति चश्षुः सर्वे रूपे सहाप्येति श्रोत्रं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya 58] Founqation Chennai and eGangotri 


प्रथमाध्याय-चतुथःपाद्‌ः १५७ 


“~ 
सवैः शब्दैः सहाप्याति मनः सर्वैध्याने: सहाप्येति, 
६ भज्य 
स यदा प्रतिबुध्यते यथाभेज्यलतः सवीदिशो विस्फु- 
लिङ्गा विप्रतिष्ठेन्न एवमेव एतस्मादात्मनः प्राणा 
hd ~ (२ > ha 
यथा आयतन विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो 
लोकाः” को० ब्रा० ४।२० 
अर्थ-इस प्राणरूप परमात्मा में जब सव लय होकर एक होजाते 
हें तब सब नामों के साथ वागेन्द्रिय, सब रूपों के माथ चक्षु, सब शब्दों 
के माथ श्रोत्र ओर सब ध्यानों के साथ मन का भी लय होजाता है, 
जब यह पुरुष जागता है तो जैसे जलती हुई अझ्नि से चिनगारे 
निकल कर सत्र दिशाओं में फेलते हैं इभी प्रकार इस आत्मा 
से सब प्राण, प्राणों से इन्द्रिय तथा इन्द्रियों से लोक निकलकर 
अपने स्थानों में स्थिर होते हैं, इस प्रकार जामोनि के मत में सोये 
हुए पुरुष को जंगाकर जो वालाकी के प्रति कहा कि यह कहाँ 
सोया हुआ था ? यह कथन जीव को ब्रह्म से भिन्न बोधन 
करने के लिये हे । 
स०-अत्र मेत्रेयी ब्राह्मण का ब्रह्म में समन्वय कथन 
५ ९७ &%_ eS र ~ he > 
करने के लिये “बाक्यान्वयाधिकरण” का आरम्भ करत ६१-- 


वाक्यान्वयात्‌ ॥ १९॥ 


पद््‌०-एकपद० । 


पदा ०-६ वाक्यान्वयात्‌ ) पूर्वोत्तर सम्बन्ध पाये जाने से 
मैप्नेयी ब्राह्मण में ब्रह्म का वर्णन हे जीव क्रा नही । 
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भाष्प-न वारे पत्युःकामाय प्रातिः प्रियो भवति 
आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवाते, न 
वारे सवस्य कामाय सर्वे प्रियं भवाति आत्मनस्तु 
कामाय सर्वे प्रियं भवति, आत्मावारे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिभ्यासितन्यो मैत्रे- 
य्यात्मना वा अरे दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञाने 
नेदं सवे विदितम्‌” त्ृहदा० ४।५।६ 


अर्थ-हे मेत्रेयि ! पति की कामना के लिये पति प्रिय नहीं 

किन्तु अपने लिये ही पति प्यारा हे, यह कथन करके फिर 
कहा कि वस्तुमात्र किमी दूसरे के लिये प्रिय नहीं आपितु 

आत्मा के लिये ही प्यारे हे,आत्मा ही द्रव्य, श्रोतव्य,मन्तव्य तथा 
निदिध्यासितव्य है, उप्ती एक के जानने से सत्र कुछ जाना जाता है, 
इत्यादि वाक्यों में तो स्पष्टतया जीवात्मा का वर्णन पाया जाता है 

और उसी.के जानने मे मव का जानना कथन किया गया है, 

फिर केसे कहा जाता है कि वेदान्त बाकयों में त्रह्म का ही 
समन्वय हे जीव का नहीं ! इसका उत्तर प्रह हे क्रि 
 “वाक्याखय”=पूतोत्तर मम्मन्ध मे यहां ब्रह्म का ही वर्णन 
हे जीव का नहीं अर्थात्‌ याङ्ञउल्क्य के परिव्राजक होने 
समय भेत्रेयी ने पूछा कि हे भगवन्‌ ! आप कहां जाते हैं? 
इमका उत्तर याज्ञवल्क्य ने यह दिया कि में संन्यास लेकर वन 

में जाता हूं, आर तेरा कात्यायनी मे विभाग कर देता हूं तव 
मत्रेयी ने कहा कि कया इममे अमृतळाभ होगा ? तव याज्ञवल्क्य 
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ने उत्तर दिया किअमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन” 
बृहृदा० ४ । ५ । ५=अब्त=्पुक्ति की आशा धन से 
नहीं होसक्ती, तव मेत्रेयी ने कहा कि “ येनाहना- 


सतास्यां किमहन्तेन कुयांम्‌ यदेव भगवान्‌ वेद तदेव 
में ब्रृहि” इृह०४। ५। ६=जिसमे में अमृत नहीं होती उसको मैं 
क्या करूं, अमृत का कारणजो आप जानते हैं बही मेरे प्रति वर्णन 
केरे, तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि' 'आत्मवारे द्रष्टव्य!'-हे मैत्रेयी 
आत्मा दर्शन करने योग्य है, इत्यादि, इससे पाया गया कि 
मुक्ति का कारण परमात्मदशन ही है जीवात्मा नहीं, और 
दूसरी युक्ति यह हे कि इत प्रकरण में उस एक के ज्ञान से ही 
सव कुछ जाना जाता है, इस कथन से एकमात्र परमात्म ज्ञान 
को ही मोक्ष का हेतु वर्णन किया है इससे भी यहां परमात्मा का 
ही वर्णन पायाजाता है जीव का नहीं । 

इन्हीं प्रतीकों को लिखकर मायावाद के आचाय्य यंह [सद्ध 
करते हैं कि यह जो कुछ नानापन दी खता है यह सव आविधिक> 
अविद्या का विलास है, वास्तव में एक व्रह्म ही है वही 
अविद्यावश से नानारूप होजाता है, जेमाकिः 


यत्र हि द्वेतमिव भवति तदितर इतरं पश्याति। 
यत्र लस्य सवमातेवाऽभ्रत्‌ तत्केन कं पश्येत्‌ ॥ 
बृहृदा० ४।५। १५ 
अर्थ-जहां द्वेत होता हे वहां दूसरा दूसरे को देखता है 
ओर जहां इसका अपना आप ही हो वहां कोन किसको देखे! 
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इत्यादि वाक्यों से सिद्ध है कि यह सब कुछ ब्रह्म ही है! इसका 
उच्तर यह है कि इस वाक्य में परमात्मा के सजातीय आदि भेदों 
का लिवेश कियागया है, जहां परमात्मा से भिन्न कोई उस जेसा 
झ्ञात्म हो वह उसको जानसके जहां कोई उस जेता ब्वाता ही 
नहीं वहां कोन किसको जाने, इन वाक्यों में परमात्मा को एक 
सिद्ध किया गया है जीव ब्रह्म की एकता नही । 


स्वामी शङ्कराचाय्यंजी उक्त वाक्यों का आशय यह लेते 
हैं कि यहां दूसरे चेनन का निषेध किया गया है अथीत वह 
एक ही चेतन है अन्य सब उपाधिकल्पित हैं, यह इस 
शिये ठीक नहीं कि “अस्यमहतो भ्ूतस्यनिश्वसितमेत- 
द्यदग्वेदोयजुर्वेद!” बृहदा ४ । ५ । ९५-३स महाभूव- 
सबसे बड़े परम सत्तारुप ब्रह्म से ऋगेदादि वेदचतुष्टय उत्पन्न 
हुए,और वेदचतुष्टय की योनि स्वामी ङ्का चार्य्य भी ब्रह्म को ही 
“शाख्योनित्वात” व° प्र १।१। ३ में मान आये छै 
फिर कैसे कहा जाता है कि यहां जीव का प्रकरण है, यदि 
यह कहाजाय कि अस्तु यहां ईइरर का प्रकरण रहो पर 
फिर भी अद्वेतवाद इस प्रकार सिद्ध होतक्ता है कि यहां उससे 
भिन्न जीव का निषेध किया है? इसका उत्तर यह है कि इस 
प्रकरण में जीव का निषेध नहीं, यहां परमात्मा को अद्वितीय 
कर्यन॑ किया गया है, ओर जो यह कहा है कि 
“दुन्दुभेहन्यमानस्य न वाह्माउछब्दान्‌ शक्नुयाद्‌ 


रणाय दुन्दुभेस्तु -ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा 
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म्रथभाध्याणे-वतु्धा पाद! १६९ 
शब्दों शहीतः” ₹० ४॥ ४। ८-हुन्दुपी”बाणे के हरण छे 
दुन्हुभिगत नाना प्रकार के शब्दों का ग्रहण होजाता है, दबं 
सर्वाधिष्ठानरूप परमात्मा के ग्रहण से तदाश्रित सब पदार्थों 
का ग्रहण होजाता है, इससे परमात्मा! को सर्वाधिष्ठान सिद्ध 
किया है न कि इतर पदार्थों का निषेध किया है, इसम्रकार उक्त 
शिषयवाक्यों की सङ्गति अद्वैतबाद में नहीं छगसक्ती, यही 
मानना ठीक है। | व 
से०-अब उक्त अर्थं में “आइमरथ्य” आचारव्य का 
मत कथन करते ऐं:-- 

र ~ [a डे ४ La र्थ भे 
प्रातेज्ञासिडेछिडपाइमरथ्य: ॥ २० ॥ 
पद्‌ ०--प्रतिङ्गासिदेः । लिङ्गष्‌ । आइप्रथ्यः। 
पदा०~( भतिज्ञासिद्धे।, लिङ्गं ) दुन्दुभि का दृष्टान्त प्रातिज्ञा- 
सिद्धि का लिङ्ग है ( आइमरथ्यः ) यह -आइमरथ्य का मत है । 
भाष्य-आइपरथ्याचाय्ये यह मानते हैं कि “कस्मिन- 
च र मिदं ° र 
नु भगवो विज्ञाते.संवेमिदं विज्ञातं भवाति” झुण्ड० ९ । 
१। ७>किसके जानने से यह सद जाना जाता है, इस पतिह्ञा 
की सिद्धि के लिये दुन्दुमि का दृष्टान्त दिया. गया है 
अर्थाद्‌ एक परमात्मा के जानने से ही-सब कुछ जाना जाता है 
यह भाव उक्त दृहान्त का दे ॥ 
सं०-अब उक्त अर्थ मे “ओडुलोमि” आचार्य का मत 
कथन करते है 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


न्य 


१६५ Digitized by Arya ऽना म्तासविमाष्केः and eGangotri 


उत्क्रमिष्यत एवंभावादित्योइलोमः॥२१॥ 
पद०-उत्क्रमिष्यतः । एबंभावात्‌ । इति । औङुलोमिः। 
पदा०-( उस्क्रमिष्यतः ) पूर्वं अवस्था को छोड़कर निक- 


[oS 


छने वाले जीव को ( एईभावात्‌ ) परमात्मभाव की प्राप्ति हो 
से एकवा का कथन है ( इति ) ऐसा ( ओइलोमिः ) ओडुलो मि 
आचाय्य मानते हैं | 


~ 


भाष्य-आडुलोमि आचार्य यह मानते हे कि परमात्मभात्ों 
के धारण करेन से यह जीवात्मा अपनी पूर्व अत्रस्था को 
त्यागकर ब्रह्म को प्राप्त होजाता हे, जसाकि।-- 


“एप-पम्पसादो स्माच्छरीरात्समुत्यायपरंज्यो ति- 
रुपसम्पद्य ्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते” छा ८। १२।३ 
“यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नाम- 
रूप विहाय । तथा विद्वान्‌ नामरूपात्‌ विसुक्तः 
परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌” सुण्ड" ३।२।८ 

थ-यह सम्पसाद नाम वाला जीव इस शरीर को छोड़कर 
सवापारे पुरुष जो ब्रह्म हे उप्तको प्राप्त होता है, जैसे नदियें 
बहती हुई समुद्र को प्राप्त होजाती हैं ए नाम और रूप को 
छाडकर सुक्तपुरुप उस पूर्वोक्त दिव्यगुणयुक्त परमात्मा 
को प्राप्त होजाता है, इम प्रकार मुक्ति अबस्था के अभिप्राय 
से कहागया है कि वहां कोन किसको देखे ओर कोन 
क्रिसको सुने, एकता के अभिमाय से नहीं ॥ 
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प्रथमाध्याये-चतुर्थःपादः १६३ 


सु०-अब् उक्त अर्थ में “काशकृत्तन/” आचायय का मत 
कथन करते हैं! - 


अवास्थतार[तकाशशत्स्न: ॥२२॥ 
पद्‌०-अवस्थिते; । इति । काश कत्स्नः । 


पदा०-( अवास्थितेः ) संवंत्र व्यापकता पायेजाने के कारण 
आत्मा को द्रव्य कथन किया है ( इति ) ऐसा ( काशकृत्स्नः ) 
काशकृत्त्न आचार्य मानते हैं। 


भाष्य-काशकृत्स्नाचारय्य यह मानते हैं कि “अतती- 
त्यात्मा”=जो सत्र स्थानों में ब्यापक हो उसको “आत्मा” 
कहते हैं, ब्रहरुप आत्मा सबका अन्तरात्मा माना गया है 
इसलिये “आत्मावारे द्रष्टव्यः” इत्यादि वाक्यों में आत्मा 
को द्रव्य कहा है, एवं तीनों आचाय्या के मत में इस प्रकरण 


में ब्रह्म का वर्णन है अर्थात्‌ ब्रद्न का ही श्रवण, मनन, निदि- | 


ध्यासन लिखा हे जीव का नहीं। 


स्वामी “गाङ्कराचाय्य” जी उक्त सूत्रों का अद्वेतवादं के भाव 
से भाष्य करते हें जिसमें नाना प्रकार के अथीभासों से जीव 
को ब्रह्म बनाने का यत्र किया है वह इस भकार कि परमात्मा 
जीवरूप बनकर सबमं स्थित हे, जेसाके इसी सूत्र 
के भाष्य में लिखे हैं कि “अभेदाभिधानमितिक़ा- 
शंकृ्नाचाय्यों मन्यते”=पह सूत्र जीव ब्रह्म के अभेद को 
कथन करता है, यह कावाकृत्स्ताचाय्ये मानते हैं, क्‍योंकि।-- 
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९६४ RNS 
“तुज हि बैष्गवभवरि तादितर इतरं पश्यति यत्रत्वस्य 
शषेमालेबाकूत्त्केन क॑ पश्येत” इश्दाः ४॥ ५1१५ 
अर्थ-अहं द्वैत होता है बहा. अन्य अन्य को देखता है और 
लिप्त अबश्था में इतका सब अपना आप है वहां कोन किसको देखे, 
इत्यादि वाक्यां में उसी एक ब्रह्म का वर्णन करके यह कथन 
किया है कि काशकृत्स्नाचाय्ये का मत ही श्रुतिसम्मत 
है, और।-- 
.“ बिङ्गाना्परमात्मनोरवियाप्रत्युपस्थापितनामरू- 
पर्चितदेहायुपाधिनिमित्तोभेदो न पारमार्थिक इत्ये- 
वो!थेः संवैवेदान्तवादिभिरभ्यपगन्तव्यः” शं” भाः 
अर्थ-अविद्याकृत जो देहादि उपाधि उसी से जीव ब्रह्म 
का मेद है वास्तव में नहीं, यह अर्थ सब वेदान्तियों को 
स्वीकार करने योग्य है, और!-- 

“सदेवसोम्येदमग्र आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ ” 
छा० ६।२।१=३ सोम्य! शष्ट से पूर्वे शकू अद्वितीय 
ष दी था, “आत्मेवेदंसर्वे” छा" 9।२५। २८यह सब 
आत्मा है, “ज॒ह्येवेदंसर्व ” युण्ड° २ । २ । १९--यह सब बरम, 
“इदंसर्वपदयमात्मा” इहदा० २ । ४ । ६-यह सब कुछ 
आत्म दै, “नान्योतोस्ति दृष्टा” बृहदा०३। ७। :३=उससे 


भिन्न कोपर नहीं, “वासुदेवः सर्वमिति”गी० ७। १९=बह 
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प्रथमाथ्याणे-वतुथ!पाद १६५ 


सब बाइ है, “प्षेत्रज्नंचापिमाविद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ” 
गी०११। २=सब शरीरों में मुझको हेत्रज्ञ जानो, “स सर्वेषु 


भ्रेतषु तिष्ठन्तं परमेश्वरस्‌”गी° १३ । २७=सब भूतों में पर- . 


मेशर एकरे, “अन्योऽसावन्योऽहमस्मीतिन स वेद यथा 
पशुरेव † देवानां” इ° १।४१०=बह और है मैं और ह 
जो ऐसा जानता है बह देवताओं का पश है, “मृत्योः स मृत्यु- 


माप्नोति य इह नानेव पश्याति”इ० ४४१९=ब मरण ले 
` मरण को प्राप्त होता है जो नानापन देखता है,“तत्र को मोहः 


कः शकि पकत्वमबुपश्यतः” यजुः ४१ । ७८ 
उत अग्स्था में एकल जानने वाळे का शोक मोह नहीं रहता, 
इत्यादि श्रुति स्पृतियों से जीव ब्रह्म की एकतापूर्वंक भेद 
का स्पष्ट निषेध किया गया है, इस प्रकार अनेक प्रतीकों से 
स्वा० शाङुराचाय्येजी ने एक ब्रह्म ही सिद्ध किया है, यहाँ 
पर सब्र प्रतीकों की समालोचना करने से ग्रन्थ बढ़ता है और 
भूमिका में कई एक बाक्यों की समीक्षा कर आये हैं केवल 
अद्वेतत्रादियों के अथ्रोभास दिखलाने के लिये दोचार भ्रतीकों 
' के अर्थ किये जते हैं जिनके अर्थ खामी “शङ्कराचायय” ने 
यह किये हैं कि जो अपने से भिन्न ब्रझ को मानता है वह 


~ 


पशु है, यह आशय उत वाक्य का नही, वाक्य का आशय 
यह है कि “योऽन्यांदेवतासुपास्ते”=जो परमात्मा से भिन्न 
देवता की उपासना करता हे वह पथु है, क्योंकि इभे पूर्व 
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परमात्मा का प्रकरण है, दूसरे वाक्य का यह अर्थ है कि 
“अन्योऽसौ, -अन्योऽहमस्मीति न स वेद यथापशु 
स्व स देवानाम”ऱ्जो यह नहीं जानता कि भे अल्पज्ञादे 
गुणों वाला जीव ओर हूं ओर ईइनर सर्वज्ञादि गुणों वाला अन्य 
है, वह भी देवानां=विद्वानों के मध्य पशु है, “मत्योः स 
मृत्युमाप्रोति०” इतके यह अर्थ हैं कि जो ईश्वर एक हे उत्तमे 
नानापन नहीं, क्योंकि इससे पूरन छोक का यह अर्थ है क्रि 
जहां से सूर्योदय होता है ओर जहां अस्त होता हे वहां तक 
एक ही परमात्मा सवेव्यापक है, फिर कहा है कि “यदेवेह त- 
दमुत्र यदमुत्र तदान्विह 5 जो परमःत्मा यहां है बही 
परलोक में है, जो परलोक में है वही यहां है, इस प्रकार इद्र 
विषयक जो भेद अर्थात इश्वर के सजातीय आदि भेदों का 
निषेधक उक्त वाक्य था उपको जीव इखवर के भेदनिषेध में 
लगा दिया, ओर“वा सु देवः सवमि ति” छोक का अभिप्राय 
गीता के 'आशय से सवेथा विरुद्ध कथन किया है, वहां प्रकरण 
यह है कि आच, जिज्ञासु, अथार्थ और ज्ञानी, यह मेरे चार 
प्रकार के भक्त होते हैं, यद्यापि यह सब श्रेष्ठ हैं पर ज्ञानी मेरा 
आत्मा ही है ओर वह मुझे बहुत जन्मों के अनन्तर प्रांत 
होता ह, और वह अपनी ज्ञानावस्था में “यह देखता है 
कि परमात्मा ही परमात्मा हे और कुछ नहीं” 
इसका नाम “शुमविधि” है, इससे जीव ब्रह्म का अमेद 
सिद्ध नहीं होता किन्तु शान्ति के लिये एक अभेदोपासना दे । 
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कहां तक्र लिखें अद्रेतविद्याचार्य्यं ने तो केवळ 
प्रमाण देकर जीव ईश्वर का अभेद सिद्ध करना अपना 
ख् पठ ~ च्छ 4६ ७ ९ ~ + 
मुख्य कतव्य समझा है, जसाकि “समं सवषुभूतंषु तिष्ठन्तं 


(4 4 oS 


परमेश्वरम्‌” भला इससे जीव ब्रह्म की एकता केसे सिद्ध हुई, 


[$ 


सारा छोक इस प्रकार हे कि।-- 
समं सवेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पञ्याति ॥ 


गी० १३ | २७ 


च च ~ 


अथ-जो परमात्मा की सर्वव्यापक जानता है और विनाश 
होने वाळे पदार्थों में अविनाशी समझता हे वही ठीक समझता 
हे, इन अर्था को छोड़कर जीव ब्रह्म की एकता में यह छोक 
लगा दिया हे, इसी प्रकार अन्य सब प्रतीके हैं 
जिनका कोई सम्बन्ध जीव ब्रह्म की एकता से नहीं, उन्हों 
ने केवळ अपने मत की दृढता दिखलाने के लिये 
इकड्डी करदी हैं, उक्त स्त्रामी ने यहां यह भी लिखा है कि 
यह काशकृत्स्नाचार्स्य का मत ही श्रुति अनुसारी है, इस 
लिखने का आशय यह है कि पूर्व के दो आचाय्यों के मत 
स्पष्ठतया भेद को सिद्ध करते हैं ओर इस सूत्र में अथीभास 
करने से भेदवादी जिज्ञासु को सन्देह उत्पन्न होसक्ता है, 
इसलिये इसी पर अधिक बल दिया है कि ब्रह्म ही जीवरूप 
से सब्र शरीरों में स्थिर है, ओर प्रमाण इसके लिये यह 
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दिया है कि “अनेन जीवेनात्मनाजुप्रविश्य नामरूपे 

व्याकरवाणि” छ।० ६। ३। २=श्रह्म हीं जीवरूप से प्रविष्ट 
हुआ, ओर इक्षी वाकय के अर्थ “प्रयोजनवत्वाथिकरण” में 
इन्हो ने यह किये हैं कि जीवात्मा अनादि हे, क्योंकि वहां 
अनादि मानने से बिना पुण्य पाप की व्यवस्था नहीं बन-' 
सक्ती थी. हमारे विचार में काशकत्मनाचाय्ये का आशथ यहां 
यह है कि ब्रह्म सर्वान्तरात्मा इस अभिमाय से कहा जाता है 

कि वइ सबके भीतर व्यापक होने से सबका आत्मा है, इसलिये 

“आत्मावरर द्रष्टव्यों मन्तव्यो”इस वाक्य में ब्रह्मरूप आत्मा 
का ग्रहण हे जीवात्मा का नहीं । 

स्त्रामी “रामानुज” ने इस सूत्र के भाष्य में. बृहदारण्यक 
के अं० ब्रा? की प्रतीक का आशय इस प्रकार स्फुट 
किया है कि!-- 

“य आत्मनितिहब्नात्मनो5म्तरोयमात्मा न वेद 
यस्यात्मा शरीरं य आत्मानमन्तरोयमयाति स ते 
आसमा$न्तयोम्यमृतः” ॥ 

अर्थ- जो जीवात्मा में रहता है, जीवात्मा जिसको पूर्ण 
रीति में नहीं जानता, जोव्ात्मा जिसका शसीर है और जो 
जीवात्मा को नियम में रखने बाळा है वह तुम्हारा अन्तर्यामी 
परमात्मा है, इससे जीव ईखरर का भेद स्पष्ट सिद्ध है, ओर 
यह भी कहा है कि अपने शरीर रूप जीवात्मा में स्थिर होने 
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के कारण काशळुत्स्वाचावयं ने बरह्म की जीवरूप छे सिथाते मानी है 
नकि मायाबादेयां के समान अविद्यावश जीव बन जाने 
से, ओर जो स्वामी शं चा० ने यह माना है कि नित्य शुद्ध 
बुद्ध शक्तस्वमावब परमात्मा ही अबिदधारूप उपाधि द्वारा 
हुक जाने से जीव बन "चा हे. इसका खण्डन इस सूत्र के भाष्य 
में स्वामी रामातुज ने बड़े बळ से किया है और कहा हैं 
कि जो तुमतिरोधानरपरमात्मा के स्वरूप का ढक जाना मानते हो 
बह प्रकाशस्वरूप परमात्मा की प्रकाशनिटात्त ही हुआ, और 
प्रकाश ही उपका स्वरूप था, सो इस प्रकार अर्थ करने से ब्रह्म के 
स्वरूप नाश का प्रसङ्ग आता है,सार यह निकला कि इस त्रिसूत्री 
में स्वामी शड्भराचाय्य ने अविद्या का सहारा लेकर इन तीनों 
सरूत्तो का भाष्य किया हे जो सूत्रों के आशय स सर्वथा विरुद्ध है। 

सं०-यहां तक जीव ओर इश्वर के भेद का वर्णन करके 
अब जगव के उपादान कारण प्रकृति का वर्णन करते हँ: 
प्रकृतिश्वप्रतिज्ञारशन्तातुपरोधात्‌॥ २३॥ 

पद्‌०-प्रकृति! । च । प्रातेज्ञादृष्ठान्तानुपरोधात्‌ । 

पदा०-( च ) और (पतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधाव) प्रातिज्ञा तथा 
दृष्टान्त की बाधा न पाये जाने से (प्रकृति; ) प्रकृति भी जगत्‌ 
का कारण है । 

भाष्य-ब्रह्म से भिन्न जगव का कोई उपादान कारण मानने 


पर ही प्रतिज्ञा तथा दृष्टान्त ठीक रहसक्ते हैं इसलिये प्रकृति भी 
जगन्‌ का कारण है,प्रतिज्ञ-यह है कि “अस्थूलमनण्वहस्व- 


पट्रीधमछोहितमस्नहमच्छाये” ₹ृष्दा १) ७ । < 
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“ दिव्योह्यमू्तः पुरुषः स वाह्याभ्यन्तरो ह्यजः” 
मुण्ड० १। ३।२ 

` अर्थ-बह न स्थूल, न अणु, न दीधे, न हस्व, न लाल, 

न चिकना और न उसकी कोई छाया है,वह दिव्य-प्रकाशस्वरूप 

तथां अमूर्त है,वह सब के बाहर भीतर और अज है,इस प्रकार ब्रह्म में 
स्थूलादि गुणों का अभाव कथन करके उप्तको निराकार सिद्ध 

किया हे यही निराकार की प्रतिज्ञा हे ओर दृष्टान्त यह है कि!-- 

“सूर्यो यथा सवेलोकस्य चक्लुनालिप्यते चाश्चुषेवाह्- 

दोषेः । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते 

लोकदुःखेन बाह्यः” कठ० ४। १९ 
अर्थ-जिस प्रकार सूर्य्य प्रकाशक होने से सव लोकों. का 


fe 


चक्षु है पर वाह्य दोषों के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं, 
इसी प्रकार सब भूतां का अन्तरात्मा बाह्य दुःखों से दुःखी नहीं 
होता, क्योकि वह निर्लेप है।इस प्रकार प्रतिज्ञा और दृष्टान्त से 
परमात्मा का निरवयव सिद्ध किया गया है, यह प्रातिज्ञा और 
दृष्टान्त तभी ठीक रहसक्ते हैं जब ब्रह्म से भिन्न उपादान कारण 
काई अन्य मानाजाय जिसका परिणाम यह जगत्‌ हो, और 

जन्माद्यस्ययतः” ° सू०१) १। २ में ब्रह्म को निमि- 
चकारण तथा प्रकृति को उपादान कारण कथन किया है, और 


जो स्वा०शं०्चा०जीने यह लिखा है कि पञ्चमी विभक्ति उपादान 


म॑ ही होती है, यह ठीक नहा, बपाके'आदित्याजायतेवृष्टिः” 
पह० २।७६ यहां निमिचकाहण में,पन्नपीहेओर “तस्मात्‌ 


Dig -०अशभाध्यीषेण्यसुर्थ? षादः nai and eGan goirg 9 ५, 


यज्ञात्सवेहृत ऋचः सामानि जङ्गिरे” पछ० ११ । ७८ 
उसी यज्ञरूप परमात्मा से सत्र ऋगादि वेद उत्पन्न होते हैं 
यहां भी निमित्तकारण में ही पञ्चमी हे, इसलिये उनका यह कथन 
"कि जनि धातु के प्रयोग मे उपादान मं ही पञ्चमी होती हैं 
ठीक नहीं । 

स०-ननु, यह केसे समझाजाय कि ब्रह्म जगत का निमित्त 
कारण ही हें उपादान नहीं ! उत्तरः 


आभष्यापदशाच ॥ २४॥ 

पद्‌०-अभिध्योपदेशात । च । 

पदा०-(च ) और (अभिध्योपदेशात्‌ ) इच्छापूर्वक र 
रचना पायेजान से ब्रह्म निमित्तकारण हे। 

भाष्य-उम ब्रह्म से ईक्षणपूर्वक स्राष्टिकी रचना पाई जाती हे 
अथोत्‌ उसने ध्यानपूर्वक समझ सोचकर इस संसार को बनाया है, 
इससे सिद्ध हे कि परमात्मा निमित्तक़ारण हे उपादान नहीं । 

सं०-अत उक्त अर्थ को तीन सूत्रों से स्फुट करते हैं।-- 

साक्षाच्चोमयाम्नानात्‌ ॥ २५॥ 

पद?-साक्षात | च । उभयान्नानात्‌ । 

पदा२-( च॑) ओर ( साक्षात ) साक्षात्‌ ही ( उभयाम्ना- 
नात्‌ ) दोनों का वणन होने से उक्त अथ की सिद्धि होती है । 

भाप्य-वेद तथा उपनिपदों में साक्षात्‌ दोनों का वर्णन 


~ [oS ~ oS 
पाय। जाता ह अथात्‌ ब्रह्म निमित्तकारण आर परकात उपादान . 


कारण मानी गई हैं, जसाक्रि पीछे “"जन्माद्रधिकरण” आदि 
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~ Se 333 ४ के 


कई अधिकरणो में स्पष्ट कर आये हैं, इसलिये दोनों को 
पथकर २ कारण मानना ही ठीक हे । 


आत्मङ्घतेः परिणामात्‌ ॥ २६ ॥ 

पद०-आत्मकृतेः । परिणामात्‌ । 

पदा०-( आत्मकृतेः ) परमात्मा के यत्र तथा (पारिणा- 
माद्‌) जगद्रूप परिणाम के पाये जाने से भी उक्त अर्थ 
की सिद्धि होती है ! | 
के परिणाम से 
को परिणामी 
होने र 


ने से केवल 


भाष्प-परमात्मा के यत्र और प्रकृति 
यह जगत्‌ उत्पंन्न होता है, इस प्रकार प्रकृति 
उपादानकारण और ब्रह्म को कूटस्थ नित्य 
निमित्तकारण वर्णन किया गया हे। | 
~ a न 
यानंश्व हि गीयते ॥ २७॥ 
पद ०-योनिः । च। हि । गीयते। य 
पदा०-(च ) ओर ( हि) निश्चय करके (योनेः) परमात्मा 
ही निमित्तकारण ( गीयते ) कथन किया गया है । 
भाष्य-और युक्ति यह है कि उस ब्रह्म को भूतयोनि 
कहा गया है अर्थात सब भूतो का उक्ती को कारण कथन किया 
गया है,इससे भी बह केवल निमित्तकारण ही पाया जाता है,यो।नि 


शड hat € ~ SR 
द के अथे यहां निमित्तकारण के हे, जेसाकि निम्नलिखित 
विषयवाक्य से स्पष्ट है कि; | 


यततदद्रेशयमगरा्ममगोत्रमवणमचक्नुः श्रोत्रं तदपा- 
णिपादम्‌ । नित्यं विभुं स्वगतं सुसूक्ष्मं तदुन्ययं यडू 
९२ 
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तयोनिं परिपःयान्ति धीराः ” ण्ड° १। १।६ 
अर्थ-जो यह अदृश्य-रुपादि रहित, अग्राह्म=निरत्रयत्र 
होने से पकड़ा नहीं जाता, उत्पत्ति शून्य होने से अगोत्र है, 
नीरूप होने से अवण है, अत्यन्त सूक्ष्म होने से रूप और 
शब्द के सम चक्षु श्रोत्र का विषय नहीं, वह हस्त पादादि 
अ्रय्रों से रहित नित्य एकरस है, और बही सर्थव्याषक 
अतिल्लूक्ष्म विकार रहित है, जिसको भूतयोनि कथन 'किया है, 
इस प्रकार का ब्रह्म उपादान कारण नहीं होसक्ता, इसलिये 
यहां भूतयोने के अर्थ निमित्तकारण के हैं उपादानकारण के नहीं । 
स०-अब उक्त अर्थ का अतिदेश कथन करते हैं: 
च ति 5 [ 
एतन सव व्याख्याताव्याख्याताः ॥२८॥ 
पद्‌०-एतेन । सर्वे । व्याख्याताः । व्याख्याताः । 
पदा०-(एतेन) इससे (सर्वे) सब सिद्धान्त ( व्याख्याता! ) 
व्याख्यान किये गये हें । 
भाष्य- “तत्तुसमन्वयात्‌” व० खू° १। १। ४ से 
लेकर इस सूत्र तक सब औपनिपद सिद्धान्त कथन किये गये 
अथाव “ भेदव्यपदेशाचान्यः” त्र० सूः १ ।१। २१ 
इत्यादि दत्र में जीव ब्रह्म का भेद और “ आकाशस्तलि- 
ड्रात्‌ अ छू० ९। ९ । १२ इत्यादिको में आकाशादे सब 
ब्रह्म के नाम हैं और जड़ आकाशादि औपनिषद छोगों के 
उपास्य नहीं, इत्यादि सिद्धान्वा का विस्तारपूबक व्याख्यान 
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जानळेरा चाहिये, “व्याख्याताः” पद दोवार अध्याय को 
समाप्ति के लिये आया है । 

“ प्रकातिश्व प्रतिज्ञादषान्ताऽचुपरोधात्‌ ” अ" स? 
१॥४॥ २३ इस सूत्र से लेकर इन सब सूत्रों में स्वामी 
वाडूराचाय्य ने ब्रह्मको अभि ननिमित्तो पादानकारण वर्णन किया है 
और प्रतिज्ञा यह रखी है किः 

“एकास्मिन्‌ विज्ञाते इदं सवे विज्ञातं भवाति” 
अर्थ-एक के जानने से यह सव कुछ जाना जाता हे,पर एक के जानने 
से तभी सव कुछ जाना जाता है जव ब्रह्म को अभिन्ननिमित्तो- 
पादान कारण मानाजाय,इस तर्क से बढ इम प्रकार ब्रह्म की अभिन्नः 


NN ~ >> टं 


निमित्तोपादानकांरणता का मण्डन करते हैं कि“यथा पृथिव्यां 
ओषधयः सम्भवारित ” सण्ड* ९। ९ । ७>जित प्रकार 
प्थित्री से ओपाधियां निकलती हे और जैसे पुरुपमे केशादि रोम 
उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार ब्रह्म से यह विश्व निकला हैम तर्क से 
इस मत की इस प्रकार निवेळता दिखराते हैं कि दाडूरमत में भी 
प्षह्म उपादान कारण नहीं होसक्ता, क्योंकि वह निरवयत्र हे, 
इमीछिये स्वामी शड्रूराचार्य्य ने उसको त्र० मू० २।१। २७ 
में विवात्त उपादान कारण माना है. और परिणामी उपादान 
कारण शाङ्करमत में अविद्या वरा माया हे, फिर यहां व्रह्म 
को उपादान कारण कस कहा जाता हे “वित्र्नि” के अर्थ 

ह हैं कि जो अपने स्वरूप को न त्यागे और अन्यथा प्रतीत 
हो. जैमे रज्जू में म्प. शाक्ते में रमन. और “परिणाम” उसको 
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कहते हैं जो अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य रुप घारण 
करले,जमे दूध से दथि,पर ब्रह्म में ऐसा होना स्वामी शङ्कराचाय्य 
को इष्ट नहीं, क्योंकि शास्त्र इसका निषेध करता है, फिर 
“आत्मक्तेः परिणामात्‌ "त° ब” श४२६ में जगत को बरह्म 


~ 


का परिणाम कसे मानाजाता ह, याद इसका यह आशय लिया 


~ 


जाय कि यत्न परमात्मा में पाया जाता हे ओर परिणाम किसी 
अन्य पदार्थ में, तो अथ बदी हमारे आजाते हें कि परिणाम वाली 
कोई भिन्न वरत सूत्रकार ने मानी हे जिमका नाम यहां सूत्रों 
में होना चाहिये था, हमारे मत में वह प्रकृति है ओर उसका 
वर्णन ब्रश मू? १।४। २२ में हे, इस प्रकार यहां शङ्कुरमत 
उक्त मूत्रों के आशय मे विरुद्ध है; यद्यापे खासा “रामानुज” 
भी यहां प्रक्त्याधिकरण गें इन्हीं के ढेग पर चलते हं तथापि 
वह इतना भेद अवइ करते हें कि ब्रश्न का शरीर-प्रकृतिरूप 
विशेषण अंश उपाद।न कारण और चेतन्यरूप त्रिशेष्य अंश निमित्त 
कारण दैैसाकि“आबिदरम्तशरीरस्य बह्मणोकारणलात्‌' 
ब्र०्मू०१ । ४॥ २७ क भाष्य में उन्होंने अनादि की व्यवस्था 
अचिट्रस्तुल्पकृति ओर चिद्रस्तु=जीव इन दोनों को 


bn 


ब्रह्म का शरीर माना हे. एवं बाणीर शरीरीभाव से उक्त 
दोनों वस्तुये सदेव बरक्ष के साथ रहती हें अर्थात 
अचिद्वस्तु जो त्रह्म का शरीररूप प्रकृति हे उसके परि- 
णाम मे यह ममार वना हे. इसमें उन्होने मनु का यह छोक 


दिया है कि “ सोऽमिध्यायशरीरात्स्वात्सिसृक्षुविविधाः 
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प्रजा!” मलु° १। <-उस परमात्मा ने ध्यान करके अपने 
शरीर से बहुत प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने का विचार 
किया, शरीर से यहां आशय प्रकृति का है, क्योंकि इस बात 
को उपनिषद्कार ने स्पष्ट कर दिया है कि “यः पाथिव्यां 
तिष्ठर्‌ पथिव्याअन्तरो यं प्रथिवी न वेद यस्य प्राथिवी 
शरीरम्‌ ” बृदृदा* ३। ७। १=जो एथिवी में रहता हे जिसको 
पथिवी नहीं जानती ओर प्रथिंवी जिसका शरीर है, इत्यादि 
वाक्या से स्पष्ट ह कि एथिव्यादि परमात्मा के शरीर हैं, यद्यपि 
उक्त अर्थ से यहां स्वामी रामानुज का मत“द्वासुप्णा स- 
युजा सखाया” इत्यादि वोदेक मत से विरुद्ध नहीं तथापि 
ब्रह्म को दोनों प्रकार का कारण कथन करेन और “योनि” 
शब्द को उपादान का वाचक मानने से यह मत भी बेद विरुद्ध 
हे, क्योंकि: 


“यथोणनाभिः सृजते गृहते च यथा पाथेव्यामोष- 
धयः सभवन्ति । यथा सतः पुरुषाक्तेश लोमानि 
तथाक्षरात्सभवतीह विश्वम्‌” सुड १। १ । ७ 


अर्थे-जित प्रकार ऊर्णनाभि=मक्ड़ी अपने जाल को आप 
ही रचतो और आप ही ग्रहण कर ळेती हे, ओर जैसे एथित्री 
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त औषाणधियां होती हैं तथा जिसप्रकार जीते हुए पुरुष से केशादि 
होते हैं इसी मकार अक्षर ब्रह्म से यह संसार उत्पण होता है।इस 
ढाक्येशषसे योनि शाब्द उपादान कारण को इसलिये नहीं कहता 
कि यहां अक्षर ब्रह्म को निभित्तकारण माना गया है, और शो 
उक्त वाक्य से दोनों आचाय्यों ने उपादानक्रारण का आशय छिया 
है सो ठीक नडी, क्योंकि उक्त वाक्य उपादान कारण को सिद्ध नहीं 
करते किन्तु यह सिद्ध करत हैं कि जिस प्रकार मकड़ी से जाला 
और प्रथिवी से औरषाधियां होती हैं इसी रकार परमात्मा भी अपने 
में स्थिर जो प्रकृति है उसी से सब कुछ बनाता है ओर इस वास को 
“स्वामी शड्भूराचार्य्य” भी अन्य स्थलों में इसी मकार मानते हैं कि 
पारेणामको विधान करेन वाली श्रुति का परिणामके प्रतिपादन में 
तात्पर्य्य नहीं किन्तु ब्रह्मकी एकता प्रतिपादन में तात्पय्ये ह.जसाकिः- 
` “नचेयं परिणाम श्रातेः परिणाम प्रंतिपादनाथों 
तत्मतिपत्ती फलानवगमात्‌ तर" ०२९२७ शे भा० 


अर्थ-परिणाम को वर्णन करन वाली श्रांत परिणाम के 
प्रतिपादनार्थ नहीं, क्‍योंकि परिणाम के वर्णन में कुछ फल नहीं, 
और इससे आगे यह भी लिखा है कि ब्रह्म निरवयव है इसलिये 


भरी उसका वर्णन नहीं होसक्ता “ नेति नेंति ” श्खादि 
वाक्यों से ब्रह्म में साकार का निषेध पायाजाता हे इसी प्रकार 


हमारे मत में भी “ यथोणनाभिः सुजते ” यह वाक्य 
परमात्मा की स्वाधीनता प्रतिपादन करता है परिणाम नहीं, 
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ओर “ एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः शस दब मे 
स्वामी शाहूराचाय्ये ने परमाणुओं का खण्डन किया है कि 
सांख्यमत की प्रकृति के खण्डन किये जाने से परमाणुओं का 
भी खण्डन जानना चाहिये। 

इससे आधिक ओर क्या खींच होसक्ती है जो “व्याख्याता” 
शब्द को भी यहां खण्डन में लगादिया, हे जिम का स्पष्ट अर्थ 
यह था कि इस अध्याय से पूर्वोक्त सब सिद्धान्त व्याख्यान किये 
गये, स्वामी रामानुज ने यहां इस अर्थ को यथावस्थित रखा हे 
अर्थात्‌ ठीक २ बद्दी अथ किये हैं जो मूत्र के अक्षरों से स्पष्ट 
प्रतीत होते इं, जेसाकिः-- 

एतेन पाद चतुष्ट्योक्ताथकलापेन सर्ववेदान्तेषु 
जगत्कारणप्रतिपादनपरः सर्वे वाक्यशषाइचेतनाऽ- 
चेतन विलक्षण सर्वेज्ञसर्वशाक्ति जह्मप्रतिपादन परा 
व्याख्याता व्याख्याता इति पदाभ्यासोऽध्यायपरिः 

~ Q 99 

समाप्तिद्योतनाथः ” श्रीः भा० ब० मू १। ४। २८ 


अर्थ--इस अध्याय के पादचतुष्टय में जो युक्तियों का 
समूह कथन किया गया है उससे स्पष्ट है कि शेष वाक्य भी 
जड़ चेतन से विलक्षण सश्च, सर्वक्तिमान ब्रह्म के प्रतिपादक 
हं, यद्यपि कई एक स्थलों में “स्वामी रामानुज”भी परमाणुबाद्‌ का 
खण्डन करते हैं तथापि यहां उनका न्याय अत्यन्त छापनीय है 
कि उन्होंने अर्थाभास नी किया, और जो एक विज्ञान से 
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सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा छान्दोग्यादे उर्पानषदों में पाई जाती है 
वह ब्रह्म की अभिस्ननिमित्तांपादानकारणता को सिद्ध नहीं करती, 


इसका विस्तारपूदक निरूपण आरम्भणाधिकरण में किया जायगा॥ 
इति श्रीमदाय्यैसुनिनोपानिबदधे वेदान्ताय्ये- 
भाष्ये प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः 
समाप्तश्चायं प्रथमोऽध्यायः 
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ओस्‌ 
अथे हिंतीयाध्यायः प्रारभ्यते 


स॑०-श्रथमाध्याय में सच्चिदानन्दादि छक्षणयुक्त ब्रह्म को 
जगत्‌ का जिंशित्तकारण पश प्रकृति को उपादानकारण कथन 
किया, अब इस अध्यास में सम्पूण वेदान्त वाक्यां का निराकार 
ब्रह्मरथ आविरोध कथन करत हुए प्रथम स्प्रतिताक्यों का विरोध 
परिहार करने के लिये प्रथम पाद का प्रारम्भ करते हैँः— 


स्शृत्यनवकाशदोषप्रसङ्‌ हाते चेन्नान्यस्सू- 
त्यनवकारीदापप्रसङ्गात्‌ ॥ १॥ 
प्रद०-स्प्रत्यनवकाशदोषभ्रसङ्गः । हते । चेत्‌ । न। अन्यः 
स्शुत्वनवकाशदोषभ्रसङ्गात्‌ । 
पदा०¬( स्प्ृत्यनवकाश्ञदोषप्रसङ्गः ) जगत्कारणवाद में 
स्पत्यनपकाश दोष का प्रसङ्ग आता है (चेत्‌) यदि ( इति) 
ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि ( अन्यस्मरत्यनवका श- 
दोषप्रसड्राव ) एक स्मृति के मानने पर दूसरी स्प्रति का 
अनबकाशरूप दोष ज्यों का त्यों बना रहता है) 
भाष्य-एक स्पति के मानने पर उसी प्रकरण में दूसरी 
स्याति के अर्थ की असङ्गति का नाम! स्मृत्यनवकाझदोष” 


तया उसकी आपत्ति को स्मृत्यनवकाशदोष प्रसड़” शकृइते ह, 
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जगत्कारणवाद में “ स्मृत्यनवकाशदोष ” की आपत्ति इसलिये 
ठीक नहीं कि जो वादी एक स्मृति को मानकर दोष देता है 
उसके मत में भी वह दोप वैसा ही बना रहता हे अथात एक 
स्थाते में ब्रह्म को उपादानकारण और दूसरी में निमित्तकारण . 
बन किया है, जेसाकेः-- 
सोऽभिष्यायशरीरात्स्वात्सिसृक्चुविविधाः प्रजाः । 
अप एव स सजोदो तासु बीजमवासृजत्‌ ॥ 
मनु" ८। १८ 
अर्थ-परमात्मा ने विचारशक्ति द्वारा अपने शरीर से जछादि 


को को उत्पन्न किया, यहां ब्रह्म को उपादानकारण माना है, 
और गी० ८। १८ में वर्णन किया है कि।-- 


“अव्यक्ताद्वक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे” 

अर्थ-ब्राह्मदिन के आरम्भ में अव्यक्त=प्रकृति से सब 
व्यक्तियें उत्पन्न होती हैं, यहां प्रकृति को कार्य्यवर्ग का उपादान 
कारण वर्णन किया है, और इसके आगे गी० ८। २० में उपादान 
कारण से प्रथक्‌ परमपुरुष परमात्मा कों निमित्तक्रारण माना है, 
जेसाकिः-- | 

“पस्स्वस्माचुभावो$न्यो$व्यक्तो 5यक्तांत्सनातनः 

झअप्ने-उस अन्यक्तरूप प्रकृति से सूक्ष्म परमात्मा परे है, 
इस प्रकार एक ही विषय में स्ृतियों का परस्पर विरोध पाया- 
जाता है, या यों कहो कि जो स्पाति ब्रह्म को उपादान कारण 
कहती है उत्तमें निमित्तकारण कथन. करने वाली स्एति को अवकाश्च 
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नहा, ओर जो निमित्तकारण को कहती है उसमें उपादान कारण 
कथन करने वाली स्पृति को अवकाश नहीं, इसका उत्तर यह हे 
कि स्घातिका अनवकाशरूप दोष उभयपक्षमें समानहे अर्थात्‌ स्पृति- 
यों में बिरोध होने पर वेदानुकूछ स्मृति माननीय और बेद विरुद्ध 
त्याज्य है, इसी अभिप्राय से सूत्रकार ने अन्यस्मृत्यनवकाशरूप 
दोषका प्रसङ्ग कहा है, इस सूत्र के भाष्य में' 'स्वामी शङ्करा चारय्यजी” 
ने भी इस अश में यही आशय लिया है कि वेदानुकूल समाते 
माननीय है वेदविरुद्ध नहीं, जेसाकेः-- 
“वेदस्य हि निरपेक्षं स्वाथ प्रामाण्यं रवेरिवरूपविषये 
पुरुषवचसान्ठु मूलान्तरापेक्षम्‌” द° भा० ब्र० सू० २।१।१ 
अर्थ-वेद ही अपने अथे प्रकाश करने में स्त्रतः प्रमाण है 
अन्य जितनी मनुष्यरचित वाणी हें वह वेदमूलक होने से ही 
प्रमाण मानी जासक्ती है अन्यथा नहीं, इस कथन से स्वामी 
० चा० ने यह स्पष्ठ मानलिया क्रि स्मृतियो के विरोध होने. 
स सिद्धान्त की हानि नहीं होती, सिद्धान्त की हाने वेद विरोध 
होने से होती है, ओर जो उक्त स्त्रामीजी ने इम सूत्र में कपिल 
मत का खण्डन किया है वह मूत्र के आशय से सर्वथा विरुद्ध 
है, क्योंकि कपिल मत के विषय में सूत्रकार ने सूचना तक नहीं 
की किन्तु “ ऋषि प्रसूत कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानेविमित्ति” 
झतेता० ५। २ इस वाक्य की व्यवस्था करते हुए उक्त स्वामीजी 
लिखते हें कि इसमें कांपेल ऋषि का महस कथन किया 
गया है, इसमें भी श्रुति से विरुद्ध जो कपिल का मत बह 
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श्रद्धा युक्त नहीं होसक्ता, क्योंकि इसमें इस बात का निर्णय 
नहीं किया गया कि वह कोनसा कपिल था? जिसने सांख्य 
शास्त्र को लिखा हे उस कपिल का उक्त उपनिषद्‌ में वर्णन 
नहीं किन्तु उस कपिल का वर्णन हे जिसने सगर के पुत्रों को 
शाप दिया था इससे सांख्यशास्त्र कर्ता कपल का कोई महत्व 
न होने से उसका मत माननीय नहीं, और युक्ति यह है कि 
सांख्यशास्त्र का कर्त्ता कापिल भेदवादी हे अथात्‌ जीव ईइवर को 
भिन्न २ मानता है, इसलिये भी उसका मत माननीय नहीं, इत्यादि 
सांउ्यशाल्न का खण्डन स्वामी श० चा० जी ने अपने मायावाद 
के सिद्धान्त की पुष्टे के लिये किया हे सूत्र में इसका आशय 
अशमात्र भी नही । 

स०-अब उक्त अर्थ में हेस्वन्तर कथन करते हैं;-- 


इतरेषांचानुपब्धः ॥ २॥ 

पद्‌०-इतरेषां । च । अनुपलब्धेः । 

पदा०-( च ) ओर (इतरेषां ) अन्य तकों के (अनु पलब्धेः) 
न पायेजाने से ब्रह्म उपादानकारण नहीं । 

भाष्य-तकों के न पाये जाने से ब्रह्मकारणवाद ठीक नहीं 
अर्थाव्‌ ब्रह्म के अभिन्ननिमित्तोपादानकारण मानने में और कोई 
तर्क न पाये जाने से सिद्ध हे कि ब्रह्म जगत का निमित्त 
कारण है, क्योकि बिना चेतन नियन्ता से जगत्‌ रचना कदापे 
नहीं होसक्ती । 
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एतेनयोगः प्रत्युक्तः ॥ ३॥ 
पदर०-एतेन। योगः । प्रसयुक्ताः । 


पदा०-( एतेन ) ब्रह्मकारणवाद के खण्डन किये जाने से 
( योगः ) तत्त्वों की स्वतन्त्र मिलावट द्वारा रृष्टि की उर्त्पास कामी 
( प्रत्युक्तः ) खण्डन जानलेना चाहिये ॥ 


a 


भाष्य-ब्रह्म के अभिन्ननिमित्तोपादानकारण का खण्डन 


La) 


किये जान से परस्पर तत्वों की मिलावट द्वारा रृष्टि की उत्पत्ति 


मांनी है इससे उसका भी खण्डन जान लेना चाहिये, 
स्वामी शं० चा० ने इस सूत्र का खण्डन करते हुए यह लिखा है 
कि यद्यपि परमछमा के श्रवण, मनन, निदिध्यासन तिंषय में योग 
भी सम्पग्दशन से विरुद्ध नश तथापि द्वैतवादी होने के कारण 
योग भी बेदविरुद्ध होने से सांख्य के समान खण्डनीय है ॥ 
` यहां शङ्करमत के परम श्रद्धालुओं की ओर से यह समाधान 
किया जाता है कि उक्त सूत्रों में स्त्रामीजी नें सांख्यस्थृति और 
योगस्छृति का खण्डन किया है सांख्य तया योग शास्त्र का 
नहीं, यह समाधान आभासमात्र है, क्योंकि उपादानकारण प्रकृति 
और द्वैतवाद का खण्डन स्वामी झं० चा० जी ने उक्त स॒त्रो में 
किया है जो सांख्य और योग दर्शन में स्पष्ट हे ॥ 


च्छ ¢ ~ = 

ओर बात यह है कि सांख्यशास्त्र का खण्डन तो स्वामी 
स्पष्ट करते हैं रहा योगदेशन सो उक्त सूत्र में कहीं योगस्प्रति 
का नाम नहीं प्रत्युत सांख्य शास्त्र के सहचार से उनके अथो 
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में योगशास्त्र ही लिया जासक्ता है, इसलिये सांख्यदर्शन॑ और 
योगदान का खण्डन बाऊुरभाष्प में स्पष्ट है ॥ 


री स० -अब ब्रह्म को उपादानकारण मानने वाले वादी के 
प्रत में कार्यकारणभाव की अनुपर्पात्त कथन करते हैः 


न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌॥४॥ 
पद ०-न | विळक्षणत्राद्‌। अस्य । तथात्वं । च । शब्दात्‌ । 


पद] ०-( विलक्षणत्वात्‌) विलक्षण होने स (अस्य) इस 
जगद का उपादानकारण ब्रह्म (न) नहीं होसक्ता (च) और 
(शब्दात) शब्द प्रमाण से भी (तथाल) ऐसा ही पाया जाता है ॥ 


भाष्य-विलक्षण होने से जगद ओर ब्रह्म का काय्येकारण 
भाव नही अर्थात्‌ जगत और ब्रह्ममें विलक्षणता पाये जाने से ब्रह्म 
जगद का उपादानकारण नहीं होसक्ता, क्योंकि कार्यकारणभाव 
सालक्षण्प में ही होता है वैलक्षण्य में नही, जेसाकि मिट्टी से घट,तम्तुओं 
से कपड़ा,इसादि कार्यम समानधर्म्म वाले द्रव्य से ही उतपन्न होते हे 
और जइ चेतन की विलक्षणता शब्द माणसे भी पाई जाती है जो 
श्वेताश्ब०१॥९० में वर्णन कीगई है कि “क्षरं प्रधानममृताक्षरं 
हरः”=पमङ्गति बिकारणी ओर रह निस शुद्ध बुद्ध युक्त स्वभाव 
है, इससे सिद्ध है कि जड़चेतन का वैलक्षण्य होने से ब्रह्म जगत का 
उपादानकारण नहीं ॥ 

स०-ननु. “ ता आप ऐक्षन्त ” छा ६। र । ४>णलळा 
ने इच्छा की, इत्यादि वाक्यां से स्पष्ट है कि काय्येकारण का 
वेळक्षण्य नहीं! उत्तरः 


अमिमानिव्यपदेशस्तु विशेषातु- 
गतिभ्याम्र॥ ५ ॥ 
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पद्‌ ०-ऑमिमानिव्यपदेदाः । तु । विशाषानुगतिभ्यां । 
पदा०-( विशेषानुगतिश्यां ) विशेष तथा अनुगति 
( अभिमानिव्यपदेदाः ) चेतन कारण का व्यपदेश पाया 
जाता है॥ 
भाष्य-सूत्र में “तु” शब्द पूव पक्ष की निर्शत्त के लिये आया है, | 
«¢ सेयंदेवते eo ~ ~ | ७ he | 
' सयदवतक्षत, हन्ताहाममास्तसा दवता अनन 
~ he करवाणीति 
जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्या र 
छा०६। ३ । २-ब्नह्म ने सङ्कल्प किया कि में अपने जीवरूप 
आत्मा द्वारा तेजादि तीन देवताओं में प्रवेश करके नामरूप का 
विस्तार करू, इस वाक्य में जो ब्रह्म का ईक्षण कथन किया है उस 
का नाम“ विशेष ” और जीवरूप आत्मा द्वारा प्रवेशका बाम 
“ अनुगाति ” है, इस विशेष और अनुगति से स्पष्ट है कि 


चेतन ब्रह्म में ही ईक्षण है जलादिका में नहीं, क्योंकि 
आभिमानिव्यपदेश=अहङ्कारपू्वेक ईक्षण चेतन में ही होसक्ता 


ह जड़ में नहीं ॥ 
सं०-अब उक्त अर्थ में प्रमाण कथन करते हैं 


दृश्यत तु ॥ ६॥ 
पद्‌ ०-इञ्यते। तु । 
पदा०- तु) उक्त कथन ठीक नहीं, क्‍योंकि ( ृझ्यते ) 
बह्म तथा भ्रति का भिन्न २ कारण होना श्रति से 
पाया जाता है ॥ 
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भाष्य-“भायान्त॒ प्रकृति विद्यात्‌ मायिनन्तु महेः 
शवर ” वेशा०४। १०=माया=पङ्गति डपादानकारण और 
उसका नियन्ता परमात्मा निमित्तकारण है, “ प्रधानक्षेत्रत्े- 
पातिशणेशः ” वता? ६। १६८ईश्वर प्रधान तथा जीवात्मा 
का स्वामी है, इत्यादि वाक्यों में प्रकृति तथा परमात्मा का 
पृथक्‌ २ वर्णन पाये जाने से स्पष्ट है कि प्रकृति ही जगत 
का उपादानकारण है परमात्मा नहीं, इसी अभिप्राय से बृहदा० 
३।७। १ में वणन किया है कि “ यः पराथेव्यां तिष्ठत्‌ 
पृथिव्या अन्तरो ये पृथिवी न वेद यस्य प्रायिवी 
इारीरम्‌ ”=जो प्रथिवी में स्थिर होकर एथिवी का नियन्ता 
हे, जिसको एथिवी नहीं जानती और जिसका पृथिवी शरीर है 
वह ब्रह्म है, यहां पिवी आदि जड्पदाधों का ब्रह्म को नियन्ता 
कथन किया हे और जो नियन्ता होता है वह उपादानकारण स 
भिन्न होता है, इसलिये ब्रह्म को उपादानकारण मानना समीचीन 
नहीं, और जो यह कथन किया है कि ब्रहम ने ही जीवात्मा द्वारा 
प्रवेश करके नामरूप का विस्तार किया, सका यह आशय 
कदापि नहीं कि ब्रह्म ही जीव बनगया अथवा वहीं कार्यमा का 
उपादानकारण हैं किन्तु ईक्षण पाये से स्पष्ट है कि ब्रह्म जगत्‌ का 
निमित्तकारण है, क्योंकि इच्छापूवक सृष्टि का रचना उपादान 
कारण द्वारा नहीं बनसक्ता, इसलिये ब्रह्म को बाद काता 
मानना टीक नही, इसका विशेष विचार“उर्पानिषदास्यंभाष्य 


oS 


में किया गया हे विशेषाभिलाषी वहां देखल ॥ 
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ओर जो स्वामी शाङ्कराचाययंजी ने इत सूज को इतत प्रकार 
छापन किया है कि जैसे चेतन शरीर से जड़ केश नखादि उत्पन्न 
होते हैं और अचेतन गोवर से चेतन विच्छु आदि होजाते हैं 
शमी मकार पिंखक्षणों में भी काय्येकारणभाव बन जाता है 
यह कथन उक्त स्वामीजी के सिद्धान्त से सथा विरुद्ध है, 
क्योंकि उनके सिद्धान्त में शरीर चेतन नहीं और नाही अचेहन 
शोबर आदि से चेतन विच्छु आदिकों की उत्पत्ति होती है किन्दु 
षिच्छु के जड़ शरीर की उत्पत्ति होती है, विच्छु का जीवात्मा 
जीवरूप से वा ब्रह्रूपसे उनके मत में भी अनादि है, फिर 
विल्क्षणो का कार्यकारणभाव केस ! हमोर मत में विलक्षणो 
के काय्यकारण का दोष इसलिये नहीं आता कि उक्त नियम 
उपादानकारण में ही घटवा है निमित्तकारण में नहीं ॥ 


सं०-अब प्रसङ्ग सङ्गति से अस्तत्कारण क्षेपपूर्ब 
री वाद का आक्षेप 
समाधान करते है: 5 


असदितिचेननप्रतिषेधमात्रत्वात्‌ ॥७। 
पद्‌०-असत्‌ ! इति। चेत्‌ । न । परतिषेधरमात्रलाव्‌ । 


FR pe असत्‌ ) षटि के पू्े असव ही था ( चेत्‌ ) यादे 
केहाजाय तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि ( प्रतिषध- 


| 


भाष्य-“ च 
. “' असदेवसोम्येदमग्र असीत्‌ ” अः ६। 

ह || ’= ~ ६७ € 
बन मोर * एन असत्‌ ही था, इत्यादि वाक्यों में असव 
द मङतिका निषेध निया जाप तो ही के नहीं, क्योंकि 
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असत्‌ कथन से केवळ कार्य्यावस्था का प्रतिषेध किया है कारणा 
यस्था का नहीं, इसलिये प्रकृत में “ अप्र ” पद से प्रकृति का 
ग्रहण करना ही ठीक है। 


ऐ०-अब केबलजड्कारणवादी आधषाङ्का करता हे!-- 


अपीतो तह्रसङ्गादसमञ्जसम्‌ ॥ ८॥ 


पद्‌८--अपीतो । तद्वव्‌ । प्रसङ्गात्‌ । असमञ्जसम्‌ । 

पदा०-( अपीतो ) प्रझयकाल में ( तद्वतप्रसङ्गाद्‌ ) अशु- 
व्यादि दोषों का प्रसङ्ग होने से ( असमञ्जसम्‌ ) ब्रह्म को कारण 
मानना ठीक नहीं । 

भाष्य-परकृति को उपादानकारण मानकर उपतके अधिष्ठान 
भूत ब्रह्म को निमित्तकारण मानने बाले के मत में जब यह 
जगत लय होकर ब्रह्म में मिलजाता है तब वह अपने धर्मों से 
ब्रह्म को दूषित करेगा अथात्‌ प्रलयकाल में ब्रह्म भी जगत्‌ के 
अशुध्यादि धर्मो वाला होजायगा, इसलिये केवळ भ्रकृति को 
ही कारण मानना ठीक है ब्रह्म को नहीं। 


सं०-अब उक्त आशंका का समाधान करते हेः 


नतु दष्टान्तमावात्‌॥ ९ ॥ 
पद्‌ ०-न । तु । दृष्टान्तभावात्‌ । 
पदा०-( दृष्ठान्तभावार्त्‌ ) दृष्टान्त बनसकने से (न) उक्त 
कथन ठीक नहीं । 
भाष्य-“ तु” शब्द पूर्वपक्ष की व्याइत्ते के लिये आया है, 
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केवलप्रकृतिकारणवादी का यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि 
लयावस्था में कार्य्य के अशुध्यादि धर्मों से ब्रह्म कदापि मलिन 
नहीं होता, इममे दृष्टान्त यह हें कि जब किसी अशुध्यादि धर्म 
वाले पदार्थ के अवयव छिन्न भिन्न होजाते हैं फिर उसमे उक्त दोष 
नहीं रहता, जसाकि जलादेने से उत्कर=्कूड़ा कचारा आदि 
पदार्थों में दखाजाता है, इसलिये द्रेतवादियों के मत में यह दोष 
नहीं आता कि जब जगत प्रलयकाल में अपने कारण में लय 
होगा तब उस समय स्वकारण को दूषित करेगा, हां यह दोष 
तो मायावादियों के मत में आता हे जो प्रलयकाल में जगव को 
ब्रह्मरूप मानते हैं ओर माया कों सर्वदा अग्नि की उष्णता के 
समान ब्रह्म की शाक्ते मानते हें, इस प्रकार वेदिकसिद्धान्त को 
न समझकर जड़का रणवादी का उक्त आक्षेप केवल साइसमात्र है। 
सं०-अब मायावाद में दोप कथन करते हें 


स्वपक्षदोषाच ॥१०॥ 
पद०-स्वपक्षदोपातद । च । 


पदा०-(च ) ओर ( स्त्रपक्षदोषात ) स्त्रपक्ष में दोष पायेजाने से 
केवल ब्रह्मकरणवाद भी ठीक नहीं । 
भाष्य-स्वपक्ष=मायावादियों के पक्ष में दोप पायेजाने से 
केवळ ब्रह्म को ही कारण मानना ठीक नहीं, क्‍योंकि ऐसा 
मानने से ब्रह्म में अशुध्यादि दोपों की आपत्ति होगी अर्थात 
केवळ ब्रह्म को ही कारण मानाजाय तो अनेक दुःखों का 
आकर यह जगत ब्रह्म में लय होता हुआ उसको भी दूषित 
करेगा, इसलिये केवल ब्रह्म को ही कारण मानना ठीक नहीं । 
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और जो मायावादी जगव को ब्रह्म का वित्रचे मानकर 
उक्त दोष का परिहार करते हैं वह इसलिये ठीक नहीं कि अनेक 
स्थलों में स्वा० श० चा० जी ने जगत को ब्रह्म का परिणाम 
माना है, जेप्ताकि शं० भा० व० सू० २। १। २५ में वर्णन 
किया हे कि “ तस्मादेकस्यापिब्रह्मणाविचित्रशक्तिः 
योगात. धीरादिवद्विचित्रः परिणाम उपपद्यते ” 
एक ही ब्रह्म का बिचित्र मायाशक्ति के योगद्वारा दृध से दधि 
के समान यह जगत्रूप विचित्र परिणाम होजाता है, इस कथन 
से प्रलयकाल में ब्रह्म के दुषित होने का दोष मायावादियों के ' 
मत में ही लगता है द्रेतवादियो के नहीं, इसलिये केवल ब्रह्म ही 
जगव का कारण नहीं होसक्ता । 

स०-अत्र तर्क की अप्रतिष्ठा कथन करते हुए पूवेपश्षद्वारा 
पुनः मायावाद का खण्डन करते हैं र 


तकाप्रतिष्ठानादप्यन्यथालुमेयमिति चेदेव 
प्रप्यविमोक्षप्रसङ्गः ॥ 11॥ 


पद०-तर्काप्रतिष्ठानात । अपि । अन्यथा। अनुमेयं । इति । 
चव । एवं । आपि । अविमोक्षप्रम ङ्गः । 

पदा०-( तर्कामतिष्ठानात ) तर्क की अप्रतिष्ठा होने के 
कारण ( अन्यथा, अपि ) अन्य प्रकार से भी ( अनुभेयं ) माया- 
बाद का अनुमान होमक्ता हे (चेत ) यदि a त ) ऐसा कहां 
तो (अपि) भी ठीक नहीं, क्योंकि ( एवं ) ऐसा मानने से 
( आविमोक्षपरमङ्गः ) उक्त दोष ज्यों के त्यों बने रहते है । 
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भाष्य- तक की अप्रतिष्ठा होने से यादि यह अनुयान 

किया जाय कि मकड़ी आदि की भांति ब्रह्म अभिस्ञनिबिचो- 
पादान कारण है तोभी ठीक नहीं, क्योंकि इस प्रकार से भी 
प्रायावादी के मत में उक्त दोष ज्यों के त्यों बने रहते हैं, तर्क 
की अधतिष्ठा मानकर दोष दूर न होने का मकार यह है कि ऐसा 
कोई नहीं कह सक्ता कि कोई तर्क प्रतिष्ठित नहीं, क्योंकि तके 
को जा अप्रतिष्ठित कहाजाता है यह भी तर्क ही से कहाजाता है 
अर्थाव्‌ भूत तथा वर्तमान काल में जो कुछ देखाजाता है उदी 
के अनुभव से सद लोग व्यवहार करते हैं, इससे सिद्ध है कि यदि 
सब तके अप्रप्ठित हों तो लोकिक व्यवहार ही न चळे, और जब 
श्रुत के अथ में विवाद होता है तबभी अथोभास का खण्डन 
तक ही से किया जाता है, इससे सिद्ध हे कि वेद विरोधी तक 

ज्य है वेदानुकूल नहीं, इसी अभिमाय से मंनुजी का 
कथन है किः 

त्यक्ष चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्‌ । 

अयं सुविदितं कार्य्यं धमेशुद्धिमभीप्सिता । 

आपे धमोंपदेशं च वेदशास्त्राऽविरोधिना । 

यस्तरकेणानुसंधत्त स धर्म वेद नेतरः ॥ 

मनु० १२ । १०५ | १०६ 
 _ अषे-भत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द्‌, यह तीनों प्रमाण ध 
नणय करन वाळे को मानने चाहिये, ऋषियों के सिद्धान्स और 
जोनि 


धमं च € 
प्श इनको वेदशास्त्र अविरोधी तर्क थ करता 


वही धर्म को जानता है अन्य नहीं । 
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इस गकार तर्कमात्र की अप्रतिष्ठा नहीं -किन्तु वेदविरोधी 
तर्क की अप्रतिष्ठा है तो फिर ब्रह्म को परिणामी कारण मानने 


के निषेध में जो तर्क “ स्वपक्षदोषाच ” दत्र में दिये गये हैं 
बह अभरतिष्ठित कैसे होसक्ते हैं, क्योंकि बह तक “ द्वासुपणीस 
युजासखाया ” ऋए० २। ३।२७ इत्यादि वेद पत्तों के 
अनुकूल है, इस मन्त्र मं तीन पदार्थों को अनादि वर्णन किया 
गया हे ओर जीव को भोक्ता तथा इश्वर को अभोक्ता माना है, 
जेसाकि पीछे वणन कर आये हैं, इससे सिद्ध है कि परिणामी 
कारणत्व प्रकृति में है अभोक्ता ईश्वर में नहीं, इस प्रकार तके 
को अप्रतिष्ठित मानने से भी मायावादी का पीछा नहीं छूट सक्ता । 
स०-अब उक्त अर्थ का अतिदेश कथन करते हैं 


एतेन्‌ शि Lan a [ता ¢ 
तन [शष्टापारय्रहा आप व्यार््याताः॥१२॥ 
पद्‌ ०-एतेन । शिष्टापारग्रहाः। आपि । व्याख्याताः | 
पदा०-( एतेन ) इस कथन से ( विष्टापरिग्रहाः ) जिनका 
शिष्ट लोगों ने ग्रहण नहीं किया उनका (अपि) भी (व्याख्याता!) 
व्याख्यान जानना चाहिये । 
भाष्य-शेष्टरआत्त पुरुषों ने जिन मतों का आदर नहीं 
किया उक्त कथन से उनका भी खण्डन जानना चाहिये अथीद 
एक ही प्रकृति से जीव और उसी की शाक्ते से यह संसार 
रचना होती है, जैसाके विरोचन मतानुयायी नास्तिक 


मानते हैं, और कोई मतवादी ऐसा मानते हैं कि प्रकृति 
और जीव ही हैं बर इत्यादि मत जिनको 
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शिष्ट लोगों ने ग्रहण नहीं किया उक्त कथन से उनका भी 
खण्डन जानना चाहिये, इसे सूत्र को “ स्वामी शङ्कराचार्य” 
और “रामानुज” ने परमाणुओं के खण्डन में लगाया है, पर 
यह अर्थं सूत्रकार के आशय से सथा बिरुद्ध है, क्योंकि सूज 
में गन्धमात्र भी परमाणुओ के खण्डन का आशाय नहीं पायाजाता। 

सं०-ननु, जीव को भोक्ता माना गया हे ओर भोक्ता 
तथा भोग्य एक देखे जाते हे जसे पार्थिव शरीर भोक्ता और 


पार्धिव शाकादि भोग्य हैं, एवं एक ही पदाथ में भोग्य और 


भोक्तृत्व बनसक्ता हे फिर जीव को प्रकृति से भिन्न मानना 
ठोक नहीं ! उत्तरः 


मोकत्रापत्तरविभागइचेत्थाछोकवत। १३। 


पद्‌०-भोकूत्रापत्तः। अविभाग; । चेत्‌ । स्यात्‌ । लोकवत्‌ 
पदा०-( भोङ्त्रापत्तेः ) उक्त प्रकार भोक्ता और भोग्य 
के एक होने से (चेव) यदि ( अत्रिभागः ) प्रकृति और जीव 
का अविभाग मानाजाय तो ठीक नहीं, क्योंकि यह वात ( लोक- 
बत्‌ ) लोकदृष्ट की भांति ( स्यात्‌ ) होसक्ती है । 
भाष्य-लोक में यह नियम देखा जाता है कि भोग्य जड़ 
पदार्थ होते हें और भोक्ता चेतन, चेतन से बिना कभी भोक्ता 
नहीं होता, ओर जो शरीरादिका में भोक्तृत्व प्रतीत होता है 
वह केवळ अविवेक से भान होता है, क्योंकि शरीरादि भोक्ता 
हान क॑ साधन ह-जड़ हाने से स्वयं भोक्ता नहीं, इस प्रकार इस 
भाकत्रापत्याधकरण ” में यह सिद्ध किया गया है कि जीव 
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प्रकृति का अशा नहीं किन्तु प्रकृति से भिन्न स्वयंसिद्ध परिष्छिन्न 
चेतन पदाथ दे, स्वामी श० चा० के मत में यह सूत्र इस प्रकार 
लगाया गया हे कि अभिन्ननिमित्तापादानकारण वादियों के 
प्रत में भोक्ता और भोग्य दोनों एक होजाते हें अथीव जो जीव 
है बह भी ब्रह्म और जिन पदार्थो का भोग करता है वह भी 
ब्रह्म हेंइस प्रकार भोक्ता और भोग्य एक होने का दोष लगेगा! 
इसका उत्तर अद्वेतवादी स्वामी नें यह दिया है कि यद्यपि हमारे 
प्रत में भोक्ता भी ब्रह्म ही हे क्योंकि ब्रह्म ही जीवरूप होकर 
सब शारीरों में प्रविष्ट हुआ है तथापि उपाधि के वश से घटाका- 
शादिकों के समान भोक्ता ओर भोग्य का विभाग बनसक्ता ह 


और “ स्वामी रामानुज ” के मत में उक्त सूत्र का आशय 
यह है कि जबर स्थृलसृक्ष्मशरीरविशिष्ट ब्रह्म अद्वैत हे तो ब्रह्म 
ही सुख दुःख का भोक्ता हुआ ! इसका उत्तर यह है कि जि 
प्रकार बड़ा महाराजा घोर युद्धादि सङ्कट में बिद्यमान होने पर 
भी अपने सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमल के कारण दुःखी नहीं होता 
इसी प्रकार ब्रह्म के शरीर रूप जीवादिकों में दुःख होने से बह 
दुःखी नहीं होता । 

उक्त दोनों आचाय्याँ के भाष्य इसलिये सङ्गत नहीं कि 
विदिष्टाद्रत और अद्रेतेब द मं भोक्ता और भोग्य के एकं होजाने 
रूप दोष का कोई परिहार नहीं । 

स०-अब कार्य्यकारण का अभेदं सिद्ध करने के छिये 
आरम्भणाधिकरण का आरम्भ करते हैं।-- 
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तदनन्यत्वमारङ्मणशब्दादिभ्यः ॥ १४॥ 
पद्‌ ०-सद्नन्यत्वं । आरम्भणशब्दा दिव्यः । 
पदा०-( आरम्भणशब्दादिभ्यः ) आरम्भण आदि वाब्दं 
के ब्रायेभाने से तदनन्यत्वं ) काव्यकारण का अभेद है । 


१९६ 


भाष्य-कारण से कार्य का अभेद है, क्योंकि आरम्भण 
शब्दादिकों से ऐसा ही पाया जाता है, जेसाकि/-- 


यथा सोम्येकेन्धतपिण्डेन सर्भझन्मयै विज्ञावेस्या- 


दाचारम्भर्णं विकारो नामधेयं शत्तिकेत्येव सत्यम्‌॥ 
छा० ६।१। ३। 
अर्थ-जद उद्दाछक ऋषि का पुत्र खेतकेतु पहुकर आया 
तो अहाळक ने पूछा कि तुमने ऐसी विद्या भी सीखी जिससे 
बिना देखी वस्तु देखी जाय और बिना सुनी झुनीजाय तब खेत- 
केतु न उत्तर दिया कि मैंने ऐसी विधा नहीं सीली, फिर 
उदाळक ने उसको कार्य्यकारण की एकता धतछाकर यह 
दशाया कि इस प्रकृति के जितने विकार हैं वह उससे भिन्न 
नहीं, हे सोम्य ! नेसे एक मृत्पिण्ड से सव भिट्टी के विकार 
जाने जाते हैं, क्योंकि त्रिकार केबल वाणी का आरस्भमात्र हे 
मिट्टी ही वास्तव में सत्य है,मिट्टी से आशय यहां उपादानकारण 
का है इसी आभिमाय से छां ६।४।१ में वर्णन किया हैकिः-- 


Ef अपागादमेरमित्वं वाचारम्भणं विका- 
रोनामभेयं त्रीणिरूपाणीत्येव सत्यम्‌ ” 
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अथ्‌-अश्नि का अग्निपन दूर होजाता है, क्योंकि वाणी का 
आरम्भमात्र ही अभिरूप विकार हे अर्थात कार्य्यरूप अग्नि अपने 
उपादानकारण से भिन्न कोई बस्तु नहीं, वास्तव में तीनों रूप 
सत्य हैं, या यों कहो किं एथिवी, अप, तेज यह तीनों खूक्ष्मभूव 
कारणरूप से सस हैं, उक्त तीनों भूतो. को सुख्य 
होने के अभिप्राय से गिना हे वास्तव में वायु, आका 
सिळाकर पांच भूत हैं, इस पकार प्रकृतिरुप उपादानकारण से 
काय्यमात्र भिन्न नहीं, श्वेवकेतु को इसके बोधन करने का फळ 
यह है कि वह” इस निखिल संसार को प्रकृति का काय्ये 
समझळे, आगे जाकर जीवात्मा को इस कार्य्यरूप संसारवगे 
से भिन्न बोधन किया है, जसाकि :— 
पेतं ७ .» €२__.७ 0 भ्न ~ जीवोग्रियत ~ 
जीवापेतं वाव किलेदं श्रियते न जीवांग्रियत 
~ २) A ~ ® eC e 
इति स य एषाणमंतदाल्यामद सव तत्सत्य स्‌ 
[aS NN 
आत्मा तत्त्वमसि सेतकंतो छा ६। ८॥ ७ 
अध-जीव से रदित होकर ही यई शरीर मरता है जीव नहीं 
मरता,जो यह आणिमा स्रूक्ष्मरूप है उसी जीवात्मा के यह सब ज्ञानादि 
भाव हैं और वह चेतनस्वरूप सस्य है, हे खेतकेतो ! वही जीवात्मा 
है, इस प्रकार यहां जीवात्मा का अस्तित्व और अविनाशित्व 
~_ र च ~ > F ६6 दाठ्यमिदेः 
शवतकेतु को उद्दालक ने बतलाया है, यहां “ ऐत 
ss 1 तत्त्वमासे ? छं०। ७। ८ ।७। 
सवे तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमास I सवेरे र्‍. 
(2. त्मा” इ ४।६" र 
इदैसंवेयदयमात्मा ” ३” २१ ५१६. अद्ैवेदंसचे 
मुण्डः २।२।११ “ आतेवेदंसर्वे ” झं० र जर. 
५६ नेहनानास्तिकियन्‌ 2) 0. शि | २५ | 
नेइनानास्तिकिश्चत्‌ ” १०४ । 
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लिखकर स्वामी शाङ्कराचार्य्यजी ने जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध 
की है, उक्त प्रतीकों के अर्थ “अवस्थितेरितिकाशकृतस्नः ” 
ब्र सू ९। ४ । २२ में कर आये हैं, यहां पुनः लिखने की 
आपश्यक्ता नहीं, इस अधिकरण में “ तत्त्वमसि ” से “स्वामी 
दाङ्कराचार्य्यं ” जीव ब्रह्म की एकता इसमकार सिद्ध करते हैं 
कि जैसे मिट्टी के सब विकार मिट्टी से भिन्न नहीं, और 
जैसे घट मठादि आकाश महाकाश से भिन्न नहीं, एवं यह सब 
विकाररूप संसार ब्रह्म से भिन्न नहीं, यहां उक्त दृष्टान्तों का बल 
इसलिये काम नहीं आता कि सब कुछ ब्रह्म के विकार मानने 
पर ब्रह्म निर्विकार नहीं रहसक्ता और उक्त निर्विकार सिद्धि के 
लिये स्वामी शं० चा०ने इस अधिकरण में उभर्याळङ्ग ब्रह्मवादी 
का इस प्रकार खण्डन किया है कि “ शृत्तिकेत्येवसत्यस्‌ ”= 
मिही ही सत्य है, इस प्रकृति मात्र के सत्यत्व निश्चय करने से 
पाया जाता है कि वाचारम्भण शब्द से विकारमात्र को मिथ्या 
कथन किया गया हे, इस प्रकार स्त्रामी के कथन में विरोध 
आता है कि कहीं तो वाचारम्भण न्याय से कार्ये कारण की 
एकता द्वारा इस सम्पूर्ण संतार को ब्रह्म बतलाते हैं और 

कहीं मिथ्या मानकर एक निर्विकार ब्रह्म को ही सस कथन 
करते हैं, अस्तु एवं अनक विरोध हैं पर यहां विचारणीय 

यह है कि “तत्त्वमासि” से जो जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध की 

जाती हे वह कहां तक ठीक हे, उपनिषद का आशय यहां जीव 

ब्रम की एकता का नहीं, नेताकि हम “ जीवापेतं किलेदं ग्रि- 

य॒ते ” इस वाक्य में दिखला आये हैं कि यहां जीव को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


sid 


Digitized द्वितीयाध्याये-मथरम, पद and eGangotri १ ९९ 


शरीर से भिन्न बोधन करने का अभिप्राय है एंक बोधन करने 
का तात्पय्य नहीं॥ 

शद्करमत के अनुयायी यहां भर भागत्यागलक्षणा ” मानकर 
जीव भह की एकता सिद्ध करे हैं, भागत्यागडक्षणा इस प्रकार 
है कि ` तत्‌ ” पद वाच्य इश्वर और “ब” पद वाच्य जीव है 
ईश्वर के सवज्ञतादे भाग को छोड़ देना और जीव के अल्पज्ञतादि 
भागको छोड़कर चेतनमात्रसे एकता सिद्ध करने का नाम 
` भागत्यागलक्षणा ” है नेसाकि “सोऽयंदेवदत्तः”= 
यह बही देवदत्त हे, इसादि स्थलों में तत्तदेश कालादि उपाधि 
को यागकर देवदत्तमात्र में लक्षणा होती हे परन्तु वेदान्तपारे- 
भाषाकार ने यहां इस प्रकार उक्त लक्षणा नहीं मानी उनका 
कथन है कि शक्तिदत्ति से उपस्थित जो जीव ईश्वर के विशेषः 
णांश हैं उनके अभेदान्वय के असम्भव होने पर भी झाक्तिष्टीत् 
से उपस्थित जो जीव ईश्वर का विशेष्यांश है उसके अभेदान्बय 
होने में कोई विरोध न होने के कारण लक्षणा की कोई आव्यकता 
नहीं, जसाकि “ घटो५नित्यः ”=षटा अनित्य है, इस कथन से 
घट व्यक्ति के साथ अनित्यत्व का अन्वय होजाता है घटल के 
साथ नहीं, एवं विशेषण भाग के साथ अन्वय की अनुपपात्ति होने 
पर भी विशेष्य के साथ अभिधाहत्ति से अन्वय होसक्ता है फिर 
लक्षणा की क्या आवश्यकता, इस प्रकार नबीन ग्रन्थकारो ने 
“ तत्त्वमासे ” को बहुत गहरा कर दिया है, जिसके लिखने 


~ 


से ग्रन्थ बनाने के कारण प्रकरण ग्रन्थ का रस न 
रहेगा इस अभिप्राय से हम यहां छक्षणा का विचार न करते 
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हुए केवळ यह दिखलंते हैं कि “ तत्त्वमसि ” से मायाबादियों 
का अंद्रेतवाद कदापि सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वेदान्त के मायः 
सव आचार्य इससे विरुद्ध हें ॥ 

४ सवामी रामानुज ” के मत में “त्वं” पद वाच्य जो भक्ति 
और जीव उनके साथ “ तद ” पद वाच्य ईश्वर का इसलिये 
ऐक्य कहा गया है कि प्रकृति तथा जीव उसतब्रहम के ारीरभूत हैं, 
या यों कहो कि शशर शरीरीभाव द्वारा दोनों विशिष्ट रूप से एक हैं 
और एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा इसप्रकार ठीक होसक्ती 
है कि सूक्ष्म प्रकृति तथा जीव शारीरवाला जो ब्रह्म हे उससे यह 
स्थूळ जगत्‌ रूपी शरीरवाळा ब्रह्म भिन्न नहीं, इस बात को 
“सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाःसदायतनाः सत्र- 
तिष्ठा”छा ०६८४ सर्वे खाल्विद ब्रह्म तञ्जला नितिशान्त 
उपासीत्‌” छा० ३1१४ १ “ यः पृथिव्यां ति¢न्‌ एाथे- 
व्यामन्तरो” ३० ३।७।१ “यः आत्मनि तिष्नात्म 
नोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्‌” अं°ब्रा० 
इत्यादि प्रतीकों में जड़ प्रकृति ओर जीवात्मा को ब्रह्म का 
शरीर वर्णन किया गया है, इसी अभिप्राय से छान्दो० के छसे 
प्रपाठक में “ अनेन जीवेनात्मनाञुप्रविश्य नाम- 
रूपे व्याकरवाणि ” इस वाक्य से ब्रह्म के शरीररूप जीवात्मा 
द्वारा प्रवेश होने के कारण नामरूप का कत्ता ब्रह्म को कथन किया 
है जिसके यह अर्थ कदपि नहीं कि ब्रह्म ही जीव होगया किन्तु 
ब्रह्म का आत्मा इस अभिप्राय से कहा गया है कि वह ब्रह्म 
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का शरीर है,इसी अभिमाय स“तत्सृश्ातदेवानुप्राविशत”- 


वह ब्रह्म शर्रार को बनाकर अपने आत्मभूत जीव से उतम प्रविष्ट 
हुआ, उक्त मकार से “खं” पद वाच्य जीव और अक्ति ब्रह्म 
फा आत्मा होने से “ तन्रममि” में कोई विरोध नहीं, इसलिये 
लक्षणा की भी कोई आवश्यकता नहीं, हमारे मत में तो यहां 
कोई विरोध ही नहीं फिर छक्षणा की क्या आवश्यकता है, और 


~ 


जो “ स्वामी रामानुज ” का कथन है कि! 

“ भेदवादिनाश्ात्यन्त भिन्नयोःकेनापि प्रकारेण 
ऐक्यासम्भवादेव ब्रह्मा्मभावोपदेशो न सम्भवतीति 
सर्व वेदान्त परित्यागः स्यात्‌ श्री भाश््रशू०१।१।१ 

अर्थ-जो केवल भेदवादी हैं उनके मत में परस्पर अत्यन्त 

भिन्न जो जीव ओर ईश्वर हैं उनकी किसी प्रकार भी एकता न 

होसकने से ब्रह्मात्ममाव का उपदेश नहीं बन सक्ता इसलिये उनके 

मत में सारे वेदान्त का परित्याग होजाता है, यह कथन उनका 

ठीक नहीं, क्योंकि “ तत्त्वमास ” वाक्य में जब जीव और ब्रह्म 
की एकता अभिप्रेत ही नहीं केवल जीव का ही वर्णन है फिर 
उक्त दोष केसे आसकता है, और “ ऐतदातम्यमिदं सर्व 

 तत्त्वमसि ३वतकेतो” ” छा० ६।८।७ इत्यादि श्रुतिवाक्यगत 
एतदात्म्य पद का अर्थ यह हे कि “ एतदात्मनोभाव 
ऐतदात्म्यम्‌ ”रहे खेतकेतो इसी आत्मा का यह सब भाव है 
और वह आत्मा तू है, एवं ऐतदात्म्य कथन से सर्वात्मवाद का 
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अभिप्राय नहीं किन्तु जीव के भावों का अभिप्राय है जो भाव 
पूर्व षोड्दाकला वाले पुरुष के नाम से वर्णन किये गये हैं, फिर 
यहां जीवब्रह्म की एकता की कथा ही क्या, रही यह वात कि. 


जिन वेदान्त बायों में अभेदोपासना के अभिमाय से जीव बह की | 


एकता कथन कीर्ग है जैलाके “ अहुवातवमसिभगवो दे वते- 
तंवाऽहमास्मि ” इस वाकय से जीव में ब्रह्म और व्रह्म में 
जीवभावना द्वारा अभेदोपदेश किया गया है सो उससे यहां जीवब्रह्म 
की एकता बोधन करने का प्रयोजन नहीं किन्तु अपहतपाप्पादि 
ब्रह्म के धम्म जीव में आजाने से ब्रह्मात्ममाव का उपदेश बन 
सक्ता है अथवा शमविधि के अभिप्राय से “ संवेखल्विदेनद्य ” 
इत्यादि वाक्यवत्‌ शान्ति के लिये अभेदोपासना है, फिर केवल 
भेदवादियों के मत में सर्व वेदान्त का त्याग कैसे ! अस्तु “स्वामी 
रामानुज ” के निम्नलिखित लेख से हमारा उनके साथ तात्पर्य 
में विशेष विरोध नहीं, जेसाक्रि उन्हॉन जिज्ञासाधिकरण में 
लिखा हे किः 
“अतरिचद्चिदात्मकस्य सवस्य वस्तुजातस्य बह्म- 
तादात्यमात्मशरीरभावादेवेत्यवगम्यते तस्माद्‌ ब्रहम- 
व्यतिरिक्तस्य कृत्स्नस्य तच्छरस्वेनेववस्तुत्वात तस्य 
प्रतिपादकोऽपिशन्दस्तत्पयैन्तमेव स्वार्थमभिदधाति 
अतः सर्वशब्दानां लोकब्युरपत्यवगततत्ततपदा्थै 
विशिष्टमह्माभिधायित्व सिद्धमिति ऐतदात्म्यमिदं 
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C~_ ८७ ~ 6 = AN 
सवामात प्रातिज्ञाताथस्य तत्त्वमसीति सामानाविकः 
शेषे he ® 
करण्येन विशेषेणोपसंहारः” 
अर्थ-जो जड़ चेतनरूप सब वस्तुमात्र का ब्रह्मके साथ अभेद 

है वह उसका शरीर होने के अभिप्राय से है,इसलिये तत्तद्‌ पदार्थों के 
प्रातिपादक शब्द ब्रह्म को ही कथन करते हैं, इसप्रकार तत्तत्पदार्थ 
विशिष्ट ब्रह्म “ ऐतदात्म्यमिद सवे ” इत्यादि वाक्यों का 
[a ~ इसी ~ ~ ~ DS 
बिषय है इसी वात को “तृत्त्वमसि ” इस समानाधिकरणवोधः 
क वाक्य द्वारा विशेषरूपता से उपसंहार किया हे, यह बिशिष्ट 


tor 


द्वतवादियों का सिद्धान्त है जिसका अर्थ यह है कि “विशिष्ट 
विविश्द्च विशिष्टे, विशिष्टयोरद्वैतं विषीष्टादैतं = 
प्रथम “विशिष्ट” पद्‌ का अर्थ सूक्ष्म चिदचिद्विशिष्ट ईश्वर 
और दूसरे “ विशेष्ठ “ का अर्थ स्थूलचिदचिदृविशिष्ट वस्तु 
ईश्वर है, दोनों कार्य्य कारणरूप शरीरवि शिष्ट के ऐक्य का नाम 
“विशिष्टाद्वैत” हे, सारांश यह निकला कि स्वामी रामानुज 
के मत में जीव, ईश्वर और प्रकृति यह तीन पदाथ अनादि हैं, | 
उन्होने जीव और प्रकृति को ईश्वर के सामर्थ्यं से भिन्न नहीं माना, 
इसी अश्न में ब्रह्म के साथ अभेदोपदेश है, इस प्रकार से जीव | 
इसर के भेदवादी वैदिक लोगों से उक्त मत का अत्यन्त भेद. 
नहीं, इसलिये इम इस मत की विशेष समीक्षा नहीं करते। 

विशेष समीक्षा हम यहां शङ्करमत की करते हैं जिनके मत 
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में यह सब जड़ चेतन शुद्धाशुद्ध भलाबुरा ब्रह्म ही ब्रह्म है, और 
वेदादि शास्त्र सब असत्य हैं, उम मिथ्यरूपी वेदशास्त्र से ही 
ब्रह्मतल की प्राप्ति होती है, इस प्रकार असव से सद की 
प्राप्ति उक्त मत में मांनी गई है, जेसाकि ” कथञ्चानृतेन 


मोक्षशास्त्रेण प्रतिपादितस्य आतैकलस्यसत्यत्व 
सुपपद्यतेति ” शं० भा० ब्र सू० २। १। १४=अनृत मोक्ष 
शास्त्र से प्रतिपादित जो जीव ब्रह्म की एकता बह केसे सत्य 
होसक्ती हे! इसका उत्तर उक्त मत में यह दिया गया हे कि हमारे 
परत में सब व्यवहार ब्रह्मज्ञान से पूर्व २ सत्य समझे जाते हे 
ओर वास्तव में सत्र स्वप्नपदार्थ के समान मिथ्या हैं, फिर 
प्रश्न यह किया जाता है कि “ नूहि रज्जू सरपेणदष्टोष्रि- 
यतेनापे झगतृष्णिकाम्भसापानावगाहनादि प्रयो- 
जने क्रियते इति” शं० भा० ब्र सू० २।१ । १४-रज्जू 
के सर्प का उसा हुआ कोई नहीं मरता न म्रगतृष्णा के 
जल से कोई स्नान पानादि प्रयोजन सिद्ध करता हे फिर 
तुम्हारे मिथ्या शास्त्र से सत्य मोक्षरूप प्रयोजन केसे सिद्ध होसक्ता 
है! इसका उत्तर शाङ्करमत में यह दिया गया हे कि जैसे विष 
भक्षण के सन्देह होने से मनुष्य मरजाता है और जैसे 
अततत्य स्वप्न से उसका ज्ञान जाग्रत में सच्चा देखाजाता है,और जैसे 
स्वप्न के झूठे सिह से डरकर सच्ची जाग्रत होजाती है, एवं हमारे 


मच्या मोक्षशास्त्र से सचे मोक्ष की प्राप्ति होसक्ती है, उनका यह 
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कथन इसलिये ठीक नहीं कि विष की शङ्का से मरना भय से 
होवा हे और भय सच्चा है, इसलिये सस से ही सस हुआ, जो 
स्वप्न के पदाथा का दृष्टान्त दिया गया है वह भी असत 
सद भासे को सिद्ध नहीं करता, क्योंकि स्वप्न के पदार्था का 
ज्ञान असत्य नहीं है तथा उन्दी की प्राप्ति जाग्रत्‌ में होती है 
आर बात यह हे कि जाग्रत के पदार्थ ही स्वप्न में अन्यथा 
प्रतीत होते इं असन्त असद स्वप्न पदार्थ नहीं, और जो यह 
कहा गया हूँ कि स्वप्र के सिंह से सच्ची जाग्रत होजाती है, वहां 
भी उक्त प्रकार से भय ही कारण है जो सस है, ओर जो असत से 
स प्राप्ति के तीन दृष्टान् दिये हैं वह केवल कल्पनामात्र हैं 
क्योकि उनके मत में विष से मरना स्त्रप्न के पदाथों का ज्ञान 
आर स्वप्न के सिंह से डरकर जागना, यह तीनों पदार्थ मिथ्या 
९ फिर असद से सत्‌ की प्राप्ति कसे किन्तु असव से असव 
की ही प्राप्ति बनी रही। 


ओर जो यह कहा गया है कि संव ब्रह्म ही ब्रह्म है यह भी 
ठीक नहीं, क्योंकि यदि सब ब्रह्म ही थातों “ एकंबी- 
जे बहुधा यः करोति” खे? ६।१२यनो एक वीज>प्रकृति 
रूप कारण को अनेक प्रकार का वनाता है, इत्यादि वाक्यों में 
बीजरूप प्रकृति की बहुत प्रकार से रचना करने वाला कोन है! 
यादे यह कहाजाय कि “ अविद्याकृतनामरूपोपाध्यनु- 
रीधीखरोभवाति व्योमेवघटकरका युपाध्यनुरोधी ” 
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श० भा व्र० सू० २। १ । ९४-अविद्याकृत नामरूपोपाधी के 
प्रबल पड़जाने के कारण उम व्रह्म की ईश्वर संज्ञा 
होजाती है, जिसम्रकार घटादि उपाधियों से महाकाश की घटा- 
काझादि संज्ञा होजाती है इस प्रकार ब्रह्म की भी उक्त उपाधि वश 
से ईश्वर संज्ञा होजाती है,फिर वही ईश्वर आविद्याकृत नामरूप वाले 
जीवों का ईश्वर कहलाता है, और उनका व्यवहार विषय में 
वह ईश्वर है, इस प्रकार अविद्यारुपोपाधि से ही ईश्वर के 
ईश्वरत्व, सर्वज्ञव, सर्वशक्तिमत्वादि धर्म हैं वास्तव में नहीं ! 
यह सिद्धान्त मायावादियों का इंमाळिये ठीक नहीं कि सबेश- 
क्तिमद्रह्म पर माया प्रबल नहीं पड़सक्ती, और जो 
इस मूत्र के अर्थ में मायावादियों ने सव पदार्थों को ब्रह्म 
मानः हे फिर माया प्रबळ पड़ने वाळी उससे भिन्न केस 
रही? यदि यह कहाजाय कि माया भी उसकी राक्तिभूत 
है तो फिर स्वशाक्ते द्वारा ब्रह्म अपनी उच्च पदवी से 
गिरकर ईश्वरं केसे वनजाता हे, क्योकि उसकी शक्ति उसकी 
के लिये, ओर जो 
कि परमार्थावर्था में 


सामर्थ्य को वहाने के लिये हे न वि; घटा 
“स्वामी शङ्कराचार्य” जी का यह कथन 
व्यवहार का अभाव है जसाकि!- 


~ 

न्न 

जे 
९ 


न कतृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रश्नः । 
न कमफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतेते ॥ 
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नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुक्रृतं विभुः । 
अङ्ञानेनाबृतंज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ 

गी० ५। १५ 


उक्त दोनों छोकों का स्त्रापी श० चा० ने यह अर्थ किया 
है कि यह छोक परमार्थावस्था में व्यवहार का अभाव कथन | 
करते हैं वास्तव में न कोई ईश्वर और न कोई ईशितव्य जीवादि हैं 
यह सब मायामात्र हैं, उक्त छोकों का यह अर्थ करना गीता के 
आशय से सर्वथा विरुद्ध है, न केवल गीता से विरुद्ध हे किन्तु 
स्वामी शं० चा० कृत उक्त छोकों के गीताभाष्य से भी विरुद्ध 
है, उक्त छोकों के भाष्य में स्वामी यह लिखते हैं कि किसी भक्त 
के पाप को परमेश्वर अपने सिर पर नहीं लेता और नाही पुण्य 
को किन्तु अज्ञान से उन जीवों का ज्ञान दका हुआ है, 
उप्त अज्ञान से मोह को प्राप्त हुए वह अविवकी जीव पुण्य पाप 
करते हैं “ न कतुं न कमोणि ” इस छोक के भाष्य में 
इन्होंने स्त्रय यह अथे किये हें कि परमेश्वर किसी के 

नहीं बनाता और नाही किसी को उन कर्मा का कर्त्ता 
वनाता है किन्तु जीवो का स्त्रभाव=उनकी अज्ञानरूप प्रकृति 
उनसे स्त्र २ कर्म कराती हे. जव स्वामी दे० चा० अपने भाष्य 
में यह अथ करते हैं और गीता मे यह स्पष्ट पाया जाता है कि 
उक्त छकों में अज्ञान मे जीवों का मोहा जाना कथन किया है 
तो फिर यहां स्वामी यह केम कहते हैं कि ईश्वरादि भी अज्ञान के 
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२०८ बेदान्ता य्येभाष्ये 


च. 


बश होकर ही सब करते धरते हैं, परमाथ में “ न कतृत्व 
न कम्राणि ” यह निषेध पायाजाता है, आर निम्न लिखित 


ANN han 


श्लोक जिसका प्रमाण उक्त स्वामीजी ने सूत्र भाष्य में दिया है कि!- 


इंश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे जुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्त्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 


गी० २१८ । ६१ 
कि हे अजुन ! ईश्वर अपने मायारूप येत्र से सब 


~ 


प्राणयां को भ्रमण कराता हुआ सबके हृदयदेश में 
~ ~ ~ ~ ~ ^ ~ 1 Nm n 
विराजमान हे, इस छोक से भी मायारूपी मोह से मोहित जीव 
ही पायाजाताहे न कि ईश्वर, फिर “ ओद्रतविद्याचार्स्स ?” 


~ 


स्वामी ने अपने मायोपाधि बाळे इश्वर के लिये उक्त होक 
केसे प्रमाण में दिये, इस मत में एमे विरोध सहस्रों पाये जाते हैं 


कि कही अत्रेद्योपाधि से जीव वनते हैं, कहीं अविद्योपाधि से 
इश्वर बनता हे, कहीं माया ओर अविद्या को एक माना है, कहीं 
शुद्ध सत प्रधान का नाममाया,मलिन सल प्रधान का नाप अत्रिद्या 


है।इसादि सेकड़ों विरोध हैं जिनका परिहार कुछ नहीं,और जो इस 
के भाष्य में यह कथन किया हवकि परमार्थे के अभिमाय से सूत्रकार 
ने “तदनन्यत्वं” सत्र रचा हे ओर इस मूत्र में कार्य्य 
पञ्च का खण्डन न करक पारणामप्रक्रिया का आश्रयण किया 

आर इस आश्रय का स्वामी न सगुणोपासना में भी उपयोग 
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द्वितीयाध्याये-प्रथः पादः २०९ . 


बतलाया हे, सशुणोपासना में उपयोग बतछाना और फिर 
परमार्थ के अभिप्राय से सब वस्तुमात्र को ब्रह्म ही कथन करना बह 
एक ऐसा गुप्तमाव हे जिसकी माया को मायाबादी ही समक्ष 
सक्ते हैं अन्य नहीं, अस्तु मायावाद का यह महत्व झुविज्ञेय हो 
वा दुधिज्ञेय, हमने गो यहां सूत्रकार का आशय स्फुट करना है, 
सूत्रकार का आशय इस अधिकरण में केवळ सत्काय्येबाद से है 
अथाव. प्रक्कति=उपादानरूप से यह कारय्यकूप जगत्‌ नामरूप के 
बनाने से पूढे भी सद्‌ था। 
सं०-अब उक्त अर्थ कों छः मू्ों से स्फुट करते हैं।-- 


मावेचापछब्धेः । १५॥ 
पद्‌०-भावे। च। उपछव्धेः। 
एदा०-(च) और (भावे) कारण के होने पर (उपछव्धेः) 
कार्य्य की उपलब्धि पायेजाने से कार्य्य कारण का भेद नहीं। 


माष्य-कारण के विद्यमान होने पर ही कार्य्यं की उप- 
लब्धि पाये जाने से सिद्ध है कि उपादानकारण के बिना यह 
जगव्रूप कार्य्यं उत्पन्न नहीं हुआ, ओर वह कार्य्ये पहले कारण 
रूप से विद्यमान था, यदि भावरूप कारण की अवस्था में काय्य 
विद्यमान न होता तो अमरदूप में भेद न पाये जाने पर सिकता 
से भी तेळ की उत्पत्ति होती पर ऐसा न होने से स्पष्ट है कि 
कार्य्य कारण का कोई भेद नहीं ! 


सत्त्वाचावरस्य ॥ 1९॥ 
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पद्‌ ०-सर्वात्‌ | च। अवरस्य । 

पृदा०-(च) और ( अवरस्य ) काय्य की (सर्वात) सत्ता 
पायेज्ञाने के कारण कार्य्ये सत्‌ है । 

क्षाष्य-भावरूप कारण में काय्य की सत्ता पाईं जाती है 
इसलिये कार्य्य भी अपने कारण की भांति कारणरूप से सत है 


“CC 


अथीव, सदूप कार्य्यं का अपने कारण से कोई भेद नहीं । 


ते०-ननु, “ असदेवेदभग् आसीत्‌ ” छा० ३।१९। 
१८छाष्टे से पथम असत्‌ ही था, इत्यादि वाक्यों से काय्य द्रव्य 
का असत्‌ होना सिद्ध है फिर इसको कारण रूप से सद केसे 
कहा जाता है ! उत्तरः 

~ : A © 
असद्व्यपदेशान्नेतिचिन्नथमान्तरेण 
वाक्यशेषात्‌ ॥ १७॥ 
पद्‌०-असद्च्यपदेश्ञाद्‌ । न । हते । चेव । न। धर्मान्तरेण । 
वाक्यशेषात्‌ 

पदा०-( असद्व्यपदेञ्ञात्‌ ) असत्‌ का व्यपदेश पायेजाने 
से(न) काय्य सत्‌ नहीं होसक्ता (चेत्‌) यदि (इति ) ऐसा 
कहाजाय तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि (धर्मान्तरेण ) अन्य धमे 
से असत्‌ का व्यवहार होता हे और यह बात ( वाक्यशेषात ) 
वाक्यशेष से पाई जाती है । 

भाष्य-यदि उत्पत्ति से प्रथम असद्व्यपदे्=्काय्यं के 
न होने का कथन कियाजाय तो दीक नहीं, क्‍योंकि अन्य 
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द्विती याध्याय-प्रथमःपाद्‌ः २९९ 
प्रकार से कार्य्य की सत्ता उक्त वाक्यों मे पाई जाती है, यह बात 
वाक्यशेष से स्पष्ट है, जेसाकि “असदेवेदमग्र आसीत्‌ ” 
इत वाक्य का कथन करके आगे यह लिखा है कि “ तत्सदा 
सीत्‌” इसी प्रकार तैत्तिरीय में भी “ असद्वा इदमग्र 
आसीत्‌ से पूवे असत ही था, यह कथन करके आगे 
यह कहा हे कि तदात्मानंस्वमुझ्त”=उसंन अपने आत्मा 
को बनाया, इससे पाया गया कि जो नामरूप वाळी बस्तु छोक 
में सच्छब्द से प्रसिद्ध हे उसी कार्यरूप जगव का नाम रूष न 
था, इस अभिप्राय से असद्व्यपदेश किया है ओर कारणरूप 
से कार्य्यं सत्‌ था इस अभिमाय से “ तत्सदासीत्‌ ” इत्यादि 
वाक्यों में सत्‌ का कथन किया गया हे, ओर जिस वाकय में यह 
लिखा है कि उसने आत्मा को बनाया, वहां आत्मा शब्द के अर्थ 
बह्म की बिभूति होने से प्रकृति के हैं, इस मकार सव असव 
का कोई विरोध नहीं । 


युत्तः शब्दान्तराच्च ॥ १९ ॥ 


पद ०-युक्तेः। शब्दान्तराव | च। 

पदा०-(च) और (युक्तेः ) युक्ति तथा ( शब्दान्तराद ) 
शब्दममाण से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 

भाष्य-शाब्दममाण तथा युक्ति से कार्य्यं कारण की एकता 
पाई जाती है,युक्ति यह है कि लिस कारण में काय्यं का भाव होता 
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है उसीस उस काय्यं का प्राहुभोव होता है अन्य से नहीं, जेस 
मिट्टी से घट, दूध से दधि छतादि कार्यं दुग्ध में पथम ही झक्ष्मरूप 
हे रहते हैं इसी प्रकार काय्यंद्रव्य कारणावस्था में भी सृष्ष्मरूप से 
रहे हैं केवळ उनका कार्य्यरुप से अभिव्यक्तिन्मकाश होता है, 
हस सन्न ये स्वामी शं० चा० ने समवायसम्बन्ध # का खण्डन 
घडे सबारोह के साथ किया है सो सूत्र के आशय से सर्वथा विरुद्ध 
प्रतीत होता है, क्योंकि सूत्रकार का आशय समवाय के खण्डन 
करने का नहीं किन्तु कार्य्य कारण के अभेद में है, इसलिये उनका 
उरू कथन डीक नहीं । | 


पृ्ट॒बुज्ञ ॥ १९॥ 
पद्‌ ०-पटब्‌ । च। 
पदा०-(च) ओर (पटवत्‌) पट की भांति कार्य्य 
लगद सहूष था । 


भाष्य-जेसे छपेटा हुआ कपड़ा स्पष्ट प्रतीत नहीं होसक्ता 
कि यह कपड़ा है वा कोडे अन्य द्रव्य, फिर फेछाया हुआ बही स्पष्ट 
प्रतीत होजाता है, इसीभ्रकार यह काय्य जगत कारणावस्था में 
समबेषटित पट के समान था ओर इस कार्य्यावस्था में फेळाये हुए 
पट के सामन रूपान्तर को प्राप्त होगया है, इसलिये कार्थ कारण 


का भेद नहीं ॥ 


# वेशेर्षिक शास में नित्य सम्बन्ध का नाम “समवाय” 
है, जेसाकि ब्रह्म में सदिदानन्दादि गुणों का सौर जड़ द्रब्य में 
 रूपरशसांदिकों का सम्बन्ध है। 
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य॒थाचप्राणादे ॥२१॥ 

पद०-यथा। च।प्राणादि॥ 

पदा०-( च ) और ( भाणादि, यथा ) प्राणादिकों की 
भांति कार्य्य को सदृप मानना ही ठीक है ॥ । 

भाष्य-जेसे प्राण रोकने पर उनका काम बन्द हुआ प्रतीत 
होता है ओर फिर छोड़देने से प्राणों का आनाजाना स्पष्ट प्रतीत 
होता है इसी प्रकार यह काय्य जगत्‌ भी कारणावस्था में रुक 
हुए प्राणों के समान था ॥ 

स०-कार्य्य कारण का अभेद वर्णन करने के अनन्तर 
अब “ इतरव्यपदेशाधिकरण” में जीव ब्रह्म का भेद स्पष्ट 
रीति से कथन करने के लिये प्रथम पूर्वपक्ष करते हैं :-- 


इतरव्यपदेशाडिताकरणादिदोपषगप्रसक्ति:१। 

पद०-इतरव्यपदेश्षाव । हिताकरणादिदोषप्रसक्तिः॥ 

पदा०-( इतरव्पदेशात्‌ ) जीव का व्यपदेश होने से 
( हिताकरणादिदोषसक्तिः) बझ में हित का न करना आदे 
दोषों की आपत्ति होगी ॥ 

भाष्प-इतरव्यपदेश=त्रह्म का ही जीवरूप से प्रवेश कथन 
किये जाने के कारण हिताकरणादि दोषों का प्रसङ्ग होगा अर्थात 
यदि ब्रह्म ही अपने आप जीव बनगया तो उसने अपने लिये 
हित न किया, क्योंकि वह अपने आप ही अतिदीन दुखी जीवां 
के भावों को भ्रात होकर कहीं कीट पतङ्गादि शरीरा में, 
कहीं घृणित रोगविशिष्ट शरीरों में मबिष्ट हुआ सादि, इस 
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प्रकार उसने अपने आत्मा का हित न करते हुए अपने छिये 
आप जेलखाना बनाकर बन्धन में पड़ा परन्तु कोई बुद्धिमान 
स्वये कारागार बनाकर आप ही उसमें प्रविष्ठ नहीं होता, फिर 
सवेह़ ब्रह्म ने एसः क्यों किया॥ 

सं०-अद उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं :- 

४ © ~ ~ 

अधिकं तु मेदानिदेशात्‌ ॥ २२॥ 

पद०-अधिक । तु । भेदनिर्देशात्‌ । 

पदा०-( भेदनिदेशाद) भेद का निर्देश पायेजाने से 
(अधिकं ) ब्रह्म जीवस अधिक है ॥ 

भाष्य-जह्म जीव से अधिक-बड़ा है ओर वह शरीर में 
प्रविष्ट नहीं हुआ, यह जीव ब्रह्म के भेद कथन करने बाले 


oS 


वाक्यों से स्पष्ट पायाजाता है, जेताकि ।-- 
आत्मा च MES ANN 

“आत्यावारे द्रष्टव्यः श्रोतन्यो मन्तग्यो नि| 

ध्यासितव्यः ” बृहृदा० २४६ 

€ 

- अथ-परमात्मा द्ष्टव्य>ज्ञानचक्ठु से देखने योग्य, श्रोतव्य 
श्रातवाक्यो से श्रवण करने योग्य, मन्तव्य =श्रुत्यनुस्तारी 
तझ से मनन करने योग्य और निदिध्यासितव्य=बारम्बार 


बह्माकार इचि से जानने योग्य है, “सोऽन्वेष्टव्यः स विजि- 
ज्ञासितव्यः ” छां० 4»१-बह परमात्मा खोजने और जानने 


योग्य है, “ सतासोम्यतदासम्पन्नो भर्वात शं° ६८१-हे 
सोम्य ! तब यह जीव उस सत्पुरुष के साथ मिळता है 
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“ शारीर आत्मा प्राक्षेनात्मनान्वारूढः ” बु०४३३५८ 
यह प्राणधारी जीव परमेश्वर के सहारे है, इत्यादि उपनिषद्‌- 
बाक्यों में जीव ब्रह्म का भेद स्पष्ट पायाजाता है, इसलिये जिस 
की उपासना उक्त वाक्यों में कथन कोगई है वह ब्रह्म जीव से 
अधिकरूबडा है, वह जीव कदापि नहीं बनसक्ता, इस सूत्र में 
सूत्रकार ने जीव ईश्वर के भेद को स्पष्ट रीति से वर्णन किया है, | 
यहां स्वाभी शं० चा० को जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध करने का 
जब कोई मार्ग नहीं मिला तब हारकर यह उत्तर दिया है कि अविद्या 
कृत जो नामरूप उपाधि उसी ने ब्रह्म को जीव वनादिया है 
वास्तव में ब्रह्म जीव नहीं, इससे पूर्व के २९ वें सूत्र में प्रश्न यह 
था कि यदि व्रह्म स्वये जीव बनगया तो उसने अपने लिये हित 
न किया, क्योंकि वह जीवरूप होकर नाना प्रकार के दुखों में स्वये 
प्रविष्ट हुआ, इसका उत्तर शहूूरमत में ठीक नहीं, और हमारे मत में 
तो जो “ तत्सृष्टवातदेवालप्राविशत्‌ ” तै० ९ ६ अ 
नेनजीवेनात्मनाइप्रविश्यनामरूपेव्याकरवाणि 
छां०६।३।२ इसादि वाक्यों में जीवरूप से ब्रह्म का प्रवेश 
कथन कियागया है, जीव ब्रह्म की आत्मभूत वस्तु होने से उ 
को ब्रह्म का आत्मा कथन किया हे अभेद कें अभिमाय से नही, 
इस प्रकार प्रवेश विधायक उक्त वाक्यों का वैदिक द्रेतवाद 
के साथ कोई विरोध नही ॥ 

स०-अब उक्त अथे को प्रकारान्तर से स्फुट करते हैं।-- 


अश्मादिवचतदलुपपत्तिः ॥ २३ ॥ 
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२१६ 
पद्‌ ०-अइ्मादिवव्‌ । च । तददुपपञ्चिः । 
पदा०-( च ) ओर ( अझ्मादिवव ) अश्मादिकों की भांति 
( तदसुपपात्तेः ) जीव ब्रह्म की एकता नहीं होसक्ती ॥ 
माष्य-अउमादि=पत्यरादिकों के समान जीव बह्म नहीं बम- 
सक्ता भर्थाव जिसप्रकार पत्थरादि असन्त विजातीय पदाथ हैं इसी 
प्रकार जीव भी ब्रह्म से असन्त विजातीय पदाथ हे बह कदापि 
ब्रह्म नहीं बनसक्ता, ओर न कभी ब्रह्म जीव बनसकता है, इस 
सूत्र के अथ शङ्करमत में यह कियेगये हैं कि जिपतप्रकार एक 
कान से बहुमूल्य माण आदि पाषाण होजाते हैं इसीप्रकार एक 
ही ब्रह्म से नानाप्रकार का यह जगत्‌ उत्पन्न होजाता है, इसलिये 
पूर्वोक्त दोष की अनुपपत्तिमअसिदि है, यह अर्थ इस अधिकरण 
के साथ सङ्गति नहीं रखता, क्योंकि ब्रह्म के स्वयं जीव बनने 
में पूर्वपक्ष सूत्र में दोष दिया गया है तथा “ अधिकन्तुभे- 
दनिर्देशात्‌ ” इस त्र में ब्रह्म को आधिक कथन किया है 
और इस सूत्र में भी यही कथन कियागया है कि जैसे पत्थरादि 
बस्त्वन्तर ब्रह्म नही होसकते इतीप्रकार जीव भी ब्रह्म नहीं 
बनसक्ता ॥ 


“स्वामी रामानुज” ने इस सूर को इस प्रकार लापन किया है 

~~ > मय 

कि जसे पाषाणादि अत्यन्त विजातीय पदार्थ ब्रह्म नहीं होसक्ते 

इसी मकार जीव भी ब्रह्म नहीं होसक्ता,ओर नाही सर्वज्ञ,सससड्भूल्प 
ब्रह्म कभी जीव होसक्ता है॥ 


सं०-ननु, कर्त्ता होने की सामग्री न पाये जाने से अह सृष्टि 
का रचयिता नहीं होसक्ता? उत्तरः 
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उपसहारदरानान्नेतिचेन्नक्षीरवडि ॥२४॥ 

पद्‌०-डपसहारदशनात्‌। न । इति । चेद । न । क्षीः 
रवत्‌ । हि॥ 

पददा ०-( उपसहारदशनात ) कर्तांमात्र के पास सामग्री 
देखे जाने से (न ) ब्रह्म जगत्कर्ता नहीं होसक्ता ( चेव ) यादि 
( इति ) ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नहीं ( हि) क्योंकि 
( क्षीरवद्‌ ) दूध की भांति सहायता के बिना भी ब्रह्म में रच- 
थितृत्व हो सक्ता है ॥ 

भाष्य-कर्चामात्र के पास वाह्य सामग्री देखे जान से ब्रह्म 
जगत्‌ का कारण नहीं होसक्ता, क्योकि उसके पास कोई सामग्री 
नहीं ! यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि जैसे दूध विना किसी 
सामग्री के स्वभाव विशेष से ही दधि बन जाता हे इसी प्रकार 
ब्रह्म भी स्वभाव विशेष से जगत का कारण होसक्ता है, इस सूत्र 
में दूध का दृष्टान्त किती दूसरे की सहायता न लेने के अभि _ 
प्राय से दिया गया है न कि दूध के समान स्वयं जगद्रूप 
परिणाम होने में, यदि दूध से दधि के समान जगद ब्रह्म का ही 
परिणाम माना जाता तो ब्र० स्ृ० १।४ । २६ में यह न वर्णन 
किया जाता कि परमात्मा जगव का निमित्तकारण तया 
प्रकृति उपादानकारण है, ओर १-- 

“ नतस्यकार्य्यकरणश्चाविद्यते न तत्समरचाभ्य- 


भिकश्चदृश्यते । परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते 
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स्वाभाविकीङ्ञानबलक्रियाच ” ०६1८ 

अर्थ-न उसका कोई कार्य्य, न कारण, न उसके कोई सश्श 
और न उससे कोई अधिक है, उसकी स्वाभाविक ज्ञान,बल, किया रूप 
शक्ति बहुत प्रकार से छुनी जाती है,इ्सादि वाक्यों मे ब्रह्म को निराकार 
बणन कियागया है,इससे भी पाया जाता हे कि उसमें स्वाभाविक 
बड़ प्लान और क्रिया पाये जाने से यहां दूध का दृष्टान्त दिया 
गया है सर्वथा दायि की भांति पारेणाभी होने के अभिप्राय 
से नही॥ 

सं०-अब उक्त अर्थ में और दृष्टान्त कथन करते हैं।-- 


~ eS 6 ७६ 
दवादेवदापलाक॥ २५ ॥ 
पद्‌०-देवादिवव्‌ । अपि। लोके । 
पदा०-('लोके ) लोक में ( देवादिवद ) देवादिकों को 
भांति ( आपि ) भी बिना पाह्य साधन के रचयितुल देखा 
जाता है॥ 
भाष्य-जिस प्रकार देव=दिच्य गुणों बाळे पुरुष अपनी 
बिचित्र शाक्ते से साधन सामग्री के विना ही जगत्‌ में विचित्र 
कार्यं उत्पन्न कर देते हैं, जेसाके भूमि पर बिना घोड़े आदि 
जोतने के -बिचित्र प्रकार के यान चलासक्ते हे, और बिना 
मनुष्याद्‌ दूत प्रेषण करने के देश देशान्तरों का समाचार ज्ञात 
कर लेते हैं इसा मकार निराकार ब्रह्म बिना इस्तपादादि सामग्री 
के इस सम्पूर्ण संसार को निर्माण करसक्ता हे इसमें कोई दोष 
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नहीं, इस सू में देवादिकों का दृष्टान्त देना इस ब्रात को सिद्ध 
करता है कि ब्रह्म जगत्‌ का परिणामी उपादान कारण नहीं, 
आाङकुरमत में इस उपसंहारदर्शनाधिकरण को पारेणामबाद्‌ में 
लगाया है कि ब्रह्म ही नाना वस्तुओं में परिणत होकर दूध से 
दवि के समान जगतरूप बनगया है, जेसाकि स्वामी शं० चा०ने 
२४बे सूज के भाष्य में लिखा है कि “ तस्मादेकस्यापि 


ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगात्‌ क्षीरादिवद्विचित्रः परि 
णाम उपपद्यते ” शं० भा०=दृष की भांति एक ही ब्रह्म का 
विचित्र शक्तियोग से विचित्र पारेणाम होता है परन्तु झ्ूत्र 
कार का यह आशय कदापि नहीं, इस आशय की रान्ति का 
खण्डन करने के लिये ही आगे “ कृत्ल्प्रसक्तथाधिकरण ” का 
आरम्भ कियागया है कि ब्रह्म जगवरूप परिणाम को कदापि 
प्राप्त नहीं होता ॥ 
सं०-अब मायावादियों के मत में ब्रकारणवाद की अनुपपत्ति 
कथन करते हैं :-- 
कृत्स्नप्रसक्तानेरवयवत्वशब्दकोपो वा।२६। 
पद्‌ ०-कृत्स्नप्रमक्तिः । निखयवत्वशब्दकोप!.। वा । 
पदा ०-( कृत्स्नप्रसक्तिः) जगव को ब्रह्म का परिणाम 
मानने में उसके सारे देश में पारणाम की आपत्ति (बा) और 
( ऐनरवयवतशब्दकोपः ) निरवयव प्रतिपादक शास्त्र का विरोध 
होगा ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२० बेदान्ताय्येभाष्ये ` 
भाष्य-ब्रह्मकारणवादियों से प्रष्टव्य यह है कि ब्रह्म 
किसी एकदेश से जगदाकार होता है अथवा सर्वेदेश से ! प्रथम 
पक्ष इसलिये ठीक नहीं कि निरवयव ब्रह्म में देशविशेष का 
असम्भव होने. से जगद्रप परिणाम नहीं होसक्ता, दूसरे पक्ष में 
अविकारी ब्रह्म न रहने के कारण मुक्त पुरुषों की गति का 
अभाव होजायगा अर्थाव्‌ मायावादियों के मत में ब्रह्म को जगद 
का कारण मानने से कृत्स्नप्साक्ति--सम्पूर्ण देश में ब्रह्म का परिणाम 
होजानारूप दोष ओर एकदेश में परिणाम मानने से “ नृतस्थ 
प्रातिमास्ति ” इसादि निराकार प्रतिपादक मन्त्रों का व्या- 
कोप=विरोध आता है,इसलिये ब्रह्म को परिणामी उपादानकारण 
पानना ठीक नहीं, क्योंकि वेद तथा उपनिषद्‌ उसको निराकार 
बणेन करते हैं, जैसाकि “ दिव्योहामूत्तेः पुरुषः स वाह्या- 
भ्यन्तरो ह्यजः ” सुण्डक२।१।२ “ इृदमहड्भूत 
मनन्तमपार विज्ञानघनएव ” इहदा° २। ४।१२ “स 
एषः नेतिनेत्यात्मा ” इ° ३।९। २६ “ अस्थूल 
मनणु० ” इ० ३।८।८ इत्यादि वाक्यों में बणन किया 
है कि वह पुरुष दिव्य है, अमूस है, सबके बाहर भीतर और 
अजन्मा है, वह सब से बड़ा तल है, अनन्त हे, अपार है, बि- 
ज्ञानघनऱज्ञानस्वरूप है, यह जितना हदय जगत्‌ है यह परमात्मा 
नहीं, वह स्थूल नहीं, अणु नहीं, दीर्घे नहीं-साकार द्रब्य के 
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स्थूलादि भावों से सर्वथा रहित है, इसलिये ब्रह्म को जगत्‌ का 
परिणाम मानना ठीक नहीं ॥ 
सं०-अब उक्त अथे में प्रमाण कथन करते हैं।--- 


श्रृतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ॥ २७॥ 
पद्‌ ०-श्रृतः । तु । शाब्दमूललात्‌ । 
पदा०-(श्रुतेः,तु) और यह वात श्रुति से भी पाई जाती है कि 
( शब्दमूलत्वाव ) ब्रह्म शब्दमूलक है ॥ 
भाष्य-श्रुति द्वारा ब्र निराकार पाय जाने से जगत 
ब्रह्म का बिवत्ते नहीं होसक्ता, जेसाकि!-- 
एतावानस्य माहिमाऽताज्यायारचपूरुषः । 
पादोऽस्यविशवामृतानि त्रिपादस्याऽपृतदिवि॥ 
यज्ञु ३१ । रे 
अभ-यहृ सत्र जगत्‌ रूपी महिमा उसके एक पादस्थानी 
और वह तीन पाद रूप अमृतस्वरूप है, यहां पाद विभाग केवळ 
इस जड़ जगत्‌ को अल्प दर्शाने के अभिप्राय से है नाके साकार 


~ ~ he 


के अभिप्राय से;यादि साकार के अभिमायसे होता तो उसको अभत 
न कहाजाता, इस प्रकार श्रुति से ब्रह्म निराकार पायाजाता है, 
यदि कोई यह प्रश्न करे कि श्रुति से निराकार पाये जाने के 
कारण वास्तव में ब्र निराकार केसे समझा गया ! इसका 
उत्तर सूत्र के “ शाब्दमुलत्वात्‌ ” इस भाग से दिया गया 


हे कि वह ब्रह्म शब्दमूल-शब्दम्रमाण से ही जाना जाता है । 
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स्वामी श० चा० ने इस सूत्र के यहं अर्थ किये हैं कि 
ब्रह्म का परिणाम होकर जगव होजाता है ओर फिर वह निरा- 
कार भी है,जब इनसे यह पूछाजाता है कि यह वात कैसे समझ में 
आसक्ती है कि एक वस्तु परिणामी उपादान कारण भी है 
और फिर निराकार है! इसका उत्तर यह दिया है किः-- 
अचिन्त्याः खळ ये भावा न तांस्तकण योजयेत्‌ । 
प्रकृतिभ्यः परं यञ्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-जो भाव विचार में नहीं आसक्ते उनमें तर्क नहीं 
करना चाहिये, जो प्रकृति से परे है वह अचिन्त्य है, इस 
प्रकार ब्रह्म आचिन्त्य होने से इस तर्क का विषय 
नहीं होसक्ता कि वह जगद का परिणामी उपादानकारण 
केसे होगया ओर फिर निराकार केसे रहा, और यह भी 
उत्तर दिया हे कि अविद्याकृत कल्पत रूप से वह संसार रूप 
बनगया वास्तव में वह निराकार हे, इस स्थान में आकर स्वामी 
श० चा० ने अपने मत को बहुत हदी शिथिल कर दिया है, पीछे 
तो यह कहते आये हैं कि ब्रह्म में धम्म के समान केवल श्रुति. ही 
प्रमाण नहीं किन्तु युक्ति प्रमाण हे पर यहां जब युक्ति में बस न 
चलता देखा तो इसी बात का आश्रय लेल्या कि “ आघा 
ब्रह्म जगत्‌ बना या सारा ” इसमें युक्ति का काम नही, ठीक है 
युक्ति का काम होता भी केसे, इम प्रश्न का क्या उत्तर होसक्ता है 
कि यदि ब्रह्म को उपादान कारण मानाजाय तो निराकार 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
द्वितीयाध्याये-प्रथमः पादः २२३ 
केसे रहसक्ता है, इसलिये यहां स्वामी श०चा० जी को तर्क का 
रास्ता छोड़ना पड़ा। 
स०-ननु, निमित्तकारणतादियों के मत में निराकार ब्रह्म 
हस्त पादादि अत्रयरवो के विना सम्पूण जगत का कर्त्ता केसे 
होसक्ता है ? उत्तरः 


CATS OH 2 ~~ 
आत्मान चव [वाचत्राश्च हं ॥ २८॥ 

पद्‌ ०-आत्मानि । च । एवं । त्रिचित्राः। च । हि। 

पदा०-( च ) ओर ( आत्मनि ) परमात्मा में (हि) निश्चय 
करके (एबं, विचित्राः, च ) इसप्रकार की विचित्र शाक्तेयें 
पाई जाती हें । 

भाष्य-परमात्मा में इस प्रकार की विचित्र शाक्तियें पाई 
जाती हैं कि बिना इस्तपादादि अवयो के रुष्ट को बना सक्ता 
है, साष्टि के अकर्ता होने का दोष तो मायावादियों के मत में 
आता हे जिसको सूत्रकार अगले सूत्र से कथन करते हैं। 


स्वपक्षदोषाच ॥ २९ ॥ 


पद °-स्तरपक्षदो पात्‌ । च। 
पदा०-(च) और (स्त्रपक्नदोषात्‌ ) मायावादियों के पक्ष 
में दोष पाये जाने से ब्रह्मकारणवाद ठीक नहीं । 


भाष्य-मायावादियों के मत में यह दोष आता है कि 


निराकार ब्रह्म जगत्‌ का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण केसे बने 
गया, क्योंकि उक्त कारण में कोई दृष्टान्त उपलब्ध नहीं होता, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Fr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२४ वेदान्ताय्य्ाष्ये 


इसलिये मायाबादियों का उक्त कथन आदरणीय नहीं। 

हमरि वैदिक मत में यह दोष नहीं आता कि निराकार 
परमात्मा. जगद्‌ का निमित्तकारण केसे इन गया, इस बात को 
इस अगले सत्र में यों स्प किया हे किः-- 

सवंपिताचतहशंनात्‌ ॥ ३०॥ 

पढ ०-सबोपेता । च । तदशनात्‌ । 

पदा०-( च) ओर ( सर्वोपेता) परमात्मा सर्वशुणसम्पन्न है 
क्योंकि (तदशनाव ) श्रुति से ऐसा ही पाया जाता है। 

भाष्य-परमात्मा सर्वगुण सम्पन्न है, इसलिये उस अक्षर 
से सब जगत उत्पन्न होसक्ता है, जेसाकि बृहदा० ३। ८।९ 
में बर्णन किया है किः-- 


“एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूथ्याचन्द्रमसो 
विचृतौ तिष्ठतः” 


अथे-परमात्मा की आज्ञा में सूर्य्य चन्द्रमा स्थिर हैं और 
बह निराकार अक्षर ही सब जगत्‌ का निमित्तकारण हे । 
स०-अब उक्त अर्थ में शकापूर्वक समाधान करते हैं।-- 


विकरणत्वान्नेतिचेत्तदुक्तम्‌ ॥ ३१॥ 

पद्‌०-विकरणत्वात्‌ । न। इति । चेत्‌ । तद्‌ । उक्तम्‌ । 

पदा०-(बिकरणत्वात) हस्तपादादि साधनों के न होने से 
इश्वर जगत्कर्ता (न ) नहीं होसक्ता ( चेव ) यादे ( इति) ऐसा 
कहो तो ( तदुक्तम्‌) इसका उत्तर पीछे कथन कर आये हैं। 
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साष्य-हस्तपादादि साधनों से रहित होने के कारण बरहम 
जगत का कर्ता नहीं होसक्ता, यदि यह कहाजाय तो ठीक 
नही, क्योकि इसका समाधान पीछे २७बे सूत्र में कर आये हैं 
और इसी अभिमाय से बु० १॥ ८८ में वर्णन किया है कि 
“अचक्लुष्कप श्रोत्रमवागमनाः”=परमातमा चुरादि श्र 
यों से रहित है, इत्यादि वाक्यों में चक्षु, श्रोत्रादे रहित ग्रहा 
को ही जगत का कारण कथन किया गया है, इसी अर्थ के 
अनुप्तार खे० ३। ९९ में प्रतिपादन किया है कि “ अपार 


णिपादो जवनो ग्रह्मीता पश्यत्यचक्चः स श्रणोत्य- 
कृणेः =परमात्मा इस्वपादादि अवययीं से रहित जवनः= 
बेगदाळा, ग्रहीता=सबका ग्रहण करने वाला, विना आंखों से 
देखता और विना कानों से सुनता है, इस मकार इन्दरियादि 
करण राहत ब्रह्म में शास्त्र सर्यसामथ्ये वणन करता है, इसलिये 
निराकार ब्रह्म के जगत्कारण होने में कोई दोष नहीं ॥ 

सं०-अब जगव्‌ रचने में प्रयोजन दिखलाने के ल्यि 
४ प्रयोजनवस्वाधिकरण ” का प्रारम्भ करते हुए पथम 
पूर्वपक्ष करते हैं :--- 

न प्रयोजनवत्त्वात्‌ ॥ ३२॥ 


पद्‌०- न। प्रवोजनवच्त्वात्‌ । 
पदा०-( न) परमात्मों जगर्कर्चा नहीं होसक्ता, क्योंकि 
( प्रयो ननव्त्वाव ) प्रटत्तिमात्र में प्रयोजन पायाजाता है। 
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भाष्य-ब्रह्म जगत्कर्ता इसलिये नहीं होसक्ता कि कर्ता 
का कोई प्रयोजन अवश्य होता है, और जगत्‌ के रचने 
में ब्र का कोई प्रयोजन ज्ञात नहीं होता, संसार में प्रयोजन 
दो प्रकार का पायाजाता हे,एक अपना ओर दूसरा किसी अन्य 
का, उका अपना अर्थ इसलिये नहीं होसक्ता कि बह 
आप्तकाम होने से नित्यतृप्त हे ओर दूसरे का इसलिये नहीं कि 
ष्टि से प्रथम दूसरा कोई थाही नहीं जिसके अर्थ ब्रह्म जगत्‌ 
को रचता, इत्यादि तका से सिद्ध हे कि वह इतने आयाससाध्य 
जगद का कर्ता नहीं होसकता ॥ 

सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं :-- 


लोक्वत्तलीलाकेवल्यम् ॥ ३३ ॥ 

पएद्‌०-लोकवद्‌ । हु । लीछाकेबल्यम्‌ । . 

पदा०-( छोकबद्‌ ) छोक की भांति ( ढीलाकेवल्यम ) 
शाहिरचना ढीळामात्र हे। 


भाष्य-जेसे संसार में बडे २ काम राजा महाराजा छीला- 
रात्र से कर ठेते हैं उनको कोई बड़ा आयास नहीं करना पड़ता 
इसी प्रकार परबझ भी इस जगवबिम्व को डीळामात्र से रच 
केता है अथांद संसार के रचने में उसको कोई यन्न नहीं 
करना पड़ता किन्तु जेसे स्वभाव से श्वास प्रश्वासादिक बिना यब्र 
से चढते हें उसमे मनुष्य को कुछ प्रयत्न नहीं होता इसी 
प्रकार ब्रह्म को भी जगत्‌ रचने में कोई यत्न नहीं करना पड़ता । 
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सं०-ननु, ईश्वर को संसार रचने में यत्र न हो पर तो भी 
ऊंच नीचादि विषम रूष्टि बनाने से वेषम्य नेधृण्यरूप दोष की 
आपातत होगी ! उत्तर !-> 


वेषम्यनेधण्ये न सापेक्षतात्तथाहिः 
दशयति ॥ ३४ ॥ 
पद्‌ ०-वैषम्यनेण्ये । न। सापेक्षवात । तथाहि । दशयाते । 
पदा०-( सापेक्षत्राद ) कमं सापेक्ष होने से ( वैषम्यनेधुण्ये ) 
ईश्वर को वैषम्य नेर्घृण्य दोष (न) नहीं छगसक्ते (हि) 
क्योंकि ( तथा ) श्रुति में ( दायति ) ऐसा ही पाया जाता है ॥ 
भाष्य-किसी को ऊंच किसी को नीच ओर किसी को 
राजा किसी को रडू बनाने का नाम “ वैषम्य ” तथा अति 
दीन दुःखी बनाने का नाम “ नैधृण्य ” दोष है, उक्त दोनों 
दोष परमत्मा में इसलिये नहीं कि वह जीवकृत सुभाशुम कमों 
की अपेक्षा से सृष्टि बनाता है कमे निरपेक्ष नहीं और यह बात 
श्रुति प्रमाण सिद्ध है, नैसाकि “ पुण्यो वे पुण्येन कः 
णा भवति पापः पापेन ” इ? २ । ३ । १रेऱ्युप्य 
कमे से चुखी तथा पापकर्म से दुःखी होता है,इससे कमेफळ देना 


भी ईश्वर का सृष्टि रचने में प्रयोजन जानना चाहिये ॥ 


सं०-नलु, सृष्टि के पूर्व एक ब्रह्म होने से उक्त व्यवस्था ठीक 
नहीं ? उत्तर :— 
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| 

न कमाविभागादितिचेन्नाऽनादित्वात्‌॥३९॥ 
पह ०-न। कृपे । अविभागाव्‌। इति।चेद्‌। न। अनादित्वाद्‌। | 
एदा०-( अविभागाद्‌ ) राष्टि के पूर्व एक ही अद्वितीय ब्रह्म | 
होने से (कर्म ) कमे (न) नहीं थे ( चेद ) यदि ( इति ) ऐसा | 
कहाजा।य तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि ( अनादेत्वात ) कर्ष | 
अनादि हैं ॥ | 
भाष्य-“ सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाऽद्विः | 
तीयस्‌ ”=हे सोम्य सृष्टि के पूर्व एक अद्वितीय ब्रह्म ही था, 
इस वाक्य हारा ब्रह्म के साथ कर्मों का विभाग न पायजाने के 
कारण कमैसापेक्न रृष्टिरचना नहीं होसक्ती, क्योंकि | 
कर्ष स्वासाद्धि के लिये सष्ट्युत्तरभावी शरीरादि की अपेक्षा रखते 
हैं! बह कथन इसलिये ठीक नहीं कि कर्मों का प्रवाह अनादि | 
है, और उनके अनादि होने से ही ईश्वर के करमसापेक्ष कर्ता होने | 
में कोई दोष नहीं आता अथोद जीव स्वरूप से अनादि होने के 

कारण पूर्वकल्पीय कर्मों की अपेक्षा से विषम रूष्टि रचने 

में कोई दोष नहीं प्रत्युत ईश्वर की न्यायज्षीलता निराबाध 

वाई जाती है। 


से०-अब उक्त अर्थ में उपपत्तिपूवेक प्रमाण कथन करते हैं (27. 


उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ ३६॥ | 
पद्‌०-उपपद्यते। च । आपि । उपछभ्यते । च। | 


पदा०-(च) और ( उपपद्यते) जीव और कर्मों का अनादि _ 
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होना उपपादन किया जासक्ता है (च) और ( उपछभ्यते, 
अपि ) श्रुति में भी ऐसा ही पायाजाता है॥ 

भाष्य-“ अनेन जीवेनात्मनाडुप्रविश्य नाम- 
रूपे व्याकरवाणि ” शं° ६। ३। २=शस अपने जीबरूप 
आतपा द्वारा भरवेश करके नामरूप को करू, यहां आत्मा शब्द 
अपना होने के अभिप्राय से है नाके ब्रह्म जीवरूप होजाने के अभि- 
माय से, जेसेकि छोक में भी घनिष्ट सम्बन्ध पाये जाने ते यह 
बोळा जाता है, कि अमुक पुरुष मेरा आत्मा है, स्वामी शं० चा० 
ने भी इस वाक्य में जीव को अनादि माना है, जब जीव अनादि 
सिद्ध होगया तो उसके साथ उसके कमे भी अनादि काळ से 
है सिद्ध होजाते हैं, और जो कई एक लोग इस स्थल में अन्योऽ- 
न्या्रय दोष कथन करते हैं कि जीव और कमे अनादि नहीं होसक्ते, 
क्योंकि शरीर होगा तो कमे ओर कमे हों तो कमेफलरूप शरीर 
बने, इस मकार अन्योन्याश्रयदोष से कर्मा का अनादि होना 
नहीं बनसक्ता ! इसका उत्तर यह है कि जिन कमो से जो शरीर 
बनता है उस शरीर से फिर वह कमे नहीं बनते, जेसाकि जिस बीज 
से जो दक्ष बनता है उप्त दक्ष से फिर वह बीज नहीं होता, यदि 
ऐसे स्थलों में भी अन्योऽन्याश्रय दोष हुआ करे तो बीज से हस्त 
और हक्ष से बीज यह प्रवाह रुक जाना चाहिये पर रुकता नहीं, 
इसलिये इसमें अन्योऽन्याश्रय दोष नहीं आता, इसी प्रकार 
शरीर और कर्मा में भी उक्त दोष नहीं, इस प्रकार जीव 
सथा कर्मों का अनादि होना उपपादन किया जासक्ता है, ओर 
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२१० बेदान्ताय्यभाव्ये 


“ अनेनजीवेनात्मनाडुप्रविश्य ” इत्यादि वाक्य में जीव 
` का अनादि होना उपलब्ध भी होता है, अतएव कम तथा जीव 
के अनादि होने से ईश्वर में वैषम्य नेघण्य दोष नही आते, ओर 
न निष्प्रयोजन सृष्टि रचने का दोष आता है। 

सार यह है कि प्रथम दृष्टि के कर्मों का फळ देने के 
अभिप्राय से परमात्मा रृष्टि को रचता है, जेसाकि “ सूथ्योच- 

र इ्त्य ~ 

नद्रमसोधातायथाएवमकल्पयत्‌” ऋ° ८८ ४८२ इत्यादि 
पन्नों यें वणेन किया है कि पूर्व ष्टि के समान ही परमात्मा 


सृय्ये चन्द्रमादेकों को रचता है, इसी अभिमाय को गी०१५।३ 
में इस प्रकार वर्णन किया गया हे किः 


“न रूपमस्येह तथोपलभ्यते- 
नान्तो न चाऽऽदिनचसंप्रतिष्ठ ” 
अशे-मबाइरूपसे ससार का न कोई आदि,न अन्त और न मध्य 
है, अतएव ईश्वर को कमंसापेक्ष कर्चा मानने में कोई दोष नहीं। 
स०-ननु, जब उक्त प्रकार से छष्टि अनादिरनन्त है तो 
इश्वर में ईश्वरत्व ही क्या, क्योंकि न वह जीन को उत्पन्न कर 
सक्ता न प्रकृति को, इसमे ईश्वर के अनन्त सामर्थ्य में दोष 
आता है ? उत्तरः 
सर्वधमापपत्तेश्च ॥ ३७॥ 
. पद्‌०-सवेषर्मोपपत्तः। च। 
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पदा०-( च ) और ( सर्यधमापपत्तेः ) जगव के चेतनकर्त्ता 
में जो घर्म अपेक्षित हें उन सत्र धर्मों की सिद्धि पाये जाने से 
उक्त दोष नहीं आता । 

भाष्य-ब्रह्म में उन सब धर्मा की उपपाक्ति-सिद्धि है जो उस 
प्र होने चाहिये अज्ञानी पुरुषों के कल्पना किये हुए सब 
धर्म उत्तम नहीं हो सक्ते,यदि सव धर्म के अर्थ यहां इयत्तारहित धमा 


Ne ° 


के लिय जाये तो ईश्वर का उत्पत्तिविनाशशाली होना, अपने 
जैसा और ईश्वर उत्पन्न करलेना, अपने आपको मार डाळना, 
इत्यादे अनन्त अनिष्ट ध्म मानने पड़ेंगे, इमळिये“सबेधमे” के अर्थ 
यहां ईश्वर योग्य धर्मों के दी हैं और वह योग्यता यह है कि 
“ हष्ठें-इति-'डख़रः ”=गो देः्वय्यं रखता हो उसका नाम 
“ इश्वर ” है, सो उका रे्वय्ये यह है कि वह चराचर जगद 


की रचना करने वाळा, चराचर का अधिष्ठाता, ज्ञाता, त्राता 
और निर्माता है, इसालिये उसके ईश्वरत्व में दोष नहीं आता, और 
जो स्वामी शे० चा० ने उक्त सूत्र के यह अर्थ किये | 
है कि सर्वधर्म उसे वनसक्ते हें अथाव जड़ तथा चेतन दोनों 
के धर्म उसमे होसक्ते हैं, उनका यह कथन ठीक नहीं, 
क्योंकि यदि उक्त आशय सूत्रकार का होता तो अभिक्षनिमित्तो- 
पादान कारण में पूर्वोक्त दोष न दिये जाते, नसाकि ( २ ) वह 
निराकार अभिन्ञनिमित्तोपादानरारण केसे बनगया १ (२) 
जब वहजगत्‌ बना तो आधा बना व सारा १( ३) यदि बह आधा 
जगदाकार हुआ तो निखयव न रहा, यादे सारा नमदरूप बन 
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२१२ बान्ता 


गया तो शेष ब्रह्म न रहा ! ( ४ ) जब वह अपने आप छारीरों को | 


बनाकर उनमें प्रवेश कर गया तो उसने नित्य शुद्ध बुद्ध पुक्तश्वरूप 
की पदवी से गिरकर जन्ममरणादि धर्मा का शाम बन आत्महनन 
किया, इत्यादि अनेक तको के उत्तर में स्वामी ह० चा० ने 
यही पर्याप्त समझा कि “सर्व धरमोपपत्तेश्च” के अर्थ सब शुभा- 
शुभ धर्मों के हैं । 

स्थायी शा०्चाण्जी का पवविध भाष्य देखने से हमको यह 
प्रतीत हुआ कि इस सूत्र के भाष्य में महार्थ व्यास का आशय 
गन्धमात्र भी ग्रन्थन नहीं किया गया, अन्यथा ऐसा परस्पर 
असम्बद्ध लेख महष व्यास क्यों लिखते जो इतरण्यपदेशाषि- 
करण में ब्रह्म को सब दोषों से दूरकर “ अधिकन्तुभेदानि- 
दशात्‌ ” इस सत्र में सर्वापरि सिद्ध किया, | और प्रयोजन- 
वत्वाधिकरण में परमात्मा के ष्ट्र रचने में पयोजन और उसके 
न्यायादिकों को सम्यग्‌ रौति से निरूपण किया, एवं परमात्मा के 
न्याय की निर्मळता तभी रहसक्ती है जब उक्त सूत्र के अर्थ पूर्वे 
छो के साथ सङ्गति रखें, वह सङ्गति सर्व शब्द को संकुचित 
मानने पर ही रहसक्ती है अ्थाद सर्वधर्मा से आशय यहाँ उन 
धर्मों का हे जो परमात्मा के योग्य हैं, इसीळिये स्वामी 
रामानुज ने ळिखा है कि!-- 

“ अतस्सवेविरक्षणलात्सवशक्तिताहीलेकम्रयो 
जनत्वात्‌ क्षेत्रङ्ञकमोचुशण्येनविचित्र सृष्टि योगाद्‌ 
ब्रक्षेव जगत्कारणम्‌ ” श्रीश भा? ब० सू०२।१। ३५ 
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अर्थ-सब से विलक्षण सपेशक्तिमान्‌ परमात्मा जीवों के, 
कर्मानुकूल ही सष्टिकत्ती हे निरपेक्ष कर्ता नहीं, यहां स्वामी रा- 
माझुज ने पूर्व सूत्रों की सङ्गति को नहीं छोड़ा ओर स्वेशक्तिमान 
के बही अर्थ किये हैं जो वेद शास्त्रानुकूछ हैं अथाद वह सब 
शक्तियें उसमे हैं जिनमे उसके न्याय नियमादिकों में कोई दोष 
नर आता, इती अभिप्राय से उन्हाने कई एक स्थळा में परमात्मा 
के कल्याण गुणों की अनन्तता मानी है,स्वा० श० चा०के समान 
भले बुरे सब शुणों का आश्रय परमात्मा को नही माना । 


इति प्रथमः्पादः समाः 


अथ दितीयःपादः प्रारभ्यते 
— AIT 
स०-प्रथम पाद में सतियो के साथ वेदान्तशास्त्र के सम- 
न्वय का अविरोध कथन करके अब केवल तकेंद्रारा वेदाविरोधी 
मतों का विस्तारपूर्वक खण्डन करन के लिये इस पाद का 
प्रारम्भ करते हैं।-- 
रचनालुपपत्तेश्वनातुमानम्‌ ॥१॥ 


पद०-रचनानुपपत्तेः । च । न । आनुमाने । 
पदा०-(रचनानुपपत्तेः ) रचना की उपपत्ति न पायजान 
से ( आतुमानं ) अनुमान मिद्ध प्रधान=प्रक्ति नगव का 


'नमित्तकारण ( न ) नहीं होसकती । 
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२१४ वेदान्ता य्यंभाष्य 


भाष्य जड़ प्रकृति से ही सब संसार उत्पन्न होता ओर उसी 
में नाना प्रकार के स्वभाव हें जिममे मव प्रकार की रचनायें 
होसक्ती हें फिर प्रकृति से भिन्न इश्वर के निमित्तकारण मानने 
की आवश्यक्ता नहीं! यह अनीइतरवादी का पूवपक्ष इसलिये 
ठीक नहीं कि यह जो नाना प्रकार की रचना भमार में पाई जाती 
है इसका कर्ता प्रकृति नहीं होसक्ती, क्योंकि वह जइ हे 
उसमें रचना करने का ज्ञान नहीं, इस प्रकार इस सूत्र में चार्वाक 
मत का खण्डन किया है जो चार भूतों से भिन्न अन्य किसी पदाथे 


च 


को जगव का कत्तं नहीं मानते । 


स्वामी शे० चा० इस मूत्र का यह अर्थ करते हें कि रचना 
के न बनसकने से सांख्यशास्त्र का माना हुआ प्रधान जगत का 
कर्त्ता नहीं, स्वामी रामानुज तथा मध्वादि सब आचार्य इस पाद 
में सांख्य, वैशेषिकादि शास्त्रों का खण्डन बड़े बलपूरक करते हें, 
परन्तु यह भाव इस पाद का कदापि नहीं, क्योकि जिस समय 
इन आचाय्यों के भाष्य बने थे उप्र समय शास्त्रों के परस्पर खण्डन 
का आवाधेक समय आगया था उसी समय के प्रभाव से इन 
लोगों ने वेदान्त से भिन्न पाचो शास्त्रों का खण्डन किया है जो 
वेदान्त शास्त्र के आशय से सर्वथा विरुद्ध हे, इभ विषय में निम्न 
लिखित युक्तियें हैं।-- 

(१ ) वेदान्त सूत्रों में कही भी सांख्य वशोषकादि शास्त्री 
का नाम लकर खण्डन नहीं किया गया । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Hee AP 


Digitized "द्रितीयाध्यायः ताय Chennai and eGangotri 

(२) इन सूत्रों का आशय भी परस्पर शास्त्रा के खण्डन 
का नहीं पाया जाता । 

(३ ) जव वेदिक समय से लेकर उपनिषदां के समय तक 
कहीं भी वैदिक शास्रं का खण्डन नहीं तो फिर दशेनो में यह 
बात केसे दोमक्ती है कि एक दूसरे का खण्डन करे । 

(४) दर्शेन शास्त्र उस समय के बने हुए हैं जिस समय 
आपस के द्वेष का लेशमात्र प्रवेश भी भारत भें नहीं हुआ या, 
उक्त तर्का से स्पष्ठ प्रतीत होता है कि शङ्कराचार्य आदि एक 
दूसरे के पीछे चलते हुए झाखनों का खण्डन करते हैं और स्यात्‌ 
उन्होने अपने मन में इसी बात का गोरव समझा हे कि अन्य 
शास्त्रों का खण्डन करके वेदान्त को सत्र से उच्च रखें, जेसाके 
आज कळ के वेदविरोधी कई एक ग्रन्थकारों ने लिखा है किः- 

तावत्‌गजान्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा । 
न गर्जति महाबाहुर्यावद्वेदान्तकेसरी ॥ 
अर्भ-शाखरूपी जम्बुक-गीदड़ जङ्गल में तभी तक गजेते हँ 
जब तक वेदान्तरूपी सिंह नहीं गजता । 

इम आशय को लेकर इन्होंने अन्य शाखा की प्रतिष्ठा की 
अपेक्षा नहीं की. इसलिये वैदिक सिद्धान्त में धारो 
का परस्पर विरोध कदापि मान्य नहीं होसक्ता, हम इस पाद के 
यथाथ अर्थ जेमेक्रि व्यासमृत्रों से प्रतीत होते हैं करते हैं, जिससे 
प्रकट होजायगा कि व्यास का आशय कदापिं अन्य शास्त्रों के 
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खण्डन का न था, य॒द्यापे इस अंश में लकीर के फकीर यह कहेंगे 
कि तुम्हारे पूर्वाचाय्यों से विरुद्धार्थ प्रमाण नहीं तथापि हम 
उन लोगो के कथन की अपेक्षा न करके महर्षि व्यास के आशय 
को छिपा नहीं सक्ते ओर नाही इस वेदिकभाव को दवा सक्ते 
हें जो वादिक समय से लकर शास्त्रों के समय तक एकरस चला 
आया हे कि शास्त्रों का परस्पर बिरोध नहीं । 

स०-अब उक्त अर्थ को अन्य हेतओं से स्पष्ठ करते हैं।-- 

प्रदत्तेश्य ॥ २॥ 

पद ०-प्रहते; । च । 

पदा०-( च ) ओर ( प्रटत्ते: ) प्रहत्ति के पाये जाने 
उक्त अर्थ की सिद्धि होती हे । 

भाष्य-काय्यांनुकूल चष्टा का नाम “ प्रवृत्ति ” है, और 


4} 


[| 


A 


बह रत्ति केवळ जड द्रव्य में नहीं होसक्तो,इसळिये एथिवी,जल, 
तेज, वायु, यह चारो भूत जगत का निमित्तक्ारण नहीं होसक्ते, 
इसत भा चावाक का मत ठीक नहीं, स्वामी वॉ: चा० इम सूत्र 
के यह अथ करत ह कि सांख्य वालों ने जो तीन गुणो की 
साम्पावस्या रूप प्रकृति मानी हे उसकी प्रदत्त विना चेतन से न 
होसक्ती, इसलिये सांख्यमत ठीक नहीं, यह कथन भी पूरा क्त 
युक्तियो से अमङ्गत जानना चाहिये । 


पयाऽम्बुवच्चत्तत्रापि ॥३॥ 


पद्‌०-पयोऽम्बुत्रत्‌ । चेत्‌ । तत्र । आप ॥ 
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पदा०-( चेव ) यदि ( पयोम्बुवव ) दृध, जळ की भांति 
जड़ की स्वतः रत्ति माने तो ( तत्र,पि ) वहां भी जड प्रदर 
चेतन द्वारा ही पाई जाती हे ॥ 
भाष्य-यदि दूध ओर पानी के दृष्टान्त द्वारा जड़ की स्वतः 
प्रसि मानो कि जैसे बच्चे के निमित्त स्तनों से दूध स्त्रय बाहर 
आजाता है,एवं विना किसा चेतन ्रवत्तक के नीचे स्थानों की ओर 
जड़ जल स्वयं चला जाता है इसीप्रकार एथिव्यादि जड़ द्रव्य 
से स्वतः ही जगद्रचना की प्रदृत्ति सिद्ध होजायगी, फिर जड़ 
द्रव्य से भिन्न ईश्वर मानने की क्या आवइ्यक्ता हे ? इसका 
उत्तर यह हे कि यदि ऐसा मानो तो वहां भी चेतन के अधीन 
ही प्रदत्त है, क्योंकि दूध खबण पक्ष में गो ओर वच्छा दोनों 
चेतन हेंइसीळये उनके व्यापार से प्रहत्ति होती है, ओर नीचे के 
स्थानों की ओर पानी के जाने का नियम है जोकि नियन्ता से विना 
नहीं बनसक्ता, इसीलये बिना चेतन से जड़ द्रव्य में प्रहत्ति न 


(>. 


होसकने से चार्वाकादिकों का कथन केवळ साहसमात्र हे ॥ 


NN ~ 


व्यतिरकानवास्थितेश्चानपेक्षवात्‌ ॥४॥ 


पद्‌ ०-व्यतिरेक्रानत्र स्थितेः । च । अनपेक्षवाव्‌ । 

'पदा०-( च) और ( अनपेक्षलात्‌ ) स्वभिक्ष किसी बाह्य 
साधन की अपेक्षा न रखने से ( व्यतिरेकानर्वास्थतेः ) 
अमाव की स्थिति न पाये जाने के कारण चार्वाक पक्ष 
ठीक नहीं ॥ 
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भाष्य-व्यतिरेक=अभाव की अनवस्थिति=स्थिति न हो- 
सकने से यह अनीश्वरत्राद ठीक नहीं, क्‍योंकि जब जड़ द्रव्य 
के स्वभाव ही से रूृष्टि उत्पन्न होगी तो फिर कभी भी इसका 
अभाव न होगा, क्योंकि किमा ओर पदाथ की अपेक्षा वाळा इस 
जड़ द्रव्य को चार्वाक लोग नहीं मानते, और हम इंश्वरवादियां 
के पक्ष में जो न्यायकारी इश्वर हे वह पूर्व कर्मा की अपेक्षा से 
सृष्टि बनाता है ओर इसी कारण कर्मों का भोग समाप्त हो चुकने 
पर छाए का लय होजाता हे.या यों कहोकि स्त्राभाविकसृष्टिवादियों 
के मत में जड द्रव्य किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा नहीं रखता, 
इसलिये सदेव सृष्टि बनी रहनी चाहिये पर ऐसा नहीं, इससे भी 
चार्वाक मत ठीक नहीं॥ 


अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ ॥५॥ 

पदः०-अन्यत्राभात्राव्‌ । च। न तृणादिवव । 

पदा०-( च ) आर( अन्यत्राभात्रात्‌ ) अन्य पदार्थ में न 
बनमकने से ( तृणादिवत्‌ ) तृणादिकों की भांदि प्रकृति की स्वतः 
प्रति ( न) नही होमक्ती ॥ 

भाष्य-जेसे गो को जो घामादि खिलाये जाते हैं वह उसमें 
जाकर उतके स्वभाव की विचित्रता से ही वहां दूध बनजाते हैं, 
इसीप्रकार इन जड़ पदार्थों के स्वभाव की विचित्रता से ही जीवां 
के ऊंच नीचादि भावो का भेद बन मेगा ओर इसी स्वभाव 
की विचित्रता से ही छुष्ट्र का प्रलय भी बन जायगा, फिर चेत” 
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नक्ता की क्या आवश्यक्ता हे! इसका उत्तर यह है कि गौ 
आदिकों में तृणादि द्वारा दूध का नियम पाये जाने से और 
बेळादिको में उक्त नियम के न होसकने से यह नियम किसी 
नियन्ता के अधीन हे, इसीळिये तृणांदको का दृष्टान्त डाक 
नहीं, क्योकि तृणादि इश्वर के नियम से दुग्धादि परिणाम को 
प्राप्त होते हैं इस प्रकार स्त्रभावताद की सिद्धि के लिये तृणादि का 
दृष्टान्व सङ्गत नहीं होसक्ता ॥ 


अम्युपगमऽप्यर्थांसावात ॥ ५ ॥ 

पद्‌ ०-अभ्युपगमे । आप। अथाभावात्‌ । 

पदा०-( अभ्युपगमे, अपि ) मान लेने पर भी ( अथी- 
भावाव्‌ ) अर्थसिद्धि न होसकने से स्रभाववाद असड़त है ॥ 

भाष्य-र्याद मान भी लिया जाय कि जड़ द्रव्य ही संसार 
को रच लेता हे तो भी प्रयोजन के न.बनसकने से चार्वाक 
मत ठीक नहीं अर्थात्‌ यह जो जगत्‌ में नाना प्रकार के 
प्रयोजन पायेजाते हैं जैसाकि संसार में शाब्द साक्षात 
कार के लिये श्रोत्र, स्पश का ग्राहक त्वचा, रूप 
ज्ञान के लिये चक्षु, रसाथ रसना और गन्ध गुण के 
लिये प्राण इन्द्रिय बनाया गया, इसादि प्रयोजन चतनकत्ता 
से विना कदापि नहीं होमक्ते, इस सूत्र को भी स्वामी झं० 
चा० ने सांख्य शास्त्र की मानी हुई प्रकृति के खण्डन में 
लगाया है ओर युक्ति यह दी है कि प्रधान का स्ट रचने में 
कोई प्रयोजन नहीं होसक्ता, यदि मुक्ति प्रयोनन कहाजाय तो 
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मुक्ति तो प्रथम ही प्राप्त थी जब कि रुष्ट भी नहीं बनी थी, 
यदि विचार कर देखें तो यह तर्क शङ्कएमत को उलटा काटता 
है, क्‍योंकि उक्त मत में स्ट रचने से प्रथम जीव ब्रह्मरूप से 
शुक्त था फिर मुक्ति का प्रयोजन नहीं होसक्ता, यदि यह कहा 
जाय कि भोग के लिये सृष्टि रची तो भोग का प्रयोजन इसलिये 
नहीं बनसक्ता कि पूर्ण ब्रह्म में भोग की क्या अपूर्णता थी, ओर 
सांख्य मत में उक्त दाष इसलिये नहीं आता कि सांख्यशास्त्र 
पुनजेन्म को मानता है, क्योंकि उसमे त्रिविध दुःखों की असम्त- 
निर्टात्त को पुरुषार्थ माना है, फिर केसे कहा जाता हे कि 
सांख्यमत में सृष्टि रचने का कोई प्रयोजन नहीं, यदि यह कहाजाय 
कि पूर्व कर्म कहां से आये जिनकी अपेक्षा से ष्ट रची ? तो 
उच्तर यह है कि यह प्रवाह अनादि है, इसलिये पूर्नकमों पर कोई 
श्न नहीं होसक्ता । 


पुरुषाइमवदिति चेत्तथापि ॥ ७॥ 

पद ०-पुरुषाऱमवव । इति। चत । तथापि । 

पदा ०-( पुरुषाइमवत्‌ ) पुरुष ओर पत्थर की भांति स्वतः 
प्रीत होगी ( चेत ) यदि ( इति) ऐना कहो तो भी ( तथापि ) 
प्रयोजन की सिद्धि नहीं होसक्ती । 

भाष्य-र्याद यह कहाजाय कि जसे रूपादि ज्ञानशाक्ति 
विहीन अन्ध पुरुष दूसरे पुरुष को पाकर अपना प्रयोजन सिद्ध 
करळेता है इतीमकार यह प्रथिव्यादि भूतचतुष्टय भी देशकालादि 
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नमिस्तो को पाकर सृष्टि रचना करलेंगे और जैसे अश=चु बम्क 
पत्थर अपनी स्वाभाविक शक्ति से लोहे को खॉचलेता है इसी 
प्रकार यह जड़ द्रव्य सृष्टि को बनालेगे ? इसका उत्तर श्रत्रकार 
यह देते हे कि पुरुष ओर चुम्बकपत्थर के समान भी तुम जड़ द्रव्य 
में जगेत रचने की क्रिया सिद्ध नहीं करमक्ते, क्योंकि अध 
पुरुष की भी जवतक कोई मार्ग बतलाने वाला ज्ञानी नहीं मिलता 
तबतक बढ़ अपने प्रयोजन को सिद्ध वहीं करसक्ता, एवं चुम्बक 
का भी जबतक लोहे के साथ सम्बन्ध नहीं होता सबतक वह भी 
अपना काम नहीं करता, इमी प्रकार जवतक तुम्हारे जड़ द्रव्य 
का किसी चतन पुरुप के साथ सम्बन्ध न हो तबतक उससे स्वयं 
सृष्टि बनना असम्भव Edie 
आङ्गलाचुपपत्तश्च ॥ ८ ॥ 
पद्‌ ०-अङ्गित्रानुपपत्तः। च। 

` पदा०-(च ) ओर (अङ्ग्रानुपपत्तेः ) किसी चतन पदार्थ 

का सम्बन्धी न होने मे जड़ मे स्वत! प्रद्दत्ति नहीं होसक्ती । 
भाष्य-जवतक जइ पदाथ का कोई चेतन पदाथ अङ्गी=स- 
मप्रन्धी न हो तबतक उसमे स्वये रचना नहीं होसक्ती, और चार्वाक 
लोग ऐसा नहीं मानते, अतएत्र उनके मत में सृष्टि रचना 
की अनुपपत्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है । 
~ ८३.6३..." 

अन्यथा5नामंता च ज्ञशा फावयांगातू ।९। 


~ 


पद्‌ ०-अन्पथा । अनुमितो । च । ज्ञशाक्तापियोगाव । 
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पढा०-(च ) और ( अन्यथा) अन्य प्रकार से ( अझुभितो) 
अनुमान करने पर भी जड़ महत्त स्वतः नहीं होसक्तो, क्यो 
(इशक्तिवियोगाव ) उप्तमें चेतनशक्ति का योग नहीं । 
भाष्य-अन्य प्रकार से अनुमान करने पर भी नास्तिकों 
का निर्वाह नहीं होसक्ता अर्थात्‌ यदि नास्तिक यह माने कि इस 
जड़ द्रव्य में इम एक शाक्त मानछेंगे जिस में रूृष्टिचना आदि 
पब प्रयोजन सिद्ध होसकेंगे ! इसका उच्तर यह है कि उस शाक्ते 
के चेतन न होने से तुम्हारा मत ठीक नहीं । 
विप्रतिषिधाधासमञझसम्‌ ॥१०॥ 
पदा०-विम्रतिषेधात्‌। च । असमञ्जसम्‌ । 
पदा०-( च ) और (विप्रतिषेधात्‌ ) परस्परविरोध होने से 
भी (असमझसम ) नास्तिक मत ठीक नहीं । ष 
भाष्य-परस्पर विरोध होने से भी तुम्हारा मत ठीक नहीं अथात 
नास्तिक छोगों के मत में परस्पर विरुद्ध बातें पाई जाती हैं, 
कोई कहते हैं कि समय के प्रभाव से सृष्टि रचना होती हे इसलिये 
काळ ही कारण है, कोई कहते हैं कि परथिवी, जल, तेज, वायु ये 
चार भूत ही सृष्टि के कारण हैं,कोई कहते हैं कि उक्त भूतो की शाक्ति 
ष्ट रचने का कारण हे,अन्यों का कथन है कि यह माया, आनैबे- 
चनीय है जिसको हम कथन नहीं करसक्ते उससे स्पष्ट होती है, 
इत्यादि परस्पर विरुद्ध नाना कल्पनाओं से भी नास्तिकों का 
प्रव ठीक नहीं । 
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“रचनाऽनुपपत्तेश्च ” ब्र छू० २ । २।१ से लेकर 
उक्त सूत पर्य्यन्त स्त्रामी शङ्राचांय्यजी ने इन दष सूत्रों को 
सांख्य शास्त्र के खण्डन में लगाया है जो ग्रन्थ के विस्तार भय से 
उक्त सब सूत्रों पर स्वामी शं० चा० के भाष्य का आशय नहीं 
दिखलाया गया, पाठक उक्त लेख से द्वी उनका आशय समझें । 

इस सूत्र का उक्त स्वामीजी यह अर्थ करते हैं कि कहीं सांख्यी 
लोग सात इन्द्रियों को मानते हैं, जेसाकि एक बुद्धि.पांच कर्मेन्द्रिय 
ऑर सातां मन,कहीं बुद्धि, अईंकार और मन, यह तीन अन्तः- 
करण, ओर कहीं एक बुद्धि ही इन्द्रिय मानते हैं,इस प्रकार सांख्यो 
का दशन परस्पर विरुद्ध होने से ठीक नहीं, पहली बात यह है कि 
पूर्वोक्त इन्द्रियों की संख्या में जो विरोध निरूपण किया गया 
हे वह सांख्यशास्त्र में नहीं, अन्य आधुनिक ग्रन्थों के हम समाः 
धाता नहीं, क्योंकि उनके परस्परविरोध से सांख्यशासत्र का 
खण्डन नहीं होसक्ता, यादे इसी प्रकार के विरोध लिये जायं तो 
स्व्रामी शं० चा० के मत में भी तो सेकडों विरोध हैं, कहीं अन्तःक- 
रणावच्छिन्न जीव हे, कहीं आभास जीव है, कहीं एक जीवाद है, 
कहीं नाना जीवत्राद हें, कहीं जीव ब्रह्म का अंश है, कहीं जीव 
ब्रह्मरूप से ही मवेश हुआ हे. कहीं जीव आवेद्या से बना है, और 


कहीं “ अनेनजीवनात्मनाऽतुप्राविशयनामरूपे व्याकर 
वाणि ” इत्यादि वचनो से जीव को अनादि सिद्ध किया गया 
है, कहां तक कहें सहस्तों विरोध हैं, क्या इन भेदों से मायाबाद 


` वेदान्त असमझस नहीं। 
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नतु-तुम्हांग मत में भी “इक्षतेनाशाव्दस्‌ ” अज सः 
१1१1५ “एतेनयोगत्युक्तः ” त्रः ह ९ ।९। ३ 
इत्यादि यूतो मे चार्वाक मत का खण्डन किया गया है फिर यहां 
चार्वाक मत के खण्डन का विष्टेपेषण क्यों किया गया ! उत्तर- 
6८ ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ » इत्यादि सूत्रं भें चार्वाक मत को शास्र 
से विरुद्ध दिखलाया गया है पर उन सु र में विशेष कग द्वारा 
उक्त मत का खण्डन नहीं किया गया था, इसलिये यहाँ तर्कपाद म॑ । 
विशेष तको से चार्वाक मत का खण्डन किया गया है, इसलिये | 
पुनरुक्ति दोष नहीं। | 
स०-नतु, निरवयव परमाणुओं से कारणशुण विपरीत सावः । 
यब कारय जगत्‌ की उत्पत्ति केसे ! उत्तरः | 


महदीघवद्दाहस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ ॥१1॥ | 
पद०-महहीधवत्‌ । वा । हस्परिमण्डळाभ्याम्‌ । 
पदा ०-( हस्व॒परिमण्डलाभ्यां ) हस्व परिमाण वाले द्रथणुक 
तथा परिमण्हल परिमाण वाले परमाणुओं से (महददीघेदव ) महत 
तथा दीषे परिमाणवाले कार्य्य की भांति सावयव जगव की 
उत्पत्ति होसक्ती है। 


न 


~ 
भाष्य-“ वा” शब्द सिद्धान्तपक्ष के द्योतनाथ आयां हे ओर 
ite ११ कहते हे. जिस प्रकार 
परमाणुगत परिमाण को “ परिमण्डल ” कर्ते ४, र 
परिमण्डळ परिमाणवाळे परमाणुओं के काय्येमूत इथणुक , 
| 
पर 
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अपने कारण से विलक्षण हस्व परिमाण उत्पन्न होजाता है तथा 
दथणुक के हस्व परिमाण से उसके कार्य्य श्यणुक में दीप और 
महत्पारिमाण उत्पन्न होता हे इसी प्रकार निरवयव परमाणुपुंज 
से काय्य द्रवयां में स्वकारणगत पारेमाण से विलक्षण महत्‌ परि- 
माण उत्पन्न होता है अथात्‌ निरत्रयत्र परमाणुपुंज के प्रचय विशेष 
से महत परिमाण की उत्पत्ति की भांति निरवयव परबाणुओं से 
सावयव जगद की उत्पांस में कोइ वाधा नहीं, ओर जो स्वामी 
दाङ्कराचाय्यंजी ने इस सूत्र स लकर “ अपरिंग्रहाचा- 
त्यन्तमनपेक्षा ” तर" छू० २। २ । १७ तक वेशेषिक 
शास्त्र के परमाणुवाद का खण्डन किया हे वह सूत्रकारे के आभि- 
प्राय से सर्षथा विरुद्ध हे, क्योंकि यहां परमाणुवाद के खण्डन 
का कोई प्रकरण नहीं | 

और यदि हृस्व तथा परिमण्डल के दृष्टान्त से उक्त स्वामी 
जी की यह बात मान भी लीजाय कि विहक्षणों में भी कार्य्य- 
कारण भाव होजाता है तत्र भी ब्रह्म के उपादानकारण होने क्रा 
यहां कथन नहीं पायाजाता, क्योकि यह पाद उपादानकारण क्री 
सिद्धि के लिये प्रदत्त नहीं हुआ किन्तु “ रचना५नुपपत्तश्च” 
इस सूत्र से लेकर निमित्तकारण के उपपादन करने को यह 
पाद प्रदत्त हुआ हे, ओर ऐवे निमित्तक[रण को बणन 
करता है नो निसशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव कूटस्थ निय है 
फिर उपका उपादानकारणरूप से सूत्रकार केसे प्र्णत कर 
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सक्ते हैं, औरं तर्क यह है कि “ पयोऽुवश्चेत्षशापि ” 
ब्र० खू०२।२। ३ इस छूत्र में प° चा० ने दूध ओर जळ का 
प्रेरक परमेश्वर भिन्न माना हे, फिर यहां उतत परमेश्वर को दै 
पिक शास्त्र के माने हुए परमाणुरूप उपादान का खेण्डन करके 
उप्तको जइ जाव का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण कैसे षिद्ध 
करसक्ते हैं ॥ | 
स०-अब मायावादियों के मत में सृष्टि की अबुपर्पात्त 
कथन करते हे: 
उम्यथाऽपे न काऽतस्तदमावः॥ १२ ॥ 
पद०-उभयथा । अपि । न। कमे । अतः । तदभाषः । 
पदा०-( उभयथा ) दोनों प्रकार से (अपि ) भी उसमे 
( कर्मे) क्रिया नहीं होसक्ती ( अतः ) इसलिय ( तदभावः ) ब्रह्म 
जगत्‌ का उपादान कारण नहीं ॥ 


भाष्य-मायावादियों के मत में ब्रह्म निष्क्रिय है इसलिये 


उप्तमें कर्म नहीं और नाही जड़ माया में कर्म होसक्ता है, 
जसाकि तीसरे सूत्र के भाष्य में स्वामी श० चा० मान 
चुके हैं कि जड़ द्रव्य चेतन से विना कोई काम नहीं करसक्ता, 
इससे यह भी स्पष्ट होगया कि वह चेतन ब्रह्म इस सब जड़ जगव 
से एथक्‌ है, फिर बह अभिन्नौनमित्तोपादानकारण कैसे ! । 
तात्पर्ये यह है कि माया उपाधि वाले ब्रह्म को उपादान 
कारण मानकर दोनों प्रकार से काय्य नहीं होसक्ता, क्याफे 
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पायावादियों के मत में निष्क्रिय ब्रह्म तथा जड़ माया में कमे 
की स्वतस्त्रवा नहीं, इसमकार आदि रि में कमे न बनसकने से 
प्रायाबादियों के मत में ष्टि की उत्पत्ति कल्पनामा जाननी 
चाहिये । 
मवायाभ्युपगमाबसाम्यादनवस्थिते। १२। 

पद्‌ ०-समत्रायाश्युपगप्राद्‌। च । साम्या । अनवस्थितेः । 

पदा०-( समवायाभ्युपगमात्‌ ) माया तथा ब्रह्म का 
सम्बन्ध मानने ( च ) और ( साम्यात्‌ ) दोनों के सम्बन्ध में 
समान तर्क पाय जाने से ( अनवारिथितेः ) कार्य्य कारण- 
भाव की स्थिति न होने के कारण ब्रह्मकारणवाद 
ठीक नहीं ॥ 


भाष्य-मायावादियों से प्रष्टव्य यह है कि माया और बरहम 
का सम्बन्ध किसने उत्पन्न किया ! यदि कहो कि उक्त सम्बन्ध 
का देतु माया है सो ठीक नहीं, क्योकि जड़ माया में स्वतः 
सम्बन्ध उत्पन्न करेनकी क्रिया नहीं होसक्ती और निष्क्रिय 
लिपिकार ब्रह्म माया के विना सम्बन्ध का हेतु नहीं होसक्ता, इस 
प्रकार उत्तरोत्तर अनेकं तर्क पायजाने से काय्यकारणभाव की 
स्थिति के निमित्तभूत माया तथा ब्रह्म का सम्बन्ध न बनसक 
ने के कारण ब्रह्म को जगत का उपादानकारण मानना केवळ 


साइसमात्र हे ॥ 
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[नित्यमेव च भावात्‌ ॥ १४॥ - 


पद ०-नियम्‌ । एव। च। भात्रात्‌ । 

पदा०-( च) ओर ( निसं ) सदा (एव) ही ( भावात्‌ ) 
जगत्‌ के बन रहन से बह्मकारणवाद ठीक नहीं ॥ 
भाष्य-औओर वात यह है कि माया ओर ब्रह्म के सम्बन्ध 
राहि का होना मानाजाय तो सूष्टि सदा ही बनी रहनी चाहिये 
पर ऐसा नहीं, ओर जो अद्वेतवादी ब्रह्म और माया का 
सम्बन्ध मान के ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण बनाते हे 
तो ब्रह्म और माया का सम्बन्ध सदा ही बना रहेगा, क्योंकि 
बह्म सर्वज्यापक है ओर माया उसके आश्रित रहती हे, इसप्रकार 
माया ओर ब्रह्म का निय सम्बन्ध होने से विचारा ब्रह्म कभी 
माया से विनिमुक्त न होसकेगा, इस प्रकार सए का कभीर प्रलय 
होने से भी ब्रह्म जगद्‌ का उपादानकारण नहीं वनसक्ता ॥ 

से०-अब ब्रह्मकारणवाद में और अनुपपात्त कथन करते हैं;- 


~ 
रूपादमलाचविपयेयोदशेनात्‌ ॥ १५ ॥ 
पद्‌०-रूपादिमलात्‌ । च। विपरयय । दशनात्‌ । 
पदा०- च) ओर ( विपर्ययः, दर्शनाव ) कार्य्य जगत 
से ब्रह्म विलक्षण होने के कारण जगत्‌ का कारण नहीं होतक्ता, 
क्योंकि ( रूपादिमतवात ) जगत रूपादि गुणों बाला है। 
भाष्य-ओर बात यह है कि उपादानकारण ब्रह्म तुम्हारे 
मत में रूपरहित और साकार जगत्‌ रूपवाला है यह विल- 
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क्षणता देखे जाने से ब्रह्म जगद का उपादानकारण नहीं बन- 
सक्ता, क्योंकि जो कारण में गुण होते हैं बही काय्य में आया 
करते हैं फिर निराकार शुद्धचेतन ब्रह्म से यह साकार जड़ जगत्‌ 
कैसे बनगया, और यदि यह कजात कि ब्र९ ब २ । 
३ । ११ में कारण से कार्प की विलक्षण उत्पा त 
गई है फिर यह केसे कइसक्ते हो कि नाप ब्रह्म से रूप + 
जगत्‌ नही वमसक्ता ! इसका उत्तर पह हे कि छ 5 
बिलक्षण उत्पत्ति से यह तपण नहीं कि उपादान a 
शुण कार्ये में नहीं आते किन्तु यह त हृ ग 
परमाणुपु्ञ के प्रचय aon 5 का 
अधीद जेसे बहुत सक्षम पदाथा क “१ के 
सीप्रकार परमाणुपुञ्ञ स साकार जगत बनन 
स त के मत में तो SI सा Fe 
से भी नहीं फिर उपादानकारण बलस काय्ये मंरूप 
तग अयि, इसलिये ब्रहम से कार्यरूप जगत. का मानना 


ठीक नहीं ॥ 
उमयथा च दोषात्‌ ॥३६॥ 
प॒द्‌०-उभयथा । च । दोषात्‌ \ ची 
पदा०-(च ) और ( उभपथा ) दोनों प्रकार से ( दे! 


> पायजाने के कारण रणवाद ठीक नी ॥ 
दोष पायजा ने के कारण ब्रह्मका द्‌ 
भाष्य-अद्वेतवारद( ळोग ब्रह्म का! आभनज्नोनमित्ताप॒दान 
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कारण इस मकार मानते ई कि ब्रह्म में जो मायांश है वह जगत का 
उपादानकारण और चेतन ब्रम निमित्तकारण है, इसमें यह्‌ 
म्य है कि वह माया ब्रह्म का स्वरूप है अथवा नहीँ ! यादे 
ब्रह्म का स्वरूप है तो ब्रह्म ही उपादानकारण हुआ और यादे 
स्वरूप नहीं तो ब्रह्म से भिन्न माया उपादानकारण हुई बह्म 
नहीं वह केवल निमित्तकारण ही रहा, . इसलिये दोनों प्रकार 
से इनके मत में दोष आने के कारण ब्रह्मकारणवा द ठीक नहीं । 


CaS 
अपारग्रहाब्यात्यन्तमनपेक्षा॥१७॥ 
पद्‌०-अपरिभ्रहात्‌। च । असन्तं । अनपेक्ष ॥ 
पदा०-( च ) ओर ( अपरिग्रहात ) ग्रहण न किये जाने 
से मायावाद ( अस्यन्तं ) नितान्त (अनपेक्ष) आदरणीय नहीं ॥ 

भाष्य-किसी सच्छास्त्र में मायावाद का आदर न पायेजोन 
से माया उपाधिवाला ब्रह्म जगत्‌ का उपादानकारण नहीं अर्थात्‌ 
वेद तथा उपनिषद्‌ ग्रन्थो में मायापादित ब्रह्म को जगव्‌ का कारण 
नहीं माना मत्युत कर्याणगुणाकर, सर्वज्ञ,सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्म को 
ही जगत्कर्त्त प्रतिपादन किया है,इसाछिये सर्वमकार से मायावाद 
आदरणीय नहीं ॥ 


स०-मायावाद का खण्डन करके अब बोद्धो की प्रक्रिया 
का खण्डन करते हैं :-- 


समुदाय उभयहेतुकेऽपितदप्रािः॥१८॥ 


पद०-समुदाये । उभयहेतुके । अपि । तदभावः । 
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पदा०-( उभयहेतुके ) दोनों प्रकार के (समुदाये ) 


A 
6 
~ 

| 

A 

A 
«TS 

2 

तल 
~~ 

ऱ्य 

“* 

A 
४ 

A 

=] 
व्य 

Dn 
| 
त्व? 
Ea 

a 
El 


भाष्य-वैभापिक, सौत्रान्तिक योगाचार ओर माध्यमिक 
यह बुद्ध के चार दिप्य हूं, इन चारों को बुद्धिमद से बॉद्धमत के 
चार भेद हैं, इनके मत में संसार की उत्पत्ति का हवेतु दो प्रकार 
का समुद्राय मानागया हे,एक वाह्मममुदाय ऑर दूरा आन्तर 
समुदाय, पृथित्री, जळ, तेज, वायु इन चार भूतों के परमाणुरूप 
समुदाय का नाम “ वाह्यसमुदाय ” और खप विज्ञान, 
बेदना,सज्ञा तथा संस्कार इन पांचों स्कन्थो का नाम “ आन्तर 
समुदाय ” है, विषयसहित इन्द्रियों का नाम “ रूपस्कन्ध ” 
“अ अहे” इस प्रकार की प्रतीति वाल आलय विज्ञान का नाम 
“ विज्ञानस्कन्ध ” एख दुःख के झ्ञानहेतु का नाम 
“ वेदनास्कन्ध ” गो, अश्व, पुरुष, हस्त इसादि नामो को 
“ संज्ञास्कन्ध ” और रागादि तथा घमोधम को “ सं- 
स्कार स्कन्ध ” कहते हेम प्रकार पांच स्कन्धरूप ' आन्तर 
समुदाय ” तवा प्रथिव्यादिभूव रूप बाह्य समुदाय ” यह 
दोनों मिलकर राष्ट्र उत्पन्न करते हैं ! बौद्धों का उक्त 
कथन इसलिये ठीक नहीं कि दोनों प्रकार के समुदाय 
जड़ होने से उनमें स्वतः क्रिया नहीं होमक्ती और नाही उनके 
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प्रत में उभयविध समुदाय से भिन्न कोई चेतन प्रदश्चक मानागया 
है जिससे उक्त समुदाय क्रियावाळे होकर इस अज्लाण्ड की 
उत्पत्ति के जनक होसक, इत्यादे अनेक दोष पायेजाने के 
कारण उक्त मत भी मायावाद की भांति निस्तार प्रतीत 
होता है ॥ 

सं०-अब उक्त अर्थ का शक्ल पूर्वक समाधान करते हैं ।--- 


इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्तिमान्र- 
निमित्तत्वात ॥ १९ ॥ 


पद०-इतरतरप्रययत्वाव । इति। चेव । न । उत्पत्ति- 
पात्रीनामत्तवात्‌ ॥ 

पदा०-( इतरेतरप्रययत्वात ) अविद्यादिका का परस्पर 
निमित्तनेमित्तिकभाव होने से उक्त उभयविध समुदाय द्वारा उत्पत्ति 
होसक्ती है ( चव ) यदि ( इति ) ऐसा कहाजाय तो ( न ) शीक 
नहीं, क्योंकि ( उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌ ) वह उर्त्पात्तमात्र में 
सहकारी है॥ 

भाष्य-यादि यह कहाजाय कि यद्यपि हमोरे मत में कोई 
स्थिर चेतन कर्चा वा भोक्ता नहीं तथापि अविद्या, संस्कार, 
विज्ञान, नाम, रूप, स्प, वेदना, तृष्णा, भव=जन्म, जाति, जरा, 
मरण, शोक; पारिदेवना इत्यादि अविद्यासमुदाय एक दूसरे 
का हेतु इस प्रकार बन सकेगा कि अविद्यादिकों से जन्म और 
जन्म से अविथादि, एवं घटीयन्त्र के समान इनमें एक दूसरे का 
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हेतु बन सकने से जगत की उत्पत्ति में चेतन प्रवर्तक की आवश्यक्ता 
नहीं ? इसका उत्तर यह है कि तुम्हारे मत में अविद्यादि क्षाणिक 
होने से एक दूसरे का हेतु नहीं बनसक्ते अथात तुम्हारे सिद्धान्त 
में ज तक पदार्थ क्षणिक है तो अविद्या केसे निमित्त बनप्तक्ती 
है, क्योंकि विपरीत बुद्धि का नाम “अविद्या ” है जिससे 
राग द्वेषादिक उत्पन्न होते हैं, ओर उनसे विज्ञान, विज्ञान से संज्ञा 
संज्ञा से पृथिव्यांदेरूप वाला द्रव्य ओर उससे इन्द्रिय, उत्पन्न 
होते हैं इस प्रकार उत्पत्ति भी तथी होसक्ती है जब आविधा को 
स्थिर मानांजाय और क्षाणकवादियों के मत में कोई पदार्थ 
स्थिर नहीं,इसलिये इतरतरमत्ययवाली आवेधा संघात का कारणं 
नहीं होसक्ती,इसाळिये चेतन प्रवर्तक का मानना ही युक्ति युक्त है। 


w ~ ha फेरे 
सं०-अब उक्त मत में ओर दोष कथन करते हे 


उत्तरोत्पादे च परवेनिरोधात्‌ ॥ २०॥ 

पद०-रत्तरोत्पादे । च। पूर्वनिरोधात्‌ । 

पदा०-(च) ओर ( उत्तरोत्पादे ) उत्तर क्षण के उत्पत्ति 
समय तक (पूर्वनिरोधात्‌ ) पू क्षण नष्ट होजाने स भी उक्त 
कथन ठीक नहीं । 


भाष्य-क्षणिकृवादी का कथन है कि उत्तर क्षण के उत्पन्न 
होने पर प्रथम क्षण नष्ट होजाता हे, जब ऐसा हे तो पूर्वे्षणवर्सी 
पदार्थ का उत्तरक्षणवर्त्ती पदाथ के साथ कार्य्यकारणभाब केसे 
होसक्ता है ! क्योंकि कार्य की उत्पस्ति से प्रथम ही वह नष्ट 
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होचुका, इसलिये अविद्यादेकों का परस्पर निमित्तनेपित्तकभाब 
मानकर संघात की उत्पत्ति मानना समीचीन नहीं। 
सं०-अब और दोप कथन करते हैं।+- 


असतिप्रतिज्ञोपरोधोयोगपयमन्यथा॥२१॥ 
पद ०-असति । प्रतिज्ञोपराध; । योगपद्यं । अन्यथा । 
पदा०-(असति) हेतु के विना उत्पत्ति मानने से ( प्रतिज्ञो- 
परोधः ) प्रातित्ञा का भङ्ग होगा ओर ( अन्यथा) कारणक्षण 
की स्थिति मानने से ( योगपद्यं ) काय्यकारण की युगपद 
आपत्ति होगी । 


भाष्य-यादि कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति माने 
तो आलोक, नेत्र, पूवज्ञान और विषय इन चारों से जो घुखादि 
चेत्त=आन्तर्रातरपयों को उत्पत्ति विषयक प्रतिज्ञा कीगई है उससे 
बिरोध आयेगा तथा काय्यपर्य्यन्व कारण की स्थिति माने तो 
योगपद्यस्कार्यकारण की एक काळ में स्थिति माननी पड़ेगी 
ओर ऐसा मानने से क्षणक्वादियों की प्रतिज्ञा भङ्ग होजायगी, 
इसलिये क्षाणकवाद की उत्पात्तिमक्रिया सर्वथा असङ्गत है । 

स०-क्षाणकवादी के मत में उत्पत्त की अनुपपत्ति 
कथन करके अब विनाशप्रक्रिया की अर्साद्वि का वर्णन करते हैं :- 


प्रतिसंख्या ऽग्रतिसंख्यानिरोधाप्रापिर 
विच्छेदात। २२॥ 
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पद्‌ °-प्रातिसख्याऽप्रतिसख्यानिरोधाप्राह्विः । अबिच्छेदात्‌ । 

पदा०-( अविच्छेदाव ) अविच्छेद के पायेजाने से ( प्रति- 
सर्याऽप्रतिसंख्यानरोधाप्राप्तिः ) प्रतिमंख्यानिरोध तथा अप्रति 
संख्यानिरोध का अप्तम्भव होने से बोद्धों की विनाशप्रक्रिया 
ठीक नहीं । 

भाष्य-बुद्धिपूवक विनाश का नाम“प्रति संख्यानिरोघ” 


ओर इसम विपरीत का नाम “ अप्रतिसंख्यात्रिरोध ” है, 
यायों कहो कि सव संसार आविदिक हे जिसका विद्या के उदय 
होते ही बाध हो जाता हे, इध प्रकार बुद्धिपूवक नाशभावना को 
“प्रतिसंख्यानिरोध” ओर इससे विपरीत क्षणिक माकृत प्रलय 


को “ अप्रतिसर्यानिरोघ ” कहते हैं, अविच्छेद-पदार्थों का 
सवथा नाझ न पाये जाने के कारण उक्त दोनों प्रकार का निरोध 
नहीं होसक्ता अथात्‌ किसी पदारथ का सवथा नाश नहीं होता 
किन्तु रूपान्तर होजाता है, पर यह वात बोद्धमत में नहीं बन 
सक्ती, क्योंकि इनके मत में प्रत्येक पदार्थ क्षाणिक है, इसलिये 
निरम्वय=विना सम्बन्ध के दोनों प्रकार का निरोध न बन सकने 
से बोद्धों की नाशा कल्पना भी ठीक नहीं । 


उभयथा च दोषात्‌ ॥ २३॥ 


पद०-उभयथा । च । दोषाव्‌। 
पद्रा०-( च ) और ( उभयथा ) दोनों प्रकार से ( दोषात्‌ ) 
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दोष पायेजाने के कारण बौद्धमत असङ्गत इं । 
भाष्य-यदि तुच्छ=शुन्य से ही सब पदाथा की उत्पत्ति मानकर 

निरन्वय बिनाश मानाजाय तो भी ठीक नहीं, क्योंकि तुच्छ से 
उत्पन्न होने वाळा तुच्छरूप ही होना चाहिये, एवे दोनों प्रकार से 
द्वाष आता है अर्थात्‌ हुच्छरूप कारण माने तो कार्य्य तुच्छ 
होजायगा और यदि सद पदाथ से उत्पत्ते माने तो निरन्वय विनाश 
नहीं शेसक्ता, इसलिये उक्त कल्पना भी युक्तियुक्त नही । 


सं०-ननु, आकाश तो शून्य है फिर केसे कहाजाता है कि 
शून्य कोई पदाथ ही नहीं? उत्तरः 


आकाशे चाविशेषात्‌॥ २४॥ 


पद्‌०-आकाशे। च । अविशेषाव । 


पदा०-(च) ओर ( आकाशे ) आकाश में ( अविशेषाद ) 
भावरूप की तुर्यता पाये जाने से वह शून्य नहीं । 


भाष्य-शब्द आकाश का गुण होने से सिद्ध हे कि आकाश 
भाव पदाथ है शून्य नहीं, अतएव उसका निरन्वय विनाश 


नहीं होसक्ता । 


अनुस्मृतेश्च ॥ २५ ॥ 
पद्‌ ०-अनुस्मृतेः च । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
द्वितीयाध्याये-द्वितीयः पाद! २५७ 

पदा०-( च ) ओर ( अनुस्सृतेः ) अनुभव किये हुए पदार्थ 
की स्मरत पायेजाने से कोई पदाथ क्षणिक नहीं ॥ 

भाष्य-बोद्ध लोगो का यह कथन कि वस्तुमात्र 
क्षणिक है इसलिये ठाक नहीं कि अनुभव तथा स्मरण का 
नियम से समानाधिकरण पायाजाता है, इसलिये अनुभव किये 
हुए पदार्थ की अनुभव से अनन्तर स्फृति पायेजाने के कारण अनुभ- 
वकरत्ता क्षणिक नहीं होसक्ता अन्यथा जिसने अनुभव किया था 
वह तो नष्ट होंचुका फिर स्मृति किसको होगी, इसप्रकार स्मृति 
की अनुपपि से भी क्षणिकवाद असङ्गत जानना चाहिये। 

सं०-अव वादी के मत में दो स्रत्रो से ओर दोष 
कथन करते हैं :-- 


नासतोऽदृष्टत्वात्‌ ॥ २६॥ 

पद०- न। असतः। अदृष्टात्‌ । 

पदा०-( असतः ) असद पदार्थ से काय्यं की उत्पत्ति 
( अदृष्ठवाव्‌ ) न देखे जाने से शून्यवाद (न) ठीक नहीं ॥ 

भाष्य-ओर जो शून्यवादी का कथन है कि अभाव से भाव 
की उत्पत्ति पायेजोन के कारण शून्य ही परमार्थ वस्तु है भाव 
कोई पदाथ नहीं ! इसका उत्तर यह है कि असत से सव की 
उत्पत्ति में कोई दृष्टान्त न पाये जाने से भावरूप दुग्धादि पदार्थों 
द्वारा दधि आदि पदाथा की उत्पत्ति देखे जाने से सूम्म्रबाद्‌ 
असङ्गत हें ॥ 
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उदासीनानामपि चेवं सिद्धि॥ २७ ॥ 

पद्‌०-उदासीनानां। अपिं । च । एवं । सिद्धिः । 

पदा०-( च ) और (एवं ) अभाव से भाव की उत्पत्ति 
मानने पर (उदाप्तीनानां) काय्य न करने वाले लोगों को (अपि) 
भी (सिद्धिः ) कार्यसिद्धि स्वतः ही होनी चाये । 

भाष्य-यदि अभाव से भाव की उत्पात्त होतां जो लोग 
कोई काम नहीं करते उनके भी सब कार्य्य स्वतः सिद्ध होजाने 
चाहियें पर ऐसा न होने से पायाजाता हे कि अभाव से भाव 
की उत्पत्ति नहीं होती, इसका विस्तार “न्यायाय्येभाष्य” 
'कये जाने-से यहां विस्तार की आवश्यकता नहों ॥ 

स०-अब विज्ञानवादी योगाचार के मत का खण्डन कर 
के लिये अभावाधिकरण का आरम्भ करते हैं :-- 


नामाव उपलब्ध: ॥ २८॥. 
पद्‌०-न। अभावः । उपलब्धः । 
पृदा०-( उपलब्धेः ) उपलब्धि पायेजाने से ( अभावः ) 
वाह्य पदार्थों का अभाव (न ) नही होसक्ता ॥ 
भाष्य-विज्ञानवांदी के मत में एक विज्ञानमात्र ही पदार्थ है 
' ब्राह्म पदार्थ कोई नहीं किन्तु सब पदा बुद्धि के भीतर हैं,यह इसलिये 
ठीक नहीं कि यदि बाहर कोई पदार्थ न होता तो उसकी आन्तर 
उपलब्धि भी न होती परन्तु वाह्य उपलाब्ध पाये जाने से सिद 
है कि बाहर के पदार्थ मिथ्या नहीं॥ 
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सं०-ननु, वाह्मपदार्थ स्वप्न पदार्थों के समानं हैं सस 
नहीं ! उत्तर :— 


वेघम्यांच्च न स्वप्नादिवत ॥ २९॥ 


पद ०-वेधर्म्यात्‌ । च । न। स्वप्नादिवत्‌ । 

पदा०-( च) ओः ( नेधर्म्याव ) वेध्यं पायेजान से 
( स्वप्रादिवत्‌ ) स्वप्रादिकों की भांति (न) वाश्च पदाथ 
मिथ्या नहीं ॥ 

भाष्य-स्वप्रादि पदार्थों से जाग्रत पदार्थों में विरुद्ध धर्म 
पाये जाने के कारण जाग्रत पदार्थ स्वप्र पदार्थों के समान मनो- 
रथमात्र नहीं,यायों कहो कि स्वप्रादिकों के समान जाग्रत के पदारथ 
मिथ्या नहीं,इम सूत्र से मायावाद का खण्डन करादिया कि स्वम 
पदाथ और जाग्रत के पदार्थों में परस्पर बहुत वैलप्षण्य पाया 
जाता दे, यादि सूत्रकार को जाग्रत्‌ के पदाय स्वप्न की भांति 
मिथ्या अभिमत होते तो इस अधिकरण में कदापि स्ताप्न पदार्था 
से जाग्रत पदार्थों का वैधर्म्य वर्णन न करते पर किया है इससे 
सिद्ध दै कि स्वप्र को भांति जाग्रत्‌ के पदार्थों को मिथ्या मानना 
ठीक नहीं, इसी अभिप्राय से “ स्वामी रामानुज ” का 
कथन है.कि “ ज्ञानमात्रमेव परमार्थ. इति साधयन्तः 
सवेलोकोपहासोपकरणं भवन्तीति वेदवादछप्मप्र- 
च्छन्नबौद्धनिराकरणेनिपुणतरं प्रपञ्चितम्‌” श्रीश भा० 
ब्र० सू २। २।२७=जो लोग ज्ञानमात्र कोही परमार्थ सिद्ध 


((७-0.7व्या111 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj देदान्साच्यम hennai and eGangotri 
२६५ ण्य 


करते और सब पदार्थों को मिथ्या मानते हैं घह सब छोगों की 
हंसी का स्थान होते हैं, वह लोग छल का परदा लगाकर वेद्‌” 
बादी इनते हैं पर छिपे हुए बोद्ध हें उनके खण्डन में यह बात 
अच्छी तरह कथन कीगई है किं यह पदाथ मिथ्या नहीं 
किन्तु अनिस हैं, इससे स्वामी रामानुज ने यह ख्राचित करदिया 
कि विज्ञानवादी बौद्ध और सब पदाथा को मिथ्या मानने वाले 
मायावादी एकही हैं इसलिये उनके खण्डन में भी उक्त सूत्र 
समझना चाहिये । 


स०-अब विज्ञानवादी के मत में विज्ञान की अनुपपत्ति 
कथन करते हैं :-- 


न भावोऽनुपळब्धेः ॥ ३० ॥ 
चदद०-न। भावः । अनुपलब्धेः । 
पदा ०-( अनुपलब्धेः ) वाह्म पदार्थों की अनुपळब्धि पाये 
जाने से ( मावः ) विज्ञान की सत्ता (न) नहीं होसक्ती। 


भाष्य-विज्ञानवादी के मत में जबतक कोई पदाथ बाहर 
न माना जाय तबतक विज्ञान का भी कोई स्वरूप सिद्ध न 


होसक्ता अर्थात्‌ कर्त्ता कमे से विना कहीं ज्ञान की उपलब्धि नहीं 
देखी गई, स्वप्र ज्ञामादिकों में भी वाह्यार्थ से बिना ज्ञान की 
उपलब्ध नही होती किन्तु वहां भी अन्यथाख्याति% के आश्र 
यण करेन से वाह्य पदार्थ के होने पर ही अन्यथा ज्ञान होता है 
अन्य रीति से नहीं, इसलिये वाह्य पदार्थों का मानना समीचीन है॥ 


# अन्य पढाथ की पन्यरूप स प्रती|त को “भ्रन्यथाख्याति 
कहते हैं, जैसे सोपो में चांदी की प्रतोति । 
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स०-अव शून्यवादी माध्यामिक के मतका खण्डन करते हैं।-- 


सवेथालुपपत्तेश्च ॥ ३१॥ 


पद्‌०-सवैथा । अनुपपत्तेः । च । हु 
पदा०-( च ) ओर (सर्वथा ) सब प्रकार से ( अनुपपणेः ) 


अनुपपत्ति पाये जाने के कारण शून्यवाद ठीक नई । 
भाष्य-शून्यवादी का कथन हे कि वस्तुतः कोई पदार्थ 
नहीं सब शून्य ही शून्य है ओर अभाव होजाना ही युक्ति है, 
क्योंकि वस्तु के नाश होने से विना कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती, 
जैसे कि बीज के नाश होने से अडकुर और पिण्डादिकां 
को नाश करके घट उत्पन्न होता है, इसलिये शून्य ही 
तत्व हे और फिर सब शून्य ही रहजाता है, जन्म, दिनाश, 
सत्य, झूठ, यह सब भ्रास्तिमात्र हे! इसका उत्तर यह है कि 
यादि सब कुछ शून्य ही हे तो उसका ज्ञाता कौन है, 
क्योंकि ज्ञाता के बिना निराश्रय शून्य की उपलब्धि में कोई 
प्रमाण नहीं, यादि यह कहाजाय कि शून्य का ज्ञाता थून्य से 
भिन्न है तो. सब कुछ शून्य नहीं, इसलिये शून्यवादियॉ का मत 
स्था ही अनुपपन्न है, मायाबादियों के मत समान यह मत भी 
युक्तिशून्य होने से आदरणीय नहीं । 
स०-बौद्धमत का खण्डन करके अब जनमत का खण्डन क्रमे के 
लिये “ असम्भवाविकरण ” का प्रारम्भ करते हैँ 


नेकस्मिन्नसम्मवात॥ ३२॥ 


पद०-न। एकस्पिन्‌ । अशम्भवाव्‌ । 
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पदा०-( असम्भवात्‌ ) असम्भव होने से (एकस्मिन्‌ ) एक 
पदाथ में अस्तिनास्तिरुप न्याय की प्रदत्त (न ) नर्ही होसक्ती। 
भाष्य-जेनों का कथन हे कि जीव तथा अजीब भेद से 
जगत्‌ दो प्रकार का है और उसका कर्त्ता ईश्‍वर कोई नहीं, जीव, 
धम, अधर्म, पुदृगल, आकाश और काल यह जो छ पदाथ हैं 
इन्ही का संघातरूप संसार स्वत:सिद्ध अनादि है ओर यदृ 
एकान्तस्त्ररूप नहीं किन्तु इनसे सक्षभङ्गी न्याय द्वारा जगव की 
अनेकान्त रूपता ही सिद्ध होती है, उक्त न्याय का स्वरूप 
यह है किः 
(१) स्यादास्तिनकिसी रूप से यह पदार्थ है । 
(२) स्यान्नास्ति-किसी रूप से नहीं है। ' 
(३) स्यादस्ति च नास्ति चरकिसी झुपसे है भी 
ओर नहीं भी | 
(४) स्यादवक्तव्यअकिसी रूप से कथन योग्य नहीं। 
(५) स्यादस्तिचा$वक्तव्यं चुर्किसी रूप से है पर 
अवक्तव्य है। 
(६) स्यान्नास्तिचाऽवक्तव्ये चरुकिसी रूप से नहीं पर 
अवक्तव्य है। 
(७) स्यादस्ति च नास्तिचाऽव्क्तऽ्यचेति= किप षा 
से हे, किसी रूप से नहीं और किसी रूप से अवक्तव्य है । 
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सब जगह सप्तभड़ी न्याय सङ्गत हाने से छ¦ पदाथ परस्पर 
बिरुद्ध भावाभावात्मक हें! यह इसलिये ठीक नहीं कि असम्भव 
होने से एक पदाथ में अस्ति नास्तिरूप परस्पर विरुद्ध धर्म नहीं 


होपक्ते अर्थात्‌ एक पदार्थ में परस्पर विरुद्ध धभ न रहसकने 
से सप्तभङ्गी न्याय की कल्पना ठीक नहीं । 


स्मरण रहे कि मायावादियो के मायावाद की भांति सप्तभन्गी 
न्याय भी सतर्क नहीं,मायावादियों के मत में अनिर्वचनीय पदाथ 
बह कहलाता है जो इन नव युक्तियो को न सहार सके, जैसाकि 
(१) माया को सत्य मानने से बह्म का सजातीय होना (२) 
असत्य मानने से किसी: कार्य्य का कारण न होना ( ३) यदि 
सत्य और असत्य दोनों का समुचय मानें तो किसी की बुद्धि 
में न आना (४) आत्मा से भिन्न मानने में द्वेतदोष (५) अभिन्न 
मानने में मायाबाद की हानि (६) दोनों को मिलाकर मानें तो 
किसी की बुद्धि में न आन का दोष ( ७ ) यदि निरवयत्र मानें 
तो इसमें कोई प्रमाण नहीं (८) यदि सावयव मानें तो ब्रह्म के 
सामर्थ्यरूप अनिर्वचनीय माया में अवयव कहाँ से आये (९ ) 
यदि निरवयव और सावयव दोनों मिलाकर कहा ता उसका 
कोई बुद्धिमान नहीं मान सक्ता, इस प्रकार उक्त युक्तियों का जा 
न सहार सके उसको मायावादी लोग “ अनिवेचनीय 


कहते हैं, और इस अनिवेचनीयवाद के सहारे हो वह अपनी सारी 
फिलासफी का मण्डन करते हैं, अस्तु प्रकृत यह है कि इस 
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मिथ्याबाद के समान ही जेनों का यह सप्षमङ्गीनय है जो त 
न सहार सकने से समीचीन नहीं । 


स०-अब् जेनमत में अन्य दोष कथन करते हैं।--- 


एवंचा5त्मा5कात्स्न्येम्‌ ॥३३॥ 

पद्‌०-एवे। च । आत्मा5कात्स्न्येम । 

पदा०-(च ) ओर ( एवं ) उक्त दोष की भांति ( आत्मा- 
कारस्न्ये ) आत्मा की अपूर्णता=असिद्धि पाये जाने से उक्त 
मत ठीक नहीं । 

भाष्य-जेन मत के स्याद्वाद=सक्षभङ्गीनय में जिसप्रकार 
एक पदारथ में युगपत्‌ परस्पर विरुद्ध धर्म न बनसकने से असम्भन्र 
दोष पायाजाता है, इसीप्रकार इनके मत में आत्मा की सिद्धि का 
न होनारूप दोष भी ज्यों का त्यों बना रहता हैं अर्थात जेनों 
का यह कथन कि जीव मध्यम परिमाण=गारीर के समान परिमाण 
बाला है और बही हस्ती चींटी आदि अनेक योनियों को प्राप्त 
होता है, इसलिये यह ठीक नहीं कि मध्यम परिमाण वाळा पदार्थ 
घटादि पदाथा की भांति अनिस होता है और ऐसा होने से 
जीव भी अनिस होजायगा, दूसरी बात यह है किं 
याद्‌ जीव को शर्रार के समान परिमाण बाला मानाजाय तो 
हस्ती के शरीर का जीव चींटी के शरीर में आना असम्भव है, 
इसादि तका से आत्मा की सिद्धि न होने के कारण उक्त मत 
आदरणीय नहीं ॥ 
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स०-ननु, दीपशिखा की भांति संकोच विकाशशाली होने 


४५. ४५ 


के कारण हस्तिका जीव चीउंटी के शरीर में आमक्ता है! उत्तरः- 


© ~ ७ ^ ~ 
नचपय्यायादप्यावराधावकारादिभ्यः। ३४॥ 
पद्‌ ०-न । च । पर्य्यायात । अपि | अबिरोधः। विकारादिभ्यः । 
पदा०-( पर्यायात्‌ ) सकोच विकाश मानने पर ( अपि ) 
भी (न,च, आवरोधः ) विरोध का अभाव नहीं होमक्ता, क्योंकि 
( विकारादिभ्यः) ऐसा मनाने से जीव में विकारादिं दोष 
बने रहेंगे ॥ 
भाष्य-दीपशिखा की भांति जीव को संकोच विकाशशाली 
मानकर उक्त व्यवस्था का मानना इसलिये ठीक नहीं कि ऐसा 
पानने से जीव घटादि पदार्थों की भांति विकारी होने के कारण 
अनिस होजायगा और अनिस होने से बन्ध मोक्ष की व्यवस्था 
न रहेगी, इसलिये उसका शरीर के बराबर परिमाण मानना 
ठीक नहीं । 
सं०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं :-- 
~ ~ ~ ~~ 
अन्त्यावस्थितेश्चो भयानित्यत्वादावशषः २५ 
पद०-अन्त्यावस्थितेः । च । उभर्यानित्यलाव । अविशेषः । 
पदा०-( च ) और ( अन्त्यावस्थितेः ) मुक्ति में जीवगत 
परिमाण निस मानने से ( उभयनित्यत्वाव ) दोनों की निसता 
मानने पर ( अविशेषः ) उसका पूर्वावस्था से कोई भेद नहीं। 
भाष्य-जैनों का कथन है कि झुकत से पूर्व संकोच विकाश- 
शाली होने के कारण जीव का परिमाण एकरस नशी रहता 
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२६६ बेदान्ताय्यभाष्ये 
परन्तु मुक्त होने पर पुनर्जन्म न होसकने से उसका परिमाण एक 
रस=निस बना रहता हे फिर उसमें किसी प्रकार का पारिवत्तन 
नहीं होता ! इसका उत्तर यह है कि जो प्रथम न होकर पश्चात्‌ 
होवे वह घटपटादि पदार्थों की भांति “ अनिस ” होता है और 
ऐसे ही अनिस को “ अभूलाभावि ” कहते हैं, सो यदि माक्त- 
काळ में जीव का परिमाण अभूत्वाभावि हो तो उसका कालान्तर 
में अषइय परिवत्तन होगा, क्योंकि अभूलाभावि पदार्थ कदापि 
एकरस नहीं रहसक्ता, जेसाकि घटादि पदार्थों में देखाजाता है, 
यदि जीबपरिमाण को मुक्तथबस्था में निय मानो तो घटादि 
पदार्थों से विपरीत होने के कारण मुक्ति से पूर्व भी ज्यों का त्यां 
मानना पड़ेगा ओर ऐसा मानने से बन्ध तथा मोक्ष दोनों अव- 
स्थाआं में जीवपरिमाण की विशेषता न पायेजाने से स्पष्ट है 
कि जीव ओर जीबपरिमाण दोनो की निसता स्वाभाविक है, 
अतएव उसके स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहोन के 
कारण जीव को शरीर परिमाण वाला मानना समीचीन नहीं ॥ 


स०-अब साकार ईश्वरवादी क! मत खण्डन करते है: 


` पत्युरस्ामञ्जस्यात्‌॥ ३६॥ 

पद्‌०-पत्युः । असामञ्नस्याव्‌ । 

पदा०-(असामभ्स्यात्‌) युक्तिशून्य होने से (पत्युः) साकार 
ईश्वरबादी का मत ठीक नहीं ॥ 

स०-अब उक्त मत में तर्क का अभाव कथन करते हेः 
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सम्बन्धाबपपत्तश्च॥ ३७ ॥ 


पद्‌ ०-सम्बन्धानुपपत्ते! । च | 

पदा०-(च ) और ( मम्बन्धानुपपत्तः ) साकार ईश्वर 
का सम्बन्ध न बनसकने से वह जगत्कर्ता नहीं होक्ता ॥ 

भाष्य-जो शरीरधारी है वह एकदेशी होता है, इस 
नियम के अनुमार यदि इश्वर साकार होता तो उसका 
जगत्‌ के उपादानकारण प्रकृति के साथ सम्बन्ध न बनसकने 
से कदापि जगद्‌ की उत्पत्ति न होती पर ऐसा न होने से सिद्ध 
है कि इश्वर साकार नहीं ॥ 

स०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते है: 


अधिष्टानातुपपत्तेश्र ॥ २८ ॥ 

पदर ०-अधिष्ठानानुपपत्तेः । च। 

पदा०-( च) और ( अधिष्ठानानुपपत्तेः ) अधिष्ठान न बन 
सकने से भी उक्त अथ ठीक नहीं ॥ 

भाष्य-अधिष्ठान=आश्रय न बनसकने से भी उक्त अथ 
ठीक नहीं, क्योंकि जो साकार होगा उसके ठहरने के लिये भी 
कोई साकार पदार्थ आश्रय चाहिये,और यदि उसके ठहरने के लिये 
प्रथम ही कोई पदार्थ था तो वह सर्वकर्तता नहीं होसक्ता, इसी विषय 
में स्वामी शं० चा० जी ने लिखा है कि “ सृष्ठ्युत्तकालभा- 


वित्ाच्छरीरस्पप्राकुमृष्टेस्तदलुपपत्तेः ” ॥° मा० त. 
मू० २।२। ३९८शरीर भूगालादि सृष्टि के पश्चात्‌ होसक्ता है 
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२९ बेदान्ताथ्यभाष्ये 


साष्टि से प्रथम. नहीं, इसालिये परमेश्वर को शरीरधारी मानकर 
रष्टिकर्ता मानना ठीक नहीं ॥ 

से०-ननु, ईश्वर को इन्द्रियों बाला मानकर जगत्‌ का 
कर्ता मानने में क्या हानि! उत्तर ;-- 

he ~ La 
क्रणवचन्नमा[गादभ्यः॥ ३९॥ 

पद ०-करणतरद्‌। चत्‌ । न। भोगादिभ्यः॥ 

पदा ९-( चेत्‌ ) याद्‌ ( करणवव्‌ ) ब्रह्म को इन्द्रियों वाळा 
मानाजाय तो (न ) ठीक नहीं, क्योंकि एसा मानने से ( भोगा- 
दिभ्यः ) उसको भोगादि की आपत्ति होगी ॥ 

भाष्य-परमात्मा इन्द्रियों वाला नहीं होसक्ता,क्योंकि इन्द्र्यो 
बाला मानने ५र उसको भोक्ता भी मानना पड़ेगा,इसलिये साकार 
इश्वर की कल्पना असङ्ग हे ॥ 

सं०-अव उक्त अथ में और दोष कथन करते हैं ¦: — 


अन्तवत्वमसवज्ञता वा ॥ ४० ॥ 


पद०-अन्तवत्वं । असवज्ञता । वा । 

पदा०-( अन्तबत्वं ) अपने आकार की सीमा जानने से 
थन्तवाला होजाता हे ( वा ) अथवा ( असर्बज्ञता ) न जानने से 
सर्वज्ञ नहीं रहता ॥ 

भाष्य-साकारवादियों से प्र्व्य हे कि ईश्वर अपने 
आकार को सीमा को जानता है वा नहीं ! यादे जानता है तो 
अन्तवाळा हुआ नहीं जानता तो सर्वज्ञ न रहेगा, इसलिये उसको 
साकार मानना ठीक नहीं, यद्रि यह कहाजाय क्रि निराकार 
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वादियों का स्वगत विभु परमात्मा अपनी सीमा को जानता है वा 
नहीं?यादि जानता हे तो सीमा वाला हुआ,यदि नहीं जानता तो अज्ञानी 
हुआ ! उत्तर-यह दोष निराकारवादियों के मत में नहीं आता, 
क्योंकि जो पदार्थ जैसा होता हे उसको पेसा ही ब्वान होता है, 
चह सीमा रहित है,इसलिये उसको अपने सीमारहित होने का ज्ञान 
है, एवं निराकार ईश्वरवाद में कोई दोष नहीं। 

स०-ननु, जेमे अन्य पदार्थों का इश्वर कत्ता है इसी प्रकार 


€ क ळी 


पदाथ होने मे ईश्वर का भी कोई कर्ता होना चाहिये! उत्तर!-- 


उत्पत््यसम्मवात्‌ ॥ ४१॥ 


पद्‌०-एकपद्‌० । क 
पदा ०-( उत्पक्त्यपम्भवाव ) ईश्वर के जन्म का असम्भव 


होने से उप्तका कोई कर्त्ता नहीं । 

भाष्य-जो पदार्थ उत्पत्ति विनाशशाली होता हैउसका कत्ता 
अवडय होता है परन्तु ईश्वर उत्पत्ति विनाश से रहित होने के 
कारण उमक़ा कोई कर्त्ता नहीं होसक्ता । 

सं०-अब उक्त अर्थ को तीन सूत्रों से स्फुट करते हैं।-- 

नचकतुः करणम्‌ ॥४२॥ 

पद्‌०-न। च। कतुः । करणम्‌ । 

पद्रा०-(न, च ) और नाही ( कतुं ) डम कर्ता का (क- 
रण ) कोई करण है। 

भाष्य-और नाही उस कर्ता का कोई करण=हन्द्रियाद्‌ 
साधन होसके हैं, नेसाकि "वे ६ । ८ में वर्णन किया है कि 
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“ नतस्य कार्य्यं करणश्चविद्यते, न तत्समश्चाभ्य- 
धिकश्चहञ्यते। परा५स्यशक्तिविविधेवश्रूयते, स्वाभा- 
विकाज्ञानबलक्रियाच” 

अर्थ-उसका न कोई कर्ता और न करण है,ज्ञान बळ क्रिया 
यह सब उसके स्वाभाविक हैं। 


विज्ञानादिभावे वा तदप्रातिषेधः ।। ४३॥ 
पद०-विज्ञानादिभावे । वा । तदप्रतिषेधः । 
पदा०-(वा) अथवा (विज्ञानादिभावे ) परमात्मा में सबेज्ञ- 
त्वादि धर्म पाय जाने से ( तदप्रतिषेध्रः ) उसकी उत्पत्ति 
नहीं होसक्ती । 
भाष्य-अनादि काळ से परमात्मा में सर्वज्ञवादे धर्म पाये 
जाते हैं और सदा वने रहेंगे, इसलिये उन धर्मों का आश्रय 
अनादि अनन्त परमेश्वर सर्दा एकरम रहने से उत्पात वाला 
नहीं होसक्ता । 
~ | 40 
वप्रातषधाच ॥४४॥ 
पद ०-विपतिपधात्‌ । च । 
पदा०-(च ) और ( विप्रतिषेधात्‌ ) विप्रतिषेध होने से 
पी साकारवाद ठीक नहीं । 
भाष्य-ईश्वर को साकार मानने से विभतिषेधरपरस्पर 
विरोध आता हे, क्योंकि माकार और निराकार यह दोनों परस्पर 


Lon 


वरोधी धर्म पक ही काल में एक पदार्थ में नहीं रहसक्त, इसलिये 
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बह परस्पर विरुद्धधर्माश्रय न होने से. सर्वदा एकरस कूटस्थ नित्य है। 
स्वा० शङ्कराचाय्यं तथा रामानुज आदि आचाय्यों ने इस 
उत्पत्य 5सम्भवाधिकरण को जीव की उत्पत्ति के निषेध में लगाया 
है सो ठीक नहीं, क्योंकि जीव की उत्पत्ति का निषेध ब्र० सू० 
२।३। १८ में स्पष्ट रीति से किया गया है, यदि यह अधिकरण 
भी जीव की उत्पत्ति का निषेध करता तो पुनरुक्त दोष आता, 
इसलिये यह अधिकरण ईश्वर की उत्पत्ति का निषेध करता है, 
इस भकार तकंपाद के तकों की सङ्गति लगाने से सिद्ध 
है कि यह पाद वैदिकदर्शनों का खण्डन नहीं करता किन्तु 
अवौदिक तकों का खण्डन करता है। 
ननु-इस तकंपाद में बोद्धो की फिडासफी के खण्डन से 
पायाजाता हे कि बुद्ध व्यासजी से प्रथम हुए हैं ? उत्तर -- 
सूत्रों में उस फिछासफ़ी का खण्डन है जिसका आश्रय 
लेकर बुद्ध उठा, सूत्रों में कही बुद्ध का नाम होने से उसके 
प्रथम होने में कोई प्रमाण नहीं ओर एतिहासिक बिचार से भी 
बुद्ध मदार्षेञ्यास से पीछे हुए हैं, इसलिये जहां२ हमने बौद्ध 
फ़िलासफी का नाम लिया है और बुद्ध के शिष्यां का नाम 
छेकर खण्डन किया है वहां सर्वत्र हमारा आशय उस फिळासफी 
के अनुयायी लोगों से है। 
और माध्वाचाय्यं, रामानुजाचार्य्य,निम्बाका चार्य्य, वछुभा- 
चार्य्य, यह चारो आचार्ये इस तर्कपाद में शङ्कर का ही शरण 
ळेत हैं अथात्‌ उक्त आचार्य्य भी सांख्य वेशेषिकादि मतों का 
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खण्डन करके ब्रह्म को अभिसनिमित्तापादान कारण ही अपना 
मन्तब्य ठहरे हैं, यह वह आचार्यं हैं जिनके विषय में एक 
आधुनिक मायावाद के ग्रन्थ में लिखा है किः 
चार यार मध्वादिक जे हैं । 
Da ~ र्द्ध 
वेदाविरुद्ध कहत सब ते हैं ॥ 
मध च 
वादिक को मत न प्रमानी। 
ये हम व्यासवर्चन ते जानी॥ 
` अर्थ-उक्त चारो मित्र जो मध्यादिक हैं, यह सब वेदविरुद्ध 
कहते हैं, इसलिये इनका मंत मानने योग्य नहीं ॥ 
इति द्वितीयःपादः समाप्तः 
—F5 B+ 
[a र ~ 
अथ तृताय पादः प्रारभ्यते 
Serer 
स०-द्वितीय पाद में श्रोतार्थ के साथ युक्ति विरोध का परि- 
हार करते हुए केवळ तर्कबळ से वेदाविरोधी मतों का खण्डन 
किया, अब प्रसङ्गसङ्गति से आकाशादिकों की उत्पत्ति विधायक 
श्रातियों का परस्पर विरोध परिहार करन के लिये इस पाद का 
आरम्भ करते है? 
~~ = टु 
नें [वयदश्वतेः ॥ १ ॥ 
पद्‌ ०-न । बियत्‌ । अश्रुतेः । 
पदा०-( अश्नतः ) उत्पत्ति प्रकरण में श्रवण न पायेजाने 
है ( दियत) आकाश (न ) उत्पन्न नही होता ॥ 
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भाष्य“ तदेक्षत, तत्तेजाऽसृजत ” शं? ६॥२॥ 
३=उसने सडूल्प द्वारा तेज को उत्पन्न किया, इसादि उत्पत्ति 
विधायक श्रृतियों में आकाशाविषयक उत्पत्ति न पायेज्ञाने से 
सिद्ध है कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती ॥ 


सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते है: 


अस्तितु ॥ २॥ 
पद्‌०-अस्ति । तु। 
पदा०-( आस्त ) आकाश उत्पन्न होता हैं । 
भाष्य-“तु” शब्द पूर्वपक्ष की घ्याटात्त के लिये आया है, 
श्रुति से आकाश की उत्पत्ति पाई जाती है,जेसाकि “ तस्मा- 


दा एतस्मादासन आकाशः सम्भूतः ” तैश २॥ १॥ 
१=उस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। 


गोण्यसम्भवात्‌ ॥ ३ ॥ 

पद्‌०-गोणी । असम्भवात्‌ । 

पदा०-( असम्भवात्‌ ) असम्भव होने से (गोणी ) आकाश 
की उत्पत्ते गोण दै मुख्य नहीं। 

भाष्य-आत्मा की भांति निरवयव होने से आकाश की उत्पत्ति 
का सम्भव न होने के कारण 'आत्मन आकाशःसम्भूतः 
इसादि श्रुति उपचार से आकाश की उत्पत्ति कथन करती हैं 
वस्तुतः नहीं । 

सं०-अब उक्त और हेतु कथन करते हैं 
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शब्दाच ॥ ९ ॥ 

पद०-शब्दाद । च। 

पदा०-( च) और ( शब्दाव ) शब्द से भी उक्त अर्थ 
की सिद्धि होती है ॥ 

भाष्य-शब्द से भी आकाश की उर्त्पात्त का निषेध पाया 
जाता हैजेसाके “ वायुशचान्तरिक्षबेतद्सतम्‌ ” इहदा० 
२। ३। ३-वायु और अन्तरिक्ष=आकाश यह दोनों अमृत हैं, 
इस वाक्य में आकाश को अमृत कथन किया गया है, और 

. अमुत वही होता है जिसकी उत्पत्ति न हो, इससे पाया गया 

कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती ॥ 

सं०-ननु,एकही उत्पत्ति विधायक श्रति में “सम्भूत” शब्द 
गोण मुख्य केसे होसक्ता है ! उत्तर ;- 

ज, 
स्या्चकस्थव्रह्मशब्दवत्‌॥ &॥ 

पद्‌°-स्यात्‌। च | एकस्य । ब्रह्मशब्दवत्‌ । 

पदा०-( ब्रह्मशब्दवत्‌ ) ब्रह्म शब्द की भांति ( एकस्य ) 
एक ही सम्भूत शब्द का ( स्यात्‌ ) गौण मुख्य अर्थ होसक्ता है। 

66 मड > > 

भाष्य- तपसा चायते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते” 

सुण्ड०१। १ । ८=अपने प्यन्नरूप तप से ब्रह्म जाना जाता ओर 
Co र च्छ 

उसी से प्रकृति का आविर्भाव होता है, “तस्मादेतदब्रह्मनाम 
रूपमन्नश्च जायते ” मुण्डण १। ९ । ९=उस्ती परमात्मा 
से ब्रह्म=पकृति काय्यांकार होकर नाम रूप वाली होती है, जिस 
मकार एक ही प्रकरण पठित उक्त दोनों वाक्यों में प्रथम ब्रह्म 
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कब्द का सुर्य अर्थ परमात्मा और दूसरे वाक्य में ब्रह्म शब्द 


५४७४५ 


का मळकृतिरूप अथ गोण पाया जाता है इसी प्रकार मरकत. 


में एकवाक्यगत “ सम्भूत ” शब्द योग्यता बळ से गौण तथा 
मुख्य दोनों मकार के अर्था में आता है अथात जब सम्भूत 
शब्द का “ आकाय ” पद के साथ सम्बन्ध होता है तत्र उपरमे 
उत्पत्तिरूप अर्थ औपचारिक मानानाता है मुख्य नहीं, क्‍योंकि 
आकाश में उत्पत्ति की योग्यता नहीं पाई जाती, इप्तालिये उसकी 
उत्पत्ति मानना ठीक नहीं ॥ 

स०-अब्र उक्त पूर्वपक्ष का दो सूत्रों से समाधान करते हैं :- 
परतिज्ञाऽहानिरव्यतिरेकाच्छब्देभ्य। ६॥ 

पद्‌ ° -परतिश्ञाऽद्दानिः । अव्यतिरेकाद । शब्देभ्यः । 

पदा०-( अव्यतिरेकाव्‌ ) उत्पत्ति अंश में वायु आदि से 
आकाश का भेद न पाये जाने के कारण ( प्रतिज्ञाइह्ञानिः ) पदा- 
धैमात्र विषयक उत्पत्ति की प्रतिज्ञा बनी रहती है और (शब्देभ्यः) 
शब्द से भी ऐसा ही पाया जाता है । 

र व 

भाष्य-“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तेत्ति० 
३। १=जिसस यह सब भूत उत्पन्न होते हैं वह बरहम है, शस 
वाक्य में जो भूतमात्र की उत्पत्ति विषयक प्रतिज्ञा कीगई हे 
वह तभी रहसक्ती है जब आकाश की उत्पत्ति मानीजाय, और 
“तस्मात्‌ आत्मन आकाशशभ्सम्पूतः ”=परमात्मा सं आकाश 
उत्पन्न हुआ, इसादि वाक्य स्पष्टतया आकाश की उत्पत्ति कथन 
करते हैं, इसलिये आकाश की उत्पत्ति को गोण कथन करना 
समीचीन नहीं। 
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ओर जो पॉछे बृददा ० २। ३। ३ में आकाश को अमृत 
कथन किया है वह कल्पस्थायी होने के अभिप्राय से है सर्वथा 
उत्पत्तिशून्य होने के आभिभाय से नहीं, इसलिये आकाश की 
उत्पत्ति माननी चाहिये ॥ 


~ ° ~ च्छ _ 
यावाददकार तु विभागा छाकवत्‌॥ ७॥ 
. पद०-यावत्‌ । विकारं । तु। विभागः । लोकवत्‌ । 
पदा०-( तु ) और ( यावत, विकारं, विभागः ) कार्स्भमान् 
का भेद पायेजाने से ( लोकबत्‌ ) लोकिक घटादि पदार्थों की 
भांति आकाश उत्पत्ति वाला है। 
भाष्य-जिसप्रकार छोक में विक्रार-कार््येरूप' घटपटादि 
पदाथ परस्पर भिन्न होने से उत्पत्ति वाले हैं इसीभकार आकाश भी 
इतर दर्या से भिन्न होने के कारण उत्पत्ति वाळा है अथा 
उसमें अन्य पदार्थों से विलक्षणता का हेतु शब्दगुण पायेजःने से 
स्पष्ट है कि आकाश उत्पत्ति वाला भाव पदार्थ है निय नशी । 
सरण रके “ आकारवत्सगतः्चनित्यः ” 
तै० १। ६। २-ब्रह्म आकाश की भांति सर्वव्यापक तथा निस 
है, यादि वाक्यों में जो आकाश के सहृश ब्रह्म निस कथन 
किया है उध्का यह अभिप्राय नहीं कि वस्तुतः आकाश निस है 
. किन्तु कल्पस्थायी होने के कारण आकाश में औपचारिक नित्यता 
«मानकर ब्ह्मगत नित्यता के बोधनाथे दृष्टान्त का प्रयोग किया है 
सर्वाश में सहश्ता के अभिमाय से नहीं। 


क्र 
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और जो स्वामी शं० चा० के मत में इस सत्र का यह 
ब्याल्यान कियागया है कि जो भेदवाछा होता हे वह विकारी 
` होता है, इसलिये आकाश भी परमात्मा से भिन्न होने के कारण 
विकारी है ! सो ठीक नहीं क्योंकि इस आशय का सूत्र म॑ गन्धमाश 
भी नहीं पाया जाता, और यह बात तर्क से भी तुच्छ ज्ञात होती 
है कि यदि भिन्न होना ही विकारी होने का हेतु है तो र भी 
अन्य टरव्याँ से भिन्न दे फिर वह विकारी क्या नही, यादि यह 
कहाजाय कि जड़ द्रव्य तो कारित हें इतलिये उनकी सत्ता 
सिद्ध नहीं होसक्ती तो उत्तर यह है कि जब कल्पित थे तो 
सूत्रकार को भेद हेतु से इनके मिथ्याल सिद्ध करेन का 
इया प्रयोजन ! और मिथ्या पदार्थ का विकारी होना 
भी किसी प्रमाण से नहीं पाया जाता, इसलिये यहां 
४ [विभाग ” शब्द से तात्पय्य उस भेद का है जो ट्रव्या को 
अपने वेलक्षण्य से परस्पर भिन्न करता है, और उक्त वैलक्षण्य 
के हेतु जड़ द्रव्यो के गुण हैं, अतएव शब्द गुण से भिन्न होने 
के कारण पृथिवी आदि पदार्थों के समान आकाश का उत्पत्ति 
विनाश वाला मानना हीं ठीक है। 
स०-अब उक्त अर्थ का वायु में अतिदेश कथन करते हैं।- 
एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥८॥ 
पद ०-एतन । मातरिश्वा । व्याख्यातः ! 
पद०-( एतेन) आकाश की उत्पत्ति कथन करने से 
(मातरिः्वा) बायु की भी (ब्याख्यातः) उत्पत्ति जाननी चाहिये । 
भाष्य-जिप्तप्रकार श्रुतिप्रमाण से आकाश की उत्पात पाई 
जाती है इसी प्रकार वायु की उत्पत्ते का लिक पायेजान से बह 
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थी आकाश की भांति उत्पत्ति विनाशशाली पदाथ है नित्य नहीं । 
सं०-ननु, आक्राशादि पदार्था की भांति अपने गुणों से 
विलक्षण होने के कारण ब्रह्म भी उत्पत्ति वाला होना 
चाहिये! उत्तरः 
असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः॥ ९ ॥ 
पद्‌ ०-असम्भवः । तु ; सतः। अनुपपत्तेः ॥ 
पदा०-(तु ) निश्चय करके ( अनुपपत्तेः ) उपपत्ति न पाये 
जाने से ( असम्भवः ) ब्रह्म की उत्पत्ति सवथा असम्भव हे । 
भाष्य-ब्र् की उत्पत्ति में कोई युक्ति नहीं पाई जाती और 
न कोई प्रमाण मिछता है प्रत्युत खेता> ६ ।९ में परमात्मा विष- 
यक इस प्रकार वणन पाया जाता है कि!-- 
नतस्य काश्चित्पातिरस्ति लोके- 
न चेशिता नेव च तस्य लिङ्गम्‌ । 
सकारणं करणाधिपाधिपो 
नचास्य काश्चजानिता नचाधिपः ॥ 
अर्थ-न उसका फोई पति, न उसका कोई नियन्ता, नाही 
उसका कोई छिङ्ग है, न उका कोई रचायेता और नाही उसका 
कोई अधिपति है, वही सबका उत्पन्न करने वाळा और चिदविद्‌ 
का नियन्ता है, इत्यादि प्रमाणों से ब्रह्म की उत्पत्ति का स्प्टतया 
निषेध पाया जाता है। 
से०-अब उक्त अर्थ का तेज में अतिदेश कयत करते है? 
तेजोऽतस्तथाह्याह ॥ १० ॥ 


पद्‌ ०-तेजः। अतः । तथाहि । आह । 
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पदा०-( अतः) इसलिये (तेजः) अग्नि भी कार्यरूप है, 
क्योंकि (तथाहि, आह ) श्रुति से ऐसा ही पाया जाता है | 

भाष्य-“वायोरम्निः”=वायुसे अभिउत्पन्न होती इत्यादि 
आरतवचनो से अग्नि की उपपत्ति पाये जाने के कारण उसको 
कार्य्यरूप मानना ही समीचीन है । हे 

स०-अब् जलों की उत्पत्ति कथन करते ई: 

अपः ॥ ११ ४ 

पद्‌ ०-आपः। F ङ 

पदा०-(आपः ) जल भी उसी ब्रह्म से उत्पन्न होते हैँ । 

सं०-“ता आप ऐक्षन्त वहः स्याम प्रजायेमहीति 


ता अन्नमसृजन्त” छा० ६।२। ४=जलों ने इच्छा की 
कि इम बहुत हों, उन्होंने अन्न को उत्पन्न किया, इस विषय 
वाक्य में अन्न के अथे ब्रीहि यवादि अथवा एयिवी के ईं! इस 
सन्देह की निर्टात्त के लिये ४ पृथिव्यधिकाराधिकरण ” का 
आरम्भ करते हैँ: ह 
परथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरंम्य: ॥3२॥ 

पद्‌ ०-एथिबी । अधिकाररूपशाब्दाम्तरेभ्यः । ६: 

पदा०-(पृथिवी) अन्न शब्द के अर्थ यहां एथिवी के हें, 
क्योंकि ( अधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः ) अघिकाररूप तथा शब्द 
से ऐसा री पायाजाता है। 

भाष्य-उक्त श्रतित्राक्य में अन्न शब्द से एथिवी का ग्रहण 


. ह ब्रीहि यवादि रूप अन्न का नहीं, क्योंकि “ तत्तेजोऽसृजत” 
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छां० ६।२। ३-उसन तेज को उत्पन्न किया“तदपो ऽसृजत” 
छां० ६। २। ३=उसने जलो को उत्पन्न किया, इत्यादि सृष्टि 
बोधक वाक्यों में महा भूतों का अधिकार पाया जाता है और इसी 
अधिकार में अन्न शब्द के पढ़े जाने से वह भी महाभूतों के 
अन्तर्गत पृथित्री का बोधक हे, नीद यवादि का नहीं 
और दूसरी बात यह है कि “यक्तृष्ण॑तदंन्नस्य ” छां०४। 
४ । १=जो कृष्ण रूप हे वह अन्न का है, इम वाक्य 
में जो अन्न को कुष्णरूप वर्णन किया गया है बह 
भी विशेषतया. पृथित्री में पाया जाता हे, और शब्द भी उसी 
का वणन करता हैं, इससे सिद्ध ह कि अन्न नाम यहां पृथिवी 
का ही है अन्नादे का नहीं । 

स°-ननु, तत्तेज एक्षत”=तेज ने इच्छा की, इत्यादि 


पकयों से तेजादि जड़ पदार्थों में ष्ट्रिविषयक कर्तृत् पायाजाता - 
ब्रह्म में नहीं? उत्तरः 


तदाभध्यानादेव तु तल्लिङ्गात्सः ॥ १३॥ 
पद्‌०-तदाभिध्यानात्‌ | एव। तु। ताष्लङ्गात्‌ । सः 
पदा०-( तदाभिध्यानात्‌ ) ब्रह्म के ईक्षणरूप सङ्कर 


(एव ) ही तेजादि में हृष्टि है, क्योंकि ( तलिड्राव) शब्द 
रमाण सं( सः ) वहम ही कर्त्ता पाया जाता हे । 


भाष्य- तु” शब्द पूर्वपक्ष की व्याटांत्त के लिये आया ६, 
तत्तेज ऐक्षत, ता आप ऐक्षन्त ”=तेन ने इच्छा की 
जड़ों ने इच्छा की, इसादि वाक्यों द्वारा तेजादि पदार्थों में जो 
रक्षण पाया जाता है वह ब्रह्म के ही सङ्करप.से है स्तः नहीं 
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एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वोद्धियाणि च। 
खं वायुञ्योतिरापः परथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 
अर्थ-प्राण, मन,चक्षुरादि इन्द्रियः आकाश,वायु, आग्ने, जल, 

पृथिवी यह सत्र उसी परमातमा से उत्पन्न हुए हैं जो सब से निराति- 
शय एश्वर्स्यताला होने के कारण “ ब्रह्म ” कहाता है, इस वाक्य 
में इस्त्रियोत्पात्त के अनन्तर भूतोत्पत्ति का वर्णन है और 
« आत्मनः आकाशः सम्मतः ” इस तैति० वाकय में 
इन्द्रियोत्पात्ति में प्रथम ही भूतोरपत्ति का प्रतिपादन करने से स्पष्ट 
है कि उक्त दोनों श्रुतिवाक्य परस्पर विरुद्ध अर्थ के प्रतिपादक 
होने मे अमडूत हें ? यह कथन इमलिये ठीक नहीं कि मु? २। ं 
१1३ में प्राण आदि का उत्पत्तिक्रम विवक्षित नहीं केवल 
उत्पत्तिमात्र विवक्षित हे, अतएव तेत्तिरीय वाक्य से उक्त वाक्य 


का विरोध नः आमक्ता ॥ र 
तात्पर्य यह हे कि “पाठक्रम से अर्थक्रम वलिष्ट होता इ” 
यह नियम हेम नियम क्रे अनुमार जो "आत्मन आकाशः 
~ ~ € 
सम्भृतः” इम वाकय में पञ्चमी त्रिभक्ते द्राग आकाशादि पदाथ 
विषयक परस्पर कोरय्यकारणमाव का आर्थिककम हे उसका 
~ NF (oS NS ew 
मुण्डक श्रुत से बाध नहीं होसक्ता, दूसरी बात यह ६ !क 
e ~ _ ~ = 
“ अन्नमय हि. सोम्स मनः आपो मयः प्राणस्तजा 
^ ताक ” छान्दो ० ६।५।४= मन अन्न का, प्राण जल का, 
मया वाक छ? ९ 7 | 
बागिन्द्रिय तेज का विकार है. इयाद्‌ श्रुतियों में मन आदि को 
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स्पष्टतया भौतिक कथन करने से सिद्ध है कि भूतों की उत्पात्त 
के अनन्तर ही मन आदि भौतिक पदार्थो की उत्पत्ति होसक्ती 
है अन्यथा नहीं, इस प्रकार तैत्तिरीय श्रुति के अनुसार सुण्डक 
श्रुति का अर्थक्रम छापन करने से दोनों बाक्यों में किती 
प्रकार का विरोध न होने के कारण उनको असङ्गत कथन करना 
केवळ साहसमात्र है ॥ 

स०-अत्र जीव विषयक श्रतिवाक्यों का विरोध पारेहार 
करने के लिये “ चराचरव्यपाश्रयाधिकरण ” 

य का 
नजी प्रारम्भ 
चराचरव्यपाश्रयस्तुस्यात्तद्व्यपदेशो 

स्त ४5 बाय । 
भाक्तस्तद्वावमावितात्‌ ॥ १६॥ 


पद०-चराचरव्यपाश्रय! । तु । स्यात्‌ । ततव्यपदश! । 
भाक्तः । तेदभावभावित्रात्‌ । 


हु यदा” -( तद्भावभावित्राव ) शरीर की वासनाओं से युक्त 
होने के कारण ( चराचरव्यपाश्रयः ) चराचर भूतो में होने बाला 
( द्दशः ) जन्ममरण व्यवहार जीव में (भाक्तः) औप- 
चारिक ( स्यात्‌ ) है ॥ 
भा C6 येच पर ~ 
"र जातो देवदत्तः ”=देवदत्त उत्पन्न हुआ, 
ttre Fo ee या 
ग्रता यज्ञदत्तः”=पङ्गदत्त मरगया, इसादि जो जीव में जन्म 
उ *यतहार मतीत होता है बह शरीरसम्बन्थ से औपचारिक 
शुख्य नहीं,मुरुय उत्पत्तिबिनाश चराचर शरीरो में ही पाये जाते 
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हैं, क्योंकि जीव स्वरूप से अनादि नित्य है और जो भावपदार्य 
अनादि निस होता हे उसका उत्पत्ति विनाश कदापि नहीं 
होसक्ता, इसी अभिप्राय से छां ६ । ११। ३ में वर्णन 
किया है कि !-- 


“जीवापेतं वाव किलेदं प्रियते नहु जीवो ग्रियते ” 

अर्थृ-जीव से रहित होकर शरीर नए होजाता है पर शरीर 
नाश से जीवनाश कदापि नहीं होसक्ता, यादे कोई दुराग्रवशाद 
ऐसा माने तो अक्ृताभ्यागम दोप की प्राप्ति होगी अथात्‌ किये हुए 
कर्म फळ का नाश ओर न किये हुए कर्म कळ की प्राप्ति रूप 
दोषों का निवारण करना दुःमाध्य ही नहीं किन्तु असम्भब होगा, 
इसलिये शरीर सम्बन्ध से जन्म मरण व्यवहार. जीव में औपांधिक 
हैं बास्तावेक नहीं, यही मानना ठीक हे । 

सं०-ननु, यदि जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता तो अभिंबिस्फु- 
ह्िङ्गादि दृष्टान्तों से उत्तकी उत्पत्ति निरूपण करके उसको ब्रह्म 
का अश कैसे कथन किया गया हे ! उत्तरः 


नात्माश्रृतेर्नित्यताच्चताभ्यः ॥ १७ ॥ 
पद ०-न । आत्मा । अश्रुतेः । नित्यत्वाद्‌ । च। ताभ्यः । 
पदा ०-(अश्रुतेः) उत्पत्तिविधायक श्रुति के न पायेजाने (च) 
और (ताभ्यः ) श्रुतियों द्वारा नित्य कथन करन से ( आत्मा ) 
जीवात्मा ( न) उत्पन्न नहीं होता । 
भाष्य-जीवात्मा की उत्पत्ति में कोई श्रुतिवा क्य नहीं पाया जाता 
और नारी उसकी उस्पच्ि का साधक कोइ तर्क मिलता है मत्युत 
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अनेक श्रातिवाक्य उसको अविनाशी प्रतिपादन करते हैं, जेसाकि 
कठ० २। ९८ में वणन किया हे किः 

न जायते ग्रियते वा विपश्चित- 

नायं कुताश्र्ञ बभूव काश्रित्‌ । 

अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो- 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 

अर्थ-नित्य वेतन्यस्वरूप आत्मा न उत्पन्न होता, न मरता, 

न कोई उमका उपादानकारण ओर नाही उसने कोई काय 
उत्पन्न होता हे किन्तु वह अजन्मा, नित्य तथा अनादि होने से 
देहनाश होने पर भी नए नहीं होतः, इसी भावको छां. 
६।११।३ में याँ स्पष्ट किया ह कि“न जीवो म्रियते”=जीव 
मृत्युको प्राप्त नहीं होता. इत्यादि अनेक प्रमाणो मे जीव का जन्म 
न पाये जाने के कारण उसमे जन्मादिभावों को ओपाधिक मानना 
ही समीचीन हे, ओर जो कह कड़ा है कि वृहदा? २ ।१। २० में 
अग्निविस्फुलि ङ्दान्तद्रारा जीव व्रह्म का अंश होने से उत्पत्ति 
वाळा है, सो ठीक नहीं, क्‍योंकि उक्त इृष्टन्त मे केवळ चेतनत्वेन 
जीव ब्रह्म का सारळ्य है ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति किवा जीव 
ब्रह्म का अभेद अभिषेत नहीं अर्थात्‌ जीव ब्रह्म के अभेद बोधक 
'वाक्योँ में जीव चेतनस््रेन ब्र के महश ह और अन्य प्राकृत 
पदाथ सत्तानाव से उसके सदृश हे यह तान्थर्प ह, इसलिये उक्त 
दृष्टान्त स जीव को उत्पत्त मानना ठीक नहीं, जीव ब्रह्म के 
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अभंद का विस्तारपूवक खण्डन तथा आमषिस्फाल्लिझादे दान्तो 
का आशय “उपनिषदार्स्यभाष्य ” में विस्तारपूर्वक वणन 
किये जाने से यहां विशेष लिखने की आवश्यक्ता नहीं। 
स्मरण रह कि जिनक मत में ब्रह्म ही भूकर जीव 
जेन गया हे उनके मत में यह अधिकरण कदापिसंगत नहीं होसक्ता, 
कया यहा स्पष्ट जीव की उत्पात्त का निषेध पाया जाता हे और 
नह्मकारणवाद में जीव ब्रह्म का कार्यये होने से नित्य नहीं 
हासक्ता, दूसरों वात यह है कि एक विज्ञान से सर्वविज्ञन की 
गतिज्ञा भा उनके मत म॑ तभी ठीक रहसक्ती हे जब पदाथमात्र 
का ब्रह्म से उत्पत्ति मानकर उभी में सत्र का लय मानाजाय 
पर पान हासकने से स्पष्ट हे कि मायात्रादियों के मत में 
आत्माधकरण” का लापन करना सर्वथा असम्भव है, इस 
प्रकार जब जीव ब्रह्म न हुआ तो फिर “ अहंब्रह्मास्मि ” 
बूहदा[०१४। १० ८ तत्त्वम[स “छां> ६८७ इत्यादि वाक्यों 
स उका ब्रह्म कस बनावगे, आर “ प्रातज्ञाहानेर- 


व्यातिरकात्‌ ' ३० बु० २। ३। ६ “यावद्विकारन्तुवि 
भागालाकवत॑ब्र०मू० २।३।७३न मूत्र में जो स्वामी श ० चा०ने 
अद्वतवाद को व्यवस्था इस प्रकार बांधी है कि कोई पदाथ ब्रह्म से 
भिन्न नहीं ब्रह्म ही सबका अभिन्ननिमित्तोपादानकारण है, यह 
- व्यवस्था इस आधकरण में सवथा निस्सार प्रतीत होती है,क्यों कि 
यहां मूत्रकार मुक्तकण्ठ से जीवात्मा की उत्पत्ति का निषेध किया है 
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और जो स्वामी श०चा०जी ने इस अधिकरण में जीवात्मा 
तथा ब्रह्मविषयक्र दोनों प्रकार के वाक्य मिलाकर 
जीवात्मा की उत्पत्तिका निषेध करते हुए अथेतः ब्रह्म की उत्पत्ति 
का निषेध माना है सो ठीक नहीं, क्योंकि यहां ब्रह्म का कोई 


41% ~ ~ 


प्रकरण नहीं, यदि मान भी लियाजाय कि यह पकरण ब्रह्म 
की उत्पत्ति का निदेधक हे तो भी आग्रिम “ज्ञाधिकरण” के साथ 
इसकी सङ्गति नहीं लगसक्ती, क्योंकि इसमें जन्म मरणादि हेतु 
जीव के बोधक हैं ब्रह्म के नही । 
` स०-अब मसङ्गङ्गति से जीवात्मा को ज्ञाता कथन करते 
ज्ञोऽतएब ॥ १८॥ 

एद्‌०~श्गः। अतः | एव । 
पदा०-( एवं) निश्चयकरके ( अतः ) शब्दप्रमाण पाये 

जाने से जीवात्मा ( इः ) ज्ञाता है । 
भाष्य-जीवातमा ज्ञाता हे ज्ञानमात्र नहीं, क्योंकि 
शाब्दमाण से ऐसा ही पाया जाता है, जेसाकि 
“अथयो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा” छा०११२।४= 
जो यह जानता है कि में गन्ध को अनुभव करता हूँ वह “ आः 
स्मा” है, इत्यादि अनेक प्रमाणों द्वारा जीवात्मा के ज्ञाता होने से 
सिद्ध है कि वह मायावादियों के माने हुए आत्मा के. समान 
केवळ ज्ञानस्वरूप नहीं किन्तु ज्ञाता है और नो 
स्वामी श० चा० जी का कथन है कि औवद्यारूप उपाधिद्वारा 


च 
ह 
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जीवात्मा में ज्ञात भान होता हे स्वतः नहीं, क्योंकि शुद्ध में 
ज्ञातृत्व का होना अप्तम्भव हे ! इसका उत्तर यह है कि यहां सूत्र- 
कार ने स्पष्टतया शुद्ध में ही ज्ञात॒ल माना है किसी उपाधिद्रारा 
नहीं, इसी अभिमाय से कठ० ४ । ३ में यों वर्णन किया है कि 
“येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शाश्रमेथुनांनतेनेव 
विजानाति०”=नो रूप,रस,गन्ध,स्पश तथा शब्दादि विषयों का 
अनुभव करता है वह“आत्मा” हे, यदि शाखत्रका तात्पय्थ जीवात्मा 
के ओपाधिक ज्ञातृत्व में होता तो शुद्ध को रसादि का ज्ञाता 
कदापे वर्णन न किया जाता पर उक्त वणन पाये जाने से स्पष्ट 
है कि जीवगत ज्ञातृत्व धर्म औपाधिक नहीं किन्तु इच्छादि की 
भांति शुद्धस्वरूप जीवात्मा का एक धर्मविशेष है, और जो 
इस प्रकरण में स्वामी शं०चा ०जी ने दृहदारण्यक के बहुत से वाक्य 
उद्धृत करके जीव ब्रह्म की एकता प्रतिपादन की है उनका समाधान 
इम “ वाक्यान्वयात्‌ ”ज सू° १।४.। १९ में कर आये ह 
कि यह वाकय ब्रह्म प्रकरण के हैं जीव प्रकरण के नहीं ओर उन 
वाक्यों को उद्धृत करके मायावादी स्वामी यह नहीं सिद्ध कर 
सक्ते कि वह वाक्य ज्ञानस्वरूप वर्णन करते हैं क्‍योंकि 
“नहिविज्ञात॒र्विज्ञातेविपरिलोपोवियते इदा ०४।३।३०= 
ज्ञाता के ज्ञान का लोप नहीं होता, इसादि वाक्यों से परमात्मा 
को भी ज्ञान वाळा कहा है ज्ञानमात्र नहीं, ज्ञानमात्र मानने से 
मायावांदियों के मत में यह फल है कि वह ज्ञाता होना माया 
उपाधि से मानते हैं और उनके मन्तव्यानुसार आत्मा म 
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२९० 


स्वरूपभूत ज्ञातृत्त नहीं, वेदिकमत में ज्ञाता होना किसी 
उपाधि से नहीं आता किन्तु आत्मा का स्वाभाविक गुण है। 
ननु-यदि ज्ञाता होना स्वभाविक गुण है तो वह सुषुप्ति आदिकों 
में क्यों नहीं भान होता ! उत्तर-सुपुप्त आदिकों में उसका तिरो- 
भाव होजाता है अथीव अविद्यादि दोषों से दब जाता हे नाश 
नहीं होता, और मायावादियों के मत में तो जबतक मायिकभाव 
उसके साथ न मिले तव तक उनका आत्मा पापाण सदृश रहता है, 
आत्मा को ज्ञानस्वरूप मानना उनका कथनमात्र है वास्तव में 
ज्ञान का गन्ध भी उसमे नहीं ॥ 
स०-अब्र जीवात्मा को अणुपरिमाण कथन करने के लिये 
४ उत्क्रान्तिगत्याधिकरण ” का आरम्भ करते है; — 


उत्कान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥१९॥ 

पद ०-एकपद ० । 

पदा०-( उत्क्रान्तिगयागतीनाम ) उत्क्रान्व, गात तथा 
आगति पाये जाने से जीवात्मा अणु है। 

भाष्य-उत्क्रान्ति-देहपात के समय शरीर से निकलजाना 
गति-चलना, आगति=पुनः दूसरे शरीर में प्रवेश करता, इसादि 
क्रियायों के पायेजाने से जीवात्मा अणु है विभु नहीं, क्‍योंकि 
बिभु में उत्क्रान्ति आदि क्रियाओं का होना सर्वथा असम्भव 
है, जेसाकि आकाशादिकों में देखाजाता है, इसलिये अणुपरिमाण 
मानना ही ठीक है॥ 

सं०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं !-- 
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स्वात्मनाचोत्तरयोः ॥ २० ॥ 
पद ०-खात्मना । च। उत्तरयोः ॥ 
पदा०-( च ) ओर ( उत्तरयोः ) गति तथा आगति का 
( स्वात्मना ) आत्मा के साथ सम्बन्ध होने से जीव अणु है। 
भाष्य-गाति तथा आगति का आत्मा के साथ निरन्तर 
सम्बन्ध हे अर्थात प्रथम शरीर सें स्वत्व सागने पर विभु 
आत्मा में उत्क्रान्ति होमक्ती हे परन्तु गति आगति यह दोनों 
धर्म विभु आत्मा में नहीं होसक्ते किन्तु अणु वा मध्यम 
परिमाण वाले में होते हें परन्तु आत्मा के मध्यम परिमाण 
का तर्केपाद में खण्डन कियेजाने के कारण परिशेष से जीव को 
अणुपारमाण बाला मानना ही टीक है ॥ 
स०-अब उक्त अर्थ को पू्नपक्षद्रारा समाधान करते हुए 
विशेषरूप से अणुत्ाद का समथन करते हैः 
NAN ७ ~ 
नाणुरतच्छृतारातचन्नतराधकारात ।२१। 
पद्‌ ०-न । अणुः । अतत । श्रुतः । इति । चत्‌ ।न। 
इतराधिकारात्‌। 
पदा०-(अतत.श्रुतेः) शब्द प्रमाण न होने भे जीव अणु (न) 
नहीं (चेत्‌ ) यदि ( इात ) ऐसा कहाजाय तो (न ) ठीक नहीं, 
‘क्योंकि ( इतराधिक्ारात्‌ ) तिभुत्रोधक वाक्या में परमात्मा 
का ऑधक्ार पायाजाता दै॥ 
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भाष्य-“स्‌ वां एष महानज०” इहदा° १४ २२= 
आत्मा महान्‌ तथा अज हे, इसादि वाक्यों में आत्मा की विशुता 
पायेजाने से उसको अणु मानना ठीक नरी! इसका उत्तर यह है 
कि उक्त श्रतिवाक्य ब्रह्म प्रकरण में पहागया है जीव 
प्रकरण में नही, इसलिये जीव के अणु स्वरूप में कोई बाधा नहीं । 
७ च्य > 
सं०-अब जीव की अणुता में शब्दप्रमाण कथन करत ईन 


स्वशब्दोन्मानाभ्यां च ॥ २२ ॥ 
पदू०-स्त्रशब्दोन्मानाभ्यां। च | | 
पदा०-(च ) और ( स्वशब्दोन्मानाभ्यां ) स्वशब्द तथा 
उन्मान-परिमाणबोधक वाक्यों से उक्त अथ की मिद्ध 
होती है॥ 
भाष्य-स्वशब्द-जीववाची शब्द ओर उसके परिमाण 
बोधक वाक्यों से -भी यही पायाजाता है कि जीवातमा अणु दै 
जेसाकि +-- 
“एषोऽणुरात्मा चेतसा वोदितव्यी- 
यस्मिन्प्राणाः पञ्चधा संविवेश” से २ ९८ । 
अप-जिसके आश्रित होकर पांच प्रकार का प्राण चेश 
करता है वह आत्मा शुद्ध चित्त से जानाजाता हे, यहां जीवात्मा 
को साक्षात अणु शब्द द्वारा माणधारी वर्णन करने से स्पष्ट दै . 
कि वह आकाशादि के समान विभु नदी और खे? ५। < में 
जीव का उन्मान=माप यों बर्णन किया है किः _ 
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बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। 
भागो जीवः सबिज्गेयः सचानन्स्याय कल्यते ॥ 
अथ-जिप्रप्रकार बाल के अग्रमाग का सौबां भाग करके 
फिर उसका सोबां भाग करने से सक्ष्मता होती है इसी प्रकार जीव 
का सूकमरूप जानना चाहिये । 
सं०-ननु, यदि जीवात्मा अणु है तो शरीर के एकदेश में 
रहकर सारे शरीर को चेतनता केसे देसक्ता है ? उत्तरः 


~ 
आव्राधश्चन्दनवत्‌॥ २३॥ 
पद०-आविरोधः । चन्दनबत्‌ । 
पदा०-(चन्दनब्रत्‌ ) चन्दन की भांति ( आवेरोधः)जीव के 
अणुवाद में कोई विरोध नही । 
भाष्य-जिसतप्रकार शारीर के किसी एकदेश में चन्दन लगाने 
से सर्वत्र शीतलता का अनुभव होता है इसी प्रकार जीवात्मा 
शरीर के किसी एकदेश में रहकर सुखदुःखादि का अनुभव करं 
- सक्ता है, क्योंकि उसकी चेतनता सब शरीर में व्याप्त है, इस 
लिये कोई दोष नहीं । 
स०-अब उक्त अर्थ का अक्षिपपूर्वक समाधान करते हैं।-- 
अवस्थितिपैशेष्यादितिचेन्नाभ्युपगमात्‌ 
दाहे ॥ २४॥ 
पद ०-अवस्थितिवैशेष्यात्‌ । इति । चेव। न। अभ्युपगंमाव | 
हदि । हि। 
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पदा०-( अवास्थितिवेशेष्यात्‌ ) चन्दनव्यापि की विशेषता 
पाये जाने से उक्त दृष्टान्त असङ्गत है ( चेव ) यदि (इति) ऐसा 
कहाजाय तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि (हि) निञ्चथकरके 
आत्मा फी ( हृदि ) हृदयदेश में ( अभ्युपगमात्‌ ) स्थिति 
पाई जाती है । 

भाष्य-चन्दन का शरीर के एकदेश में होना पाया जाता 
हे पर जीवात्मा का एकदेश में होना कथन नहीं किया गया! 
यह शङ्का इसलिये ठीक नहीं कि हृदयदेश में उसका स्वीकार 
पाया जाता हे, जसाके “स वा एष आत्माहदि ” छां०० 
३।३=निश्चयकरके यह आत्मा हृदयदेश में विराजमान हे । 


तात्पय्य यह है कि चन्दन के ममान एकदेश में व्याप्त होकर 
आत्मा की चतनता सब शरीर में विस्तृत होने के कारण ज्ञानादि 
का अनुपपत्ति का दोष नहीं ओर नाही उस्क्रान्ति आदि में किसी 
प्रकार को बाधा होसक्ती हे, इसलिये विभुवाद मानना ठीक नहीं । 
सं०-अब उक्त अर्थ की सिद्धि में अन्य दृष्टान्त कथन करते हैं।- 
गुणाहालोकबत्‌॥ २५॥ 


पद्‌ ०-गुणात्‌ । वा । लोकवव । 

पदा०-(वा) अथवा (लोकवत्‌ ) मणि आदि प्रकाश वाले 
' पदाथा के सदश (गुणात्‌ ) शरीर में सर्वत्र चेतनता व्याप्त होने 
से अणुवाद में गन्धादि ज्ञान की अनुपपत्ति नहीं । 

माष्य-जिसमकार एकदेशवर्ती माणि आदि पदार्थो का 
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प्रकाशादि गुण शुद के सवेदेश में विस्तृत होजाता है इसी प्रकार 
परिच्छिन्न जीव का चेतनतारूप गुण सारे शरीर में विस्तृत होजाता 


~ [a 


हे, इसलिये जीवात्मा के अणु होने पर भी सकलशरीर में चेतनता 
होने के कारण गन्धादि ज्ञानों की उपलब्धि में कोई बाधा नहीत 
स०-ननु, जीवात्मा के ज्ञानादि गुण उससे भिन्न केसे - 
होसक्ते हैं ? उत्तरः-- 
व्यतिरेको गन्धवत्‌ ॥ २६॥ 
पद्‌ ०-व्यतिरेकः । गन्धत्रत्‌ । 
पदा ०-( गन्धत्रत्‌ ) गन्ध की भांति ( व्यतिरेकः) चेतन्य 
गुण का व्यतिरेक हे । 
भाष्य-जिप्षप्रकार गन्धस्वरूप एथिती के गन्धयुण का 
“पूथिव्या गन्धः”=परथित्री का गन्ध है, इस प्रकार एथक्‌ 
व्यवहार होता हे इसीप्रकार आत्मा के ज्ञानादि गुणो का 
व्यतिरेक पायाजाता है, इसलिये ज्ञानादि गुणों के भिन्न होने में 
कोई दोष नहीं । 
तथा च दशयति ॥ २७॥ 
पद्‌०-तथा । च । द्यति । 
पदा०-( च) और शास्त्र भी आत्मा को (तथा) ज्ञानादि 
गुणों वाळा ( दशयति ) कथन करता हे। 
भाष्य-“जानात्येवायं पुरुषः”=पह पुरुष ज्ञान गुण वाखा 


है, इत्यादि शास्त्र द्वारा ज्ञान तथा आत्मा का गुणगुणीभाव पाये 
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जाने से सिद्ध है कि ज्ञानशुण के विस्तृत होने से सर्थशारीर में 
चेतनता हे अन्यथा नहीं । 


च 
एथगुपदशात ॥९८॥ 

पद्‌ ०-एकपद्‌० । 

पदा०-( एथशुपदेशात्‌) गुण गुणी का पथक्‌ उपदेश पाये 
जाने से भी दोनों भिन्न हे एक नहीं । 

भाष्य-जीवात्मा तथा उसके ज्ञानगुण का एथकर उपदेश 
पाया जाता है, जेमाकि ब्र० सरू २।३। १९ के भाष्य में 
बर्णन कर आये हें,इसलिये उन दोनों को एक मानकर ज्ञानस्वरूप 
ओर विशु मानना समीचीन नहीं । 


०-ननु, “यायं विज्ञानमयः प्राणेषु” ब्रहदा° ६॥४। 
२२ इत्यादे वाक्यों में जीवात्मा को ज्ञानस्वरूप वणन किया है, 
~ अ च ~ र 
फिर केसे कहाजाता हे कि ज्ञानादि उसके गुण हें? उत्तरः 


तहुणसारत्वातुतद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌।२९। 


पद ०-तहूणसारत्वाद । तु । तद्व्यपदेशः । प्राजवद । 


NN आळ 


पदा०-(तहुणतारत्वात ) ज्ञानगुण मुख्य होने से (प्रान्न- 
बत्‌) ब्रह्म की भांति ( तदूव्यपदेदाः ) जीव को ज्ञानस्वरूप कथन 
किया है वस्तुतः नहीं । 
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भाष्प-“आनन्दो ब्रह्मेति विज्ञानात्‌” तै? ६।१ = 
ब्रह्म को आनन्दस्वरूप जानो, इत्यादि वाक्यां में जिसप्रकार 
आनन्दरगुण प्रधान होने से ब्रह्म को आनन्दमय कथन किया है, 
क्योंकि ब्रह्म का आनन्द गुण सारभूत हे इसी प्रकार ज्ञानगुण के 
मुख्य होने से जीवात्मा को ज्ञानस्त्ररूप माना हे वस्तुतः ज्ञान तथा 
आत्मा दोनों का गुणगुणीमाव मानना ही समीचीन है। 


स०-अब उक्त अर्थ को प्रकारान्तर से स्फुट करते हैं; -- 


यावदात्मभावित्वाच न दोषस्तदशनात| ३० 
पद०-यावद्रात्मभावित्वात । च। न। दोपः। तदशनात । 
पदा ०-(च) और (यावदात्मभावित्वात) आत्मा के साथ 

नित्य रहने से (दोषः) ज्ञानस्वरूप होने का दोष ( न ) नहीं आसक्ता 

क्योकि (तदशनात्‌) श्रुति से ऐस! ही पाया जाता है | 
भाष्य-जो ब्रिज्ञानमय शब्द से जीवात्मा को ज्ञानस्वरूप 
होने का दोष दिया गया है वह इसलिये ठीक नहीं कि ज्ञानगुण 
जीव के साथ नित्य वना रहता है अथोद ज्ञान और जीव का सम- 
वायसम्वन्थ होने से उसको ज्ञानस्ररुप कथनं किया है, जेसाकि 
“ प्राणिषु हृद्यन्तज्योतिः ” छदी ६। ४।२२=प्राणों का 
अधिपति स्वयंज्योतिः पुरुप हृदयदेश में निवास करता है, इत्यादे 
प्रमाणों मे सिद्ध है क्रि उन दोनों के गुणगुणीभाव में कोई 
दोष नहीं । 
स॑०-नतु, यदि जीव के ब्ञानादिगुण नित्य ह ता सुपुप्ति- 
काळ में भी उनकी प्रतीति क्यों नहीं होती $ उत्तर 
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वदान्ताय्यभाष्य 


पुंस्त्वादिवत्तस्यस्तोऽभिव्यक्तियोगात। ३१ 
पद्‌ ०-पुस्स्त्रादिवत्‌ । तु । अस्य। सतः। अभिव्यक्तियोगाव्‌। 
पदा ०-(तु) निश्चय करके (सतः) सत्‌ पदार्थ की (अभिः 
व्यक्तियोगाव्‌) अभिव्यक्ति का नियम होने से ( पुस्त्वादिवव ) 
पुस्त्वादि की भांति ( अस्य ) ज्ञान का कदाचित्‌ आविर्भाव होता 
है सबंदा नहीं । 

भाष्य-जिसप्रकार मनुष्य के पुस्त्वादि धर्मों का विद्यमान 
होने पर ही योत्रनक्राळ में आविर्भाव पायाजाता हे बाळ तथा 
हद्धावस्था में नहीं इसी प्रकार अदृष्टादे प्रतिबन्धक बिशेष 


LoS he n 


स आतमहात्त ज्ञानादि गुणों को सुपरप्ति आदिक अवस्थाओं में 


तिराभाव तथा जाग्रदादि काल में आविर्भाव होता है इसलिये 
ज्ञानादे के नित्य होने पर भी कदाचित प्रकट होने में कोई 
बाधा नहीं । 

स०-अब विभुवादी के मत में दोप कथन करते दै:— 


नित्योपलब्ध्यडुपलग्धिप्रसङ्ञोऽन्यतरः 
नियमोवाऽन्यथा॥ ३२॥ 


पद्‌ ०-नित्योपछब्ध्यनु पछन्धिमम ङ्गः । अन्यतरनियमः । 
वा । अन्यथा । 

पदा०-( अन्यथा ) यदि जीव को अणु न मानाजाय तो 
( नित्योपळब्ध्यनुपछब्धिप्रमङ्ग; ) एक ही काल में विषय की 
उपलब्धि तथा अनुपलब्धि का प्रमङ्ग होगा (वा ) अथवा (अन्यः 
तरनियमः ) दोनों में से किसी एक को मानना पडेगा । 
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भाष्य-मायाबादी जीव को ज्ञानस्वरूप तथा विभु मानते है 
और आधुनिक नेयायिक ज्ञानका अधिकरण मानते हुए विज्ञु कथन 
करते हैं उनका यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि ऐसा मानने से एक ही 
काल में विषय री उपलब्धि=प्रतीति तथा अनु पलाब्धि-अप्रती ते 
धाननी पड़ेगी और शरीर से बाह्य प्रदेश में भी विषयोपलाब्ध 
की आपत्ति होगी, क्‍योंकि ज्ञानस्वरूप विभु आत्मा जिसप्रकार 
शरीर में व्यापक हे वेस ही उसकी व्यापकता शरीर से 
बाहिर भी पाई जाती हे, यदि यह कहाजाय कि विषयोपछब्ध्य- 
नुपलब्धि का नियामक आसमंयुक्त मन का इन्द्रियों के साथ 
संयोग है केवळ आत्मा नहीं ओर उसका आत्मा से युगपत 
सयोग न होने के कारण एककाल में सव ज्ञान नहीं होसक्ते! इसका 
उत्तर यह हे कि ब्यापक आत्मा का सत्र सवेदा एक प्रकार से 
सयोग होने के कारण युगपत अनेक ब्रिषयोपछब्धि का कोई 
बाधक नहीं,इसलिये उक्त आपत्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है, यदि 
अदृष्ट को नियामक मानकर उक्त व्यवस्था कीजाय अथात्‌ 
जिस काल में जो अदृष्ट जिस विषय की उपलब्धि द्वारा सुखदु'ख 
का निमित्त होगा उसी विषय की उपलब्धि होगी अन्य की नही! 
यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि अशठ के साथ भी विशु अ 
का सम्बन्ध पूर्ववद समान पायाजाता है, अतएव बिशाद का 
उक्त समाधान ठीक नहीं । 
तात्पय्य यह दे कि ज्ञानस्वरूप आत्मा को विशु मानकर 
बिषयोपळब्धि का हेतु मानने से सर्वत्र सवदा विषयोपछब्धि की 
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आपत्ति और अनुपलब्धि का हेतु मानने से विषयमान्र की अप्र- 
तीतिरूप दोष का परिहार बिशुवादी के मत में कदाएप नहीं हो सक्ता, 
इसलिये आत्मा को अणुपरिमाण वाला मानना ही समीचीन है, 
इसका विस्तार पूर्वक वर्णन “ वेरोषिकाय्य भाष्य ? में किया 
गया हे विशेषाभिलाषी वहां देखलें। 
स्मरण रहे कि इस अधिकरण में स्वामी शेकराचार्य्यजी 
ने आत्मा को ज्ञानस्वरूप वर्णन करते हुए ज्ञानशुण का खण्डन: 
किया है और जीव को उपाधिवशात्‌ परिच्छिन्न मानकर वस्तुतः 
विभुमाना है जो सूत्रकार के आशय से सर्वथा विरुद्ध है, यदि 
स्रत्रकार का यही अभिप्राय होता तो १०वें सूत्र में महार्ष व्यास 
मुक्तकण्ठ से जीव को ज्ञानगुण का अधिकरण वर्णन 
न करते और नाही “अविरोधश्चन्दनवत्‌? सू०२।३।२३ 
“वयृतिरेको गन्धवत्‌” ° खू०२। ३ । २६ इत्यादि 
सूत्रों द्वारा अणुवाद में दोषों का परिहार किया जाता परन्तु इस 
अधिकरण में अणुबाद का भलेप्रकार समथन पाये जाने से सिद्ध है 
कि स्ता० शं० चा० जी की उक्त कल्पना वेदान्त सिद्धान्त से 
स्था प्रतिकूल हे, और जो उक्त स्वामीजी ने “ तदगुणसार- 
तवात्तु”स२अे दत मे“तत्‌” शब्द से बुद्धि का परामशे मानकर 
सूत्र का यह अथ किया है कि बुद्धिरूप उपाधि के सम्बन्ध से जाव 
में अणुल का व्यपदेश है वस्तुतः नहीं, और उसी द्वारा कर्त्व मोकल 
भान होता है वास्तविक नहीं ! यह स्वामीजी का कथन इसलिये ठीक 
नेदी कि इस सूत्र से पूर्त किसी सूत्र में बुद्धिवाचक पद नहीं पाया 
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जाता जिसस उसका परामश मानकर आतमर्रातकर्तृत्व भोक्त 
को औपाथिक मानाजाय, ओर बात यह है कि इस सारे दशन में 
इतना बड़ा पूर्वपक्ष कही उपलब्ध नहीं होता फिर ग्याहरवें सूत्र 
में अकस्मात अणवाद का खण्डन केसे होसक्ता है यह स्वामी की 
अपूर्वं कल्पना सूत्रकार की शैली से विरुद्ध होने के कारण 


- आदरणीय नहीं । 


सं०-अब जीवात्मा को कर्त्ता कथन करते हैं।-- 


कर्ता शास्त्राथेवत्वात ॥ ३३ ॥ 
पद ०-कर्त्ता । शास्त्राथेवत्वात्‌ । 
पदा०-( शास्त्रार्थवस्वाद्‌ ) शब्दप्रमाण पायेजाने से 
( कर्त्ता) जीवात्मा कत्तां हे॥ 
भाष्य-“युजते स्वगकामः "स्वगे की कामना वाढा 
यज्ञ क्रे “ मुसुक्षुनेद्यमोपासीत ”ऱ्ससुश्ष ब्रह्म की उपा- 


[३] र 
सना करे, इसादि विधिवाक्य पायेजाने से जीव कत्त है, 
इसी अभिप्राय से यज्ञु० "४० । २ में वणन किया है कि 


कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत < समा 
अभिहोत्रादि कर्मों को करता हुआ ही सोवर्ष पाय्येन्त जीने को 
इच्छा करे, यदि जीवातमा में कतृःवभाव किसी उपाधि द्वारा हाता 
तो क्षास्त्र में कदापि कर्मानुष्ठान का उपदेश न पायाजाता परन्तु 
स्पष्ठठया वेदादि शास्त्रों में कर्मानुष्ठान का उपदश पाये जाने 
से सिद्ध है कि उसमें कर्तृत्व भोक्तत्व ओपाधिक नहीं। 
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~ ~ 


भाव यह है कि जीव को कर्ता मानने पर ही विधि निषेध- 
रूप शास्त्र सार्थक होसक्ता हे अन्यथा नहीं, इसलिये जीव को 
कर्ता मानना ठीक हे ॥ 

स०-अब उक्त अथ में और हेतु कथन करते हैं।-- 

विहारोपदेशात्‌ ॥ ३४ ॥ 

पदू०-एकपद ० । 

पदा०-( विहारोपदेशात ) विहार का उपदेश पायेजाने से 
भी उक्त अथ की सिद्धि होता है ॥ 

भाष्य-घुषुप्ति आदि अत्रस्थाओं में इच्छापूर्वक विहरण 


Len 


का नाम “ विहार ” दे, उपनिषदों में जीव का यथेच्छ विहार 
पायेजाने से वही कर्ता होसक्ता हे बुद्धि नहीं, जसाकि बृह०२। 
१। १८ में बर्णन किया हे कि!-- 
[a ha ho 
स यथा महाराजो जानपदा बग्रहीत्वा स्वेजनपदे 
° ~ ए 
यथाकामं परिवत्तते । एवमेव एष एतत््राणान्ग- 
[०] ५ ~ C~ 
हीतवा से शरीरे यथाकामं परिवत्तते ॥ 
अर्थ-जिप्रप्रकार महाराज अपने जनपद में मंत्री आमात्य 
आदि को साथ लेकर इच्छापूवक विचरता है इसीप्रकार 
जीवात्मा अपने वागादि प्राणों के साथ शरीर में निवास करता हुआ 
सुषि आदि अवस्थाओं में स्वतन्त्र विचरता हे, यादि बुद्धि ही कत्ता 
होती अथवा बुद्धिद्वारा जीव में ओपाधिक कर्त्तापन होता तो 
उक्त श्रुति वाक्य में जीव का विहरण बर्णन न किया जाता परन्तु 
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हपष्टतया सुषासि आदि अत्रस्थाओं में जीव विषयक बिहार पाये 
जाने से सिद्ध है कि बुद्धि कर्त्ता नहीं ॥ 
उपादानात्‌॥ ३५॥ 
पद्०-एकपद्‌० । 
- पदा०-( उपादानात्‌ ) इन्द्रियों का ग्रहण करने वाला होने 
से जीव ही कर्ता है । 
भाष्य-“ प्राणाऱ्गृहीत्वा “बृहृदा* २९ ९८-इन्दियो 
को अपने साथ लेकरें विचरता हे, इसादि विषय वाक्यों में ग्रहण 
क्रिया का कर्चा जीव हे बुद्धि नशी, इसलिये जीवसे भिन्न बुद्ध 
आदिकों को कर्त्ता मानना ठीक नहीं । 
he ~ ७ ८ 
व्यपंदशाब क्रियायां न चेन्निदेश- 
विपर्यय: ॥ ३६ ॥ 
पद्‌०-व्यपदेशात्‌ । च। क्रियायां । न । चेत्‌ । निर्दे- 
शविपययः । 
पदा०-( च ) और (क्रियायां ) लौकिक तथा वैदिक कर्मों 
में ( व्यपदेशाव्‌ ) जीव का कर्ता होना पायाजाता है ( चत ) 
यदि ( न) ऐसा न मानाजाय तो ( निर्देशविपयेयः ) श्र 
वाक्य में विपरीत कथन की आपत्ति होगी॥ 
भाष्य-“ विज्ञान यज्ञ तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च” 
तैत्ति० २। ५ । १ जीवात्मा यज्ञादि वेदिक तथा भक्ष्य भोज्यादि 
[किक कर्मों का विस्तार करता हे, इसादि वाक्यों में जीवात्मा 
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ही कममात्र का कर्त्ता कथन किया हे, यदि उक्त श्रुतिव।क्या- 
न्तत “ बिज्ञान ” पद से आत्मा का ग्रहण न करके 


बुद्धि छीजाय तो उक्त पद मं विभाक्ते का व्यत्यय करना 
पड़ेगा अर्थाद्‌ विज्ञान पद के स्थान पर “विज्ञानेन” 
एसे तृतीयान्त पाठ की कल्पना करनी होगी, क्योंकि बुद्धि ज्ञान 
क्रिया का साधन है कर्त्ता नहीं और अनभि हितकरण में तूर्ताया 
विभक्ति होती है यह व्याकरण का नियम है परन्तु 
उक्त विभक्ति का परिवत्तन उपनिषत्कर्ता ऋषि को 
अभिप्रेत न होने से स्पष्ट हे कि बैदिकसिद्धान्त में जीव के 
विना बुद्धि आदि जड़ पदार्थ कदापि कर्ता नहीं होसक्ते,हां जीव 
के साथ सम्बन्ध होने तथा उसके प्रयत्न द्वारा स्त्र २ व्यापार 
में दत्त होने से उनके औपचारिक कर्ता होने में कोई 
बाधा नही ॥ 

सं०-नलु, यादि जीव कर्त्ता हे तो स्वतन्त्र होने से सबंदा 
इष्ट ही सम्पादन क्यों नहीं करता ? उत्तर :-- 


~ ~ 
उपलाब्ववदान्‌यमः |! ३७॥ 

पद्‌ ०-उपछब्धितत्‌। अनियमः । 

पदा०-( उपळब्धिवत ) उपलब्धि की भांति ( अनियमः ) 
इष्ट सम्पादन करने का निय नहीं । 
र भष्य-जिसप्रकार ज्ञानरूप किया के प्रति स्वतस्त्र होने पर 
भी जीव कभी दुःख को उपलब्ध करता है इसीभकार स्वतन्त्र 
जीव कभी इष्ट>उत्तम कर्म करता हे और कभी किसी दोष वश 
स आनष्ट=निषिद्ध कर्म करता है यह जीव का स्त्राभाविक धर्म है 
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इसलिये उसकी स्वतन्त्रता में कोई बाधा नही ॥ 
स्वा० रामानुज ने इस सूत्र को इस प्रकार लापन किया है 
यथात्मना विथुत्वे नित्योपलब्ध्यनुपलब्धि 


प्रसङ्ग इत्यादेनोपलव्धेरनियम उक्त तददात्मनो$ 
कृत्तत्वे 7 श्रो० भा०-जस प्रकार आत्मा के वसु हान मे 


विषयापळाब्थ का नियम नहीं रहसक्ता इसप्रकार आत्मा को 
कत्ता न मानकर बुद्धि को कर्ता मानने से भी कत्व का 
नियम टूट जाता है अर्थात्‌ महत्तबर-समष्टिवुद्धिरुप प्रकृति को 
केता मानन से पुरुषमात्र के किये हुए कर्मों का फल सबको 
प्राप्त होगा, क्‍योंकि सब पुरुषों की प्रदत्त का हेत प्रकृति 
समान हे! यह इसलिये ठीक नहीं कि जब वादक सिद्धान्त में 
उरुपभद से प्रक्रातिभंद-बुद्धे भेद माना गया हे फिर बुद्धि को 
एक मानकर उक्त आक्षेप तथा समाधान की आवरंयकता ही क्या! 
इससे सिद्ध है कि जीव ही कर्त्ता है बुद्धि नहीं॥ 
से०-अब उक्त अथ में और हेतु कथन करते हैं ;-- 


Cao 6 र 
शाक्तावपय्ययात्‌ ॥ ३८ ॥ 
पद्‌०-एकपद० । 
पदा०-( शक्तिविपर्य्ययाव ) आत्मा की भोक्तृशक्ति का 
विपय्येय होने से भी बुद्धि को कर्त्ता मानना शक नही ॥ 
भाष्य-जो छोग बुद्धि को कर्ता मानकर आत्मा को भोक्ता 
मानते हैं उनके मत में आत्मा की भोंक्तृशक्ति का विपर्य्यय होगा 
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अधात्‌ जो कत्ता होता है बरी भोक्ता होता है, यह नियम है, इस 
नियम के अनुसार याद बुद्ध को कर्ता मानें तो उको भोक्ता 


म्रानना पड़ेगा, क्योंकि कतृर्वधर्म को छोड़कर भावतृत्वधम नहीं 
रहसक्ता ऐसा होने जा आत्मा की भोक्तृशक्ति का नाश है 


बही “ शत्तिविपय्येय ” कहलाता है सा सिद्धान्त मे इष्ठ न 


~ 


होने से सिद्ध है कि आत्मा ही कत्ता भोक्ता हे बुद्धि नई ॥ 
भाव यह है कि “ “ तयोरन्यःपिप्पलं स्वाद्वस्यनः 
३नन्नन्यो अभिचाकशीति ” ऋ° २। ३ । १७=नीव 
ईश्वर इन दोनों में से एक कमफल का भोक्ता है दूसरा नहीं, 
इसादि वैदिक प्रमाणों से जीवात्मा ही भोक्ता मानागया हे 
जीव से भिन्न प्रकृति बा ईश्वर नहीं, क्योंकि जड़ होने से 
प्रकृति में भोक्तृखशक्ति . नही ओर नाही निस शुद्ध बुद्ध सुक्त 
स्वभाव होने से ईश्वर भोक्ता होसक्ता है, परिशेष से जो जीव 
कर्ता है बेदी कमफल का भोक्ता है, इसलिये जीव को कतो 


[a] 


मानना ही समीचीन हे ॥ 


समाध्यभावाच ॥३९॥ 
पद ०-समाध्यभावात्‌ । च। 
पदा०-( च) ओर (-समाध्यभावात्‌ ) समाधि का अभाव 
होने से जीव को ही कर्त्ता मानना ठीक है ॥ 
भाष्य-यदि जीव को छोड़कर बुद्धि को ही भोक्ता माने 
तो समाधि कं अभाव का प्रसङ्ग होगा अथीत“यांगरिचत्तपृ- 
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त्तिनिरोधः ” यो° १। १८चित्तह॒त्ति-बुद्धिरत्ति के निरोध 
का नाम “ योग ” है, इसादि शास्त्रों में जो योग का उपदेश 
पायाजाता है वह बुद्धि को भोक्ता मानने से सर्वथा निरर्थक 
होजाता हे, क्योंकि समाधि में बुद्धि से भिन्न आत्मा की प्रतीति 
होती है ओर बुद्धि का निरोध करना ही योग कहलाता है, 
इसप्रकार जो निरोध कर्ता जीव बुद्धि से भिन्न है वही भोक्ता 
है बुद्धि नहीं ॥ 

स०-ननु,यदि जीवात्मा ही कर्ता हे तो सुषुप्ति आदिकों में 
उसके कर्त का निरोध क्यों होजाता है! उत्तर :- 


यथा च तक्षोमयथा ॥४०॥ 


पद्‌०-यथा। च । तक्षा। उभयथा । 

पदा०-( यथा, च, तक्षा ) तक्ष-बढ़ई की भांति जीव में 
( उभयथा ) कतल अक्रतुव दोनों धर्म होसक्ते हैं ॥ 

भाष्य-जिमप्रकार यन्त्रादि से निर्माण करने वाळा तक्षक 
यन्त्रादि साधनरूप कुल्हाड़ी आदि के होने पर भी अपनी इच्छा 
से उन साधनों द्वारा किसी पदार्थ का कर्ता होता है ओर न 
होने से नहीं इसीपकार जीवात्मा की कर्वृलशाक्ति का स्ैदाकाल 
कार्य्य में उपयोग नहीं होता अर्थात्‌ सुषुसि में निद्रादि दोषों 
का प्रतिबन्ध होनें मे उसके कूल का निरोध होजाता है, 
इसलिये जीव के कर्ल में कोई बाधा नहीं । और बुद्धि 
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को कर्त्ता मानने पर यह दोष आता हे क्रि वह जड़ है, इसलिये 
भोग की इच्छा आदि का नियम उसमें नहीं बनसक्ता, अतएव 
जीवात्मा ही कत्ता है॥ 
स०-ननु, जीव कर्म करने में स्वतन्त्र हे वा परतन्त्र ! उत्तरः 
प्रात्ततच्छत: ॥ ४१ ॥ 
०) 

पद्‌ ०-परात्‌। तु । तत्‌ । श्रुतः । 

पदा०-(पराव्‌) जीव ब्रह्म के अधीन होकर कमै करता है 
क्योंकि (सच्छुतेः ) श्रुति से ऐसा ही पाया जाता है । 

भाष्य-“तु” शब्द सिद्धान्त की पुष्टि के लिये आया है, 
लीव स्वतन्त्र होने पर भी पूर्वेक्ृत कमानुसार इश्वर प्रेरणा से 
शुभाशुभ कर्मा में प्रत्त होता हे, जेसाकि कोषी०३ । ८ में बणन 
किया है कि।-- 

९ CO «९ भू SN केः 

एषह्यव साधुकम कारयति तँ यभेभ्योलोकेभ्य 
उन्निनीषते। एषह्यवासाधुकम कारयाति तं यमधो-. 
निनीषते ॥ 

अथ-निश्चय करके परमात्मा जिसको उच्च लोकों में लेजाना 
चाहता है उत्तको शुभ तथा जिसको नीच लोको में लेजाना चाहता 
है उसको अशुभ कर्म कराता है, इसी आशय को गी० ९८ ॥६९ 
में थो वणन किया है कि!-- 

है 4 र त ~ ~ 
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदे शेऽ्ञुन तिष्ठाते । 
€ ~ 
भ्रामयन्सव भूताने यन्त्रारूढानि मायया ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
aS (६ ~ 
्वितीयाध्याये-तृतीयः पादः ३०९ 


अर्थ-हे अजुन ईश्वरीय नियमरूप यन्त्र में स्थित सब प्राणियों 
को माया से भ्रमण कराता हुआ परमात्मा प्राणिमात्र के हृदय 
देश में विराजमान है । 

सं०-नलु, यदि ईश्वर की प्रेरणा से जीव शुभाशुभ कर्मों 
में च्ञ होते हैं तो इश्वर में वैषम्य नेथण्य दोषों की आपत्ति 
होगी? उत्तर!--- 


'कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रातिषिडा 
वैयथ्योदिभ्य: ॥ ४२॥ 


पद्‌०-क्ृतप्रयनापेश्षः। तु । विहितपतिषिद्धावैयध्या दिभ्य:। 

पदा०-( विहितप्रतिषिद्धानिषध्यादि भय! ) विधिनिषेध शास्त्र 
व्यथे न होसकने से ( कृतप्रयत्नापेश्षः ) जीवकृत पूर्व कर्मों के 
अनुसार इश्वर प्रेरणा करता है स्तः नहीं । 

भाष्य- तु” शब्द पूर्व पक्ष की व्यादत्ते के लिये आया है, 
इश्वर की मेरणाद्वारा जीव शुभाशुम कर्म में मत्त होता है ऐसा 
मानने से उसमे वेषम्यर्मुखी दुःखी बनानारूप विषमता तथा 
ेपण्प=अतिदीन दुःखी बनाने से निर्दयता आदि दोषों की 
आपत्ति होगी इसलिये जीव को ईश्वराधीन मानकर कर्मकचा 
मानना ठीक नहीं ! इसका उत्तर यह हे कि परमात्मा पूर्वकर्मो 
के विना किमी जीव को मेरणा नहीं करतां यदि पूवकृतकमो 
की अपेक्षा बिना ही प्रेरणा करे तो सम्पूर्ण विधि निषे- 
षशास्त्र व्यर्थ होजायगा परन्तु उक्त शास्त्र का व्यथे होना सिद्धान्त 
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में इष्ट न होने से सिद्ध है कि ईश्वर की प्रेरणा कर्मोनिरपेक्ष नहीं 
किन्तु कर्मसापेक्ष दै । 
तात्पर्य यह हे कि जिस जीव की पूर्यकृत कर्मालुसार जैसी 
बासना होती है वैसे ही परमात्मा की मेरणा पाई जाती है 
अन्यथा नहीं और वह इतने अश में है कि ईश्वर पूवेऊत कर्मों 
का फल अवद्य भुगाता हे, इस प्रकार विधिनिषेधशास्त्र में किसी 
प्रकार की बाधा न होने से ईइवरम्रेरणा मानने पर भी वेषम्य 
नैधण्यादे दोषों की आपत्ति नहीं होसक्ती, इसका विशेष बिचार 
ब्र०सू०२।३ । ३४ में किया गया है इसलिये यहां 
विस्तार की आवश्यकता नहीं । 


सं०-अब जीव के ईव्वरांशबोधक वाक्यों की व्यवस्था 
योधन करने के लिये “ अशाधिकरण ” का आरम्भ करते हैँ 
अश्ञोनानाव्यपदेशादन्यथाचापिदाश 
~ ~ हर २ 
कितवादंत्वमधांयंत एक ॥ ४३॥ 
पद०-अंशः । नानाव्यपदेशाव । अन्यथा । च। आपे । 
दाशकितवादित्वम । अधीयते । एके । | 
पदा०-( नानाव्यपदेशात्‌ ) भेदव्यपंदेश पाये जाने के 
कारण ( अश; ) जीव ब्रह्म का अंश है ( अन्यथा, च, अपिं )भर 
अभेद व्यपदेश से भी ( एके ) कई एक शाखा वाळे ( दाशकि- 
तवादिल ) ब्रह्म को दाशकितवादि भावों से कथन करते हैं। 
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भाष्य-जीवो में नानात्व पाये जाने से वह ब्रह्म के अश हैं 


अथीत्‌ जीवों में जो भानापन पाया जाता है ओर उन सब में 


~ 


~_ ~ ° ~ Ns ~ च € 
परमात्मा व्यापक है इसाछय वद अश्वा के समान है, आर जा कई 


एक शाखाबाले दाश=धीवर, कितव=्वअ्चक आदि पुरुषां को भी 
बा 
से ब्रह्मांश हैं ब्रह्मरूप होने के आभिमाय से नहीं, इसक विशेष 
व्याख्यान भूमिका में किया गया है वहां देखं। 
स०-अव उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं।-- 
मत्रवर्णाच ॥ ४४ ॥ 
पद०-मंत्रवणाव्‌ । च। 
पदा०-( च) और ( मन्त्रवर्णात्‌ ) बेदमन्त्र से भी उक्त 
अर्थ की सिद्धि होती है। 
भाष्य-वेद्‌ में पाया जाता है कि जीव ब्रह्म के एकदेश में 
नेने से अश कहा गया है वास्तव में नहीं, जैसाकि।-- 
एतावानस्य महिमा ततोज्यायांश्च परुषः । 
पादोऽस्य विश्वाभूताने त्रिपादस्याऽमतेदिवि ॥ 
यजु ३९। रे 
अग -यह एकपाद रूप उस परमात्मा की महिमा सम्पूर्ण जगत्‌ 
हे और तोन पादरूप अशत है, यहां अश शब्द के अर्थ एक 
भाग के हैं, इसलिय जीवों को ब्रह्म का अश कथन किया गया 
है, अश,पाद,भाग यह सब एकार्थवाची शब्द हैं। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१२ बेदान्ताय्यभाष्ये 


अपि च स्मयते 
यृत ॥ ४९॥ 
पद्‌ ०-आपि । च । स्मर्यते । 
पा वि च he ~ 
पदा०-(च) ओर ( स्मयते, आपि ) स्मृति में भी जीवको 
मरहम का अंश कथन किया है । 
भाष abr e गर्ज ^ 
“_ मभवांशोजीवलोकेजीबश्रतः सनातनः” 
गीः १५ | >>मेरा ही अंश जीवलोक में जीवभूत सनातन है,यहां 
ल च अ ~ ~ 
अंश स्वस्वामीभाव के अभिप्राय से कहागयाहे अन्यथा “सनातन? 
कथन निष्फळ हांगा, इयादि स्मृति से सिद्ध है कि ब्रह्म के 
एकदेश में रहने के कारण जीवर बह्म का अंश है वस्तुतः नहीं ॥ 


सं०-नन. “ दीपार ne 
| "ड, यथा सुदीप्तात्पाव कादरफुरिलङ्गाः” 
सु२२।१। १ इत्यादि वाक्यों में जीव को 'अभिविस्फुल्लिड” 
न श का अशऱ्दुकडा कथन किया गया है फिर 
अरा पद का अर्थ एकदेश में होने वाळा क्योकर 
हाप्तकता है ! उत्तर :-. 

व्र व्‌ 0 
मकाशादिवन्नेवं प्रः ॥४६॥ 
पद०-परकाशादिवव । न। एव । परः | 


हे हा ९-( मकाशादिवत्‌ ) जिसमकार अग्नि आदि प्रकाशक 
अ वाह ६ ( एवं ) वैसा ( परः ) ब्रह्म (न) नहीं ॥ 
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भाष्य-आभि आदि प्रकाशक साकार पदार्था के समान 
ब्रह्म सावयव न होने से जीव निराकार ब्रह्म का वास्तव में 
अश नहीं किन्तु एकदेशी होने से अंबा के समान कापत भश है, 
इसी अभिप्राय से अट्रेतविद्याचाय्ये स्त्रा०श० चा० जी का भी 
कथन है कि “ अश इवांशो नहि निरवयवस्य सुख्योश 
सम्भवति ” श० भा० बरसू २।३। ४३-जीव अंश के 
समान अझ है वास्तव में अश नहीं,क्योंकि ब्रह निरवयव है, और 
निरवयव पदार्थ का सुख्य अश नहीं होता, इसलिये जो अग्नि 
विस्फुछिड़ दृष्टान्त से जीव को ब्रह्म का अश कथन किया है 
वह एकदेशी बोधन करने के आभिप्राय से दै सर्वथा साकार पदार्थों 
की भांति अद्ांशीभाव बोधन करने के अभिप्राय से नहीं ॥ 


से०-अब उक्त अधे में प्रमाण कथन करते हें: 


स्मर्रन्त च ॥ ४७॥ 
पद्‌०-स्मरन्ति। च। 
पदा०-( चं ) और (स्मरन्ति ) स्मृति से भी उक्त अथ की 
सिद्धि होती है ॥ 
भाष्य-स्मांत भो परमात्मा को निगुण निरवयव कथन 
करती है, जेसाकि :— 
तत्र यः परमात्मा हि नित्यो निणुणः स्मतः । 
न लिप्यते फलैश्चापि पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
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अथ-नित्य निर्मुण,निरवयव होने से परमात्मा को पुण्य पाप 
का लेश नहीं, क्योंकि वह जळ में कमलबत्‌ सब्रेथा निर्लेप रहता 
है, इसादि स्मरति वाक्यों द्वारा परमात्मा को निरवयव कथन 
करने से स्पष्ठ-ह कि जीव ब्रह्म का वास्तव अश नहीं और नाही 
अग्नि विस्फुष्लङ्गादि दृष्टान्ता का अभिमाय वास्तव अंश बोधन 
करन का है ॥ 

स०-ननु, परमात्मा की भांति जीव निराकार तथा स्वरूप 
से शुद्ध हे फिर उसके लिये विधि निषेधरूप शास्त्र की भरददत्ति 
केसे होसक्ती हे ! उत्तर ;-- 

| त 3३ ९७) नटी A 420 
अघुज्ञापारहारादहसम्बन्धाज्ज्यात- 
a 
रादवत्‌ ॥ ४८ ॥ 

पद्‌ ०-अनुज्ञापारिहारो । देहसम्वन्थात । ज्योतिरादिवव्‌। 

पदा०-( ज्योतिरादिबव्‌ ) अग्न आदि प्रकाशक पदार्थों 
के समान ( देहसम्बन्धात ) देइसम्तरन्ध से ( अनुज्ञापरिहारो ) 
जीव के लिये विधिनिषधरूप शास्त्र का उपदेश है ॥ 

भाष्य-जिसप्रकार अग्न आदि प्रकाशक पदाथ स्वरूप से 
शुद्ध होने पर भी उमशानादि अपवित्र स्थान के सम्बन्ध से 
अपवित्र होने के कारण त्याज्य होते हे और बही अग्न्याधान काल 
में श्रोत्रिय गृह सम्बन्धी उपादेय हैं,इसीप्रकार स्वरूप से शुद्ध होने 
पर भी जीवात्मा देह के सम्बन्ध से मलिन-पापी होजाता है, 
उसकी आगन्तुक मलीनता दूर करने के लिये ही विधिनिषेधरूप 
शास्त्र का उपदेश किया है । 
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तात्पय्य यह है कि यद्यपि ईश्वर की भांति जीव स्वृरूप से 
शुद्ध है तथापि उसके साथ अज्ञान का सम्बन्ध होने से 
विहित कर्मा का अनुष्ठान तथा निषिद्ध कर्मा के याग 
की आवश्यकता वनी रहती हे जव वह आचार्योपदेश द्वारा 
बेदबिहित कर्मा का यथाविधि अनुष्ठान करता है तब शने २ 
मलादि दोषों की निदत्त से ईश्वरोपासनाद्रारा परमात्म सम्बन्धी 
धर्मों को धारण करता हुआ शुद्ध होजाता हे फिर वह देह- 
सम्बन्ध न रहने से विधिनिपेधरूप शास्त्र का लक्ष्य नहीं रहता, 
इसलिये देहसम्वन्थ के कारण जीवों के लिये विधिनिषेधात्मक 
शास्त्र का उपदेश दे स्त्रतः नहीं ॥ 

सै०-ननु.जीवात्मा विभु हे इसलिय अन्यकृत कमा का फल 
अन्य को आश होने से कमसांकस्ये दाप आता ह ! उत्तरः 


प्न्ततेश्वाव्यतिकरः ॥ ४९ ॥ 
पद०-असन्तते । च । अव्यातकरः । 
पदा०-( असन्ततेः) जीबात्माविभुनहानस ( अव्यति 
करः ) कर्मा का सांकस्य नदी होसक्ता । 
ष्य-मूत्र मे “च” शब्द तु” के अर्थ में पूर्वपक्ष की 
व्यात्त के लिये आया हे,जीवात्मा को विभु मानकर कमसकिस्स 
का आक्षिप करना इसलिये ठीक नहीं कि वेदिकामिद्धान्त में जाव 
को विभु नहीं माना गया, जसाक 
“ पपोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो 
यस्मिन्प्राणः पञ्चवा संविवेश | 
अधे-जिसपे पांच प्रकार का प्राण प्रविष्ठ है अथात (जस 
की शाक्ते द्वारा ही पञ्चत्रिध प्राण अपनी २ क्रिया में च्यात 
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रहते हैं बह आत्मा अणु है और मन से ही जानाजाता है किसी 
बाह्य इंन्द्रिय का विषय नहीं, इसादि प्रमाणों से सिद्ध है कि 
जीवात्मा विभु नहीं ओर विभु न होने से ही अन्यकृत कर्मों का 

न्य को फल प्राप्तिरुप सांकर्य्य दोष नहीं आसक्ता,हां जो कई एक 
आधुनिक टीकाकार जीवात्मा को विभु मानते हैं उनके मत में उक्त 
दोष का समाधान सर्वथा अमम्भव है और अन्य भी विभुवादी के मत 
में कई एक दोष आते हैं जिनका विस्तारपूर्वक वर्णन“वेशेषिकार्य्य 
भाष्य ” में कियागया है, इसलिये यहां विस्तार की आव- 
इयकता नहीं॥ 

“ विज्ञानमिक्षु ” ने इस दत्र को इस प्रकार लापन 
किया हे कि“ सच जीवोऽ्यतिकरः नास्ति व्यतिकरो 
व्यृतिषङ्गः सम्बन्धविशेषो लेपाख्यी यत्रेत्यव्यति- 
करोऽसंग इत्यर्थः”=पम्बन्धविशेष का नाम “5 यतिकर” 
है ओर असन्तति=अत्रिकोरी होने से जीवाला को किसी 


= 


प्रकार के कम का व्यतिकर=लेप नहीं होसक्ता, यह 
कथन इसलिये ठीक नही कि वरिहितकर्मा के परिसाग 
तथा निषिद्ध कर्मों के आचरण से होने वाले पापसम्बन्ध 
को निदत्ति के लिये शाख का उपदेश है, यदि आधुनिक 
बदान्तयां की भांति सर्वथा ही जीव निप होता तो वेदादि 
शास्त्र का उपदंश निरथक होजाता पर ऐसा न होने से सिद्ध है 
कि इस अधिकरण मे मह्पिव्यास का आशय जीवात्मा को असङ्ग' 
बोधन करने का नहीं किन्तु कमेसांकर्य का अभाव बोधन करने 


में है नेसाकि ऊपर स्पष्ट कर आये हैं ॥ 
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सं०-अब उक्त अर्थ को स्फुट करते हैं।-- 
आभास एव च ॥५०॥ 
पद०-आभास; | एव। च। 
पदा०-(च ) और ( एवं ) निश्चय करके ( आभासः ) 
जीव परिच्छिन्न है। 
भाष्य-जो विभु होकर चेतन हो वह ईर की भांति सद्ग 
होता है,इस नियम के अनुमार यदि जीवात्मा विभु होता तो अवश्य 
सबेज्ञ होता पर ऐसा न होने से सिद्ध है कि वह आभास-परिच्छिन्न 
है और परिच्छिन्न होने से ही एक दूसरे के कमो का संकर नहीं 
होता, यहां आभास शब्द खद्योत की भांति लघुता के अभिप्राय 
से आया हे॥ 
स्वामी श०चा० जी का कथन है कि जल में सूरर्यम्रतिबिम्ब के 
सदृश बुद्ध में जीव परमात्मा का आभास हे,ओर जस एक जळगत 


सूय्ये के कांपने से अन्य जलों में जो सूग्य के आभास हैं वह नहीं 
कापत इमी प्रकार एक आत्मा के सुखी दुःखी होने से दूसरे आत्मा 

खा दुःखी नहीं होते, यह इमलिये ठीक नहीं कि निराकार ब्रह्म 
का सूर्य्यादि साकार पदार्थों की भांति प्रतिबिम्व नहीं होसकता. 
इसका विशेषविचार भूमिका में कर आये हैं, इसलिये यहां 
आवश्यकता नहीं । 


स्त्रामी रामानुज ” के मत में इस सूत्र के अथ यह हैं कि 
मायावादी लोग जो जीव को ब्रह्म अथवा विभु 


वर्णन करने में तर्क देते हैं वह सव तकोभाम हैं अस्तु, यदि सूत्रार्थ 


- का देखाजाय तो स्वामी रामालुज क्रे भी वेमे ही अर्थ घटते ह 


जसे स्वामी दो चा० के, सूत्रों की परस्पर सङ्गति देखने से 
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यह वात प्रतीत होती है कि ४९ वें सत्र से लेकर इस पाद की 
समाप्ति प्रयन्त जीवात्मा के विशु होने का खण्डन किया गया हे, 
इन सूत्रं में सूत्रकार ने बड़ी योग्यता से इस वात को दयाया हे 
कि यदि जीवात्मा को विभु मानाजाय तो इमका कोई उत्तर 
नहीं होसक्ता कि अन्यकृत कर्मों का फळ 5 को माप 
न होसके !, इसलिये जीवात्मा को अणु मानना हो समोचोन ह। 


च ~ ~ SA 
म०-अत्र उक्त अथे में आर हेतु कथन करते ६: 


अदृष्टानियमात्‌ ॥५१॥ 

पद ०-एकपर० । 

पदा०-( अद्ष्टानियप्रात्‌ ) अदृष्ट का नियम न बनसकने से 
भी उक्त अथ की सिद्धि होती है। 

भाष्य-यदि विभुत्रादी कथन करे कि कर्मफल की व्यवस्था 
अदृष्टो से कीजायगी अथाव जिमका जो अदृष्ट होगावरी उस कर्म- 
फल का भागी होगा,इसालिये जीवात्मा के विभु मानने पर भी कर्म 
सांकय्य का दोप नहीं आता! इसका उत्तर यह है अदृष्ट द्वारा 
भी उक्त व्यवस्था नही वनमक्ता, क्योकि विभु जीवात्मा का सब 
अश्छों के साथ ममान सम्पन्य हे अथोत एक शरीर में अमख्यात 
जीवात्मा व्यापक हैं फिर यह कैसे निय कियाजाय [फि अमुक 
अष्ट अमुक जीवात्मा के हैं अबबा तत्कृत अदृष्ट 

न्य फळ उती जीवात्मा को हुआ है दूसरे को नहीं ? इस प्रकार 

अद हेतुक व्यवस्था न वनसकने से उक्त दोष की निदत्ति के 
लिये जीवात्मा को परिच्छिन्न मानना ही समीचीन हें ॥ 
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विक 


स०-अब अभिसन्ध्यादिकों में उक्त दोष का अतिदेश 

कथन करते हैं।-- 
~ OS लचल 

आभसन्व्यादष्वापचवस्‌ ॥ ५२॥ 

पद्‌ ०-अभिसन्ध्यादिषु । आपि । च। एवं। 

पदा०-( च) और ( अभिसन्ध्यादिपु) अभिसन्ध्यादको में 
( अपि ) भी ( एवं ) उक्त दोष ज्यों का त्यों बना रहता है। _ 

भाष्य-संकल्प का नाम “आभिसन्धि” है और आदि पद 
से उद्योग तथा कमानुप्ठानादिकों का ग्रहण है, यदि यह कहा 
जाय कि जिस जीव ने जित शरीर के सम्बन्ध द्वारा संकल्प 
करके जिस कर्म का अनुष्ठान किया हे उसीको उस कर्मका 
फल होगा अन्य को नहीं ! यह कथन भी ठीक नही, क्योंकि सब 
दारं में जीवों की व्यापकता समान होने से यह निर्णय नहीं 
होसक्ता कि अमुक संकल्प उप्ती जीव का है दूसरे का नहीं, 
इसलिये अभिसन्ध्यादिकों में भी उक्त दोप ज्यों का त्यों बना 
रहने के कारण जीव को विभु मानना केवल साहसमात्रे हे । 

सं०-ननु, देशभेद द्वारा कर्भफल की व्यवस्था होने से सकर 
दोप नहीं होमक्ता ! उत्तरः 


~ NAN 
प्रदेशादोतिचन्नान्तमाबात्‌॥ ५३ ॥ 
पद ०-प्रदेशात्‌ । इति । चेत्‌। न। अन्तभावात्‌। 
पदा०-( प्रदेशात) देशभेद द्वारा संकरपभेद होने के कारण 
अन्यक्रत कर्मों का अन्य को फल प्राप्त नहीं होसक्ता (चेत्‌) 
यदि (इति) एमा कहाजाय तो (न) ठीक नही, क्योंकि 
Ei अन्तर्भावात्‌ ) सवत्र आत्मा की व्याप्ति समान है ।- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya 5208] Foundation (2190118 and eGangotri 


१२० बदान्ताय्यभां 


भाष्य-प्रकृत में “प्रदेश” शब्द से शरीर का ग्रहण हे,जिस प्रदेश 
में जिस जीवात्मा ने संकल्प वा कमे किया हो वह उसी 
जीवात्मा का समझा जायगा, इस प्रकार कर्मसंकर होने की संभा- 
बना नहीं होसक्ती ! इसका उत्तर यह हे कि उप शरीर के 
भीतर ओर भी जीवात्मा विद्यमान हें फिर कैसे समझाजाय कि 
यह कम इसी जीव का है दूसरे का नहीं, इसलिये उक्त दोष के 
परिहारार्थ जीव को परिच्छिन्न मानना ही ठीक है, और जो 
स्वा० श० या० जी ने उक्त सूत्रों को वशापिक मत के खण्डन 
में लगाया हे सो ठीक नहीं, क्योंकि यहां उक्त मत के खण्डन 
का कोई प्रकरण नहीं पाया जाता प्रत्युत जो दोष उक्त स्वामी 
ने वेशषिक मत के खण्डन में दियेहें वह ज्यों के त्यो अद्वैतवादियों 
के ही बाधक हैं,क्पोंकि वस्तुतः मायावादियों के मत में जीव विभु 
है केवल बुद्धिहप उपाधि से घटाकाश की भांति परिच्छिन्न 
मतीत होता हे ओर उपाधि के चलने पर भी अचलात्मा रहता 
है, इस प्रकार उपाधि के चलने से मुक्त बन्धन में आता जायगा 
और बद्ध मुक्त होता जायगा, इत्यादि अनन्त दोष मायावादीयों 
के मत में आते हैंजिनका ग्रन्यगोरवभय से यहां अधिक विस्तार 
नहीं किया गया, इस अधिकरण की भूमिका में विस्तार 
किया गया है, इसलिये भी यहां विस्तार की आवश्यक्ता नहीं॥ 


इति तृतीयःपादः समाप्तः 
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अथ चतुर्थः पादः प्रारभ्यते 
किक 185 

स०-तृतीय पाद में आकाशादि भूतो की उत्पत्ति का बन 
करते हुए भ्रसङ्गसङ्गति से जीवविषयक विचार क्रियामया अब 
लिङ्गशरीरतिपयक श्रतियों का परस्पर विरोध परिहार करने के 
लिये इस पाद का प्रारम्भ करते हैं :-- 

तथा प्राणः ॥ १॥ 

पदू०-वथा । प्राणः ॥ 

पदा०-( तथा ) आकाशादिको की भांति प्राणः ) इन्द्रि 
उत्पन्न होते हैं ॥ 

भाष्य-जितमकार “ तस्मादात्मनः ” ते? २। ९। १ 
इसादि श्रुतियों में आकाशादि भूतो की उत्पत्ति कथन की 
गई है वेसे ही इन्द्रिय उर्त्पात्त वाले हैं, क्योंकि आकाशादि की भांति 
उनकी उत्पत्ति भी श्रुति से पाई जाती है, जेसा मुं०२। ९ ३ में 
वर्णन किया हे कि: 

एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रयणि च । 
खं वायुज्योतिरापः प्रथिवीविश्वस्य धारिणी ॥ 

अथ-प्राण, मन, इन्द्रिय ओर उनके विपय, आकाश, वायु, 
जल तथा विश्व को धारण करनवाली प्रथिवी यह सब उसी 
परमात्मा से उत्पन्न होते हैं ॥ 

स०-ननु, जीवोत्पात्त के समान इन्द्रियोत्पत्ति को गोण 
ही क्यों न मानाजाय ! उत्तर --- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२२ बेदान्ताय्यभाष्य 


गोण्यसम्भवात्‌ ॥ २ ॥ 
पृद०-एकपदू० । 
पदा०-( गोण्यसम्मबाव्‌ ) असम्भव. होने से इन्द्रियोत्पंत्ति 
घुष्य हे गोण नही ॥ 
भाष्य-इहिद्र्योताचि प्रतिपादक श्रुतिवाक््य से इन्द्रियो- 
तपत्ति की गोण कल्पना करना इसलिये ठीक नहीं कि उक्त 
कल्पना में कोई प्रमाण नहीं पायाजाता प्रत्युत अन्ध बधिरादिकों 
में रूपादि विषयों की अनुपलब्धि द्वारा इन्द्रियनाश सर्वानुभष 
सिद्ध है, इसलिये उनको उत्पत्ति विनाशशाली मानना ही 
समीचीन हे ॥ 
सं०-अब उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते हें: 
तत्प्राक्रुतेशच ॥ ३॥ 
पद्‌०-तर्पाकूश्रृतः । च । | 
पदा०-( च ) और ( तस्राकश्रतेः ) आकाशादिकों से पूव 
इन्द्रियोत्पत्ति कथन करन से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती हे ॥ 
भाष्य-मुण्ड ० २) १। ३ में जो जायते” पद आया इ 
उसी को अनुदत्त द्वारा आकाशादिकों की उत्पत्तिरूप अथ 
का बोध होता हे सो यदि उक्त पद गोणरूप से इन्द्रियोत्पत्ति का. 
प्रतिपादक होता तो आकाशादिकोंकी उत्पात्त को भी गोण ही कथन 


NN 


किया जाता पर ऐसा न होने से सिद्ध है कि “जायते ” पद 


आकाशादिकों की भांति इन्द्रियों की मुख्य उत्पत्ति का प्रतिपादक 
हैं गोण का नहीं ॥ 
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तत्पूवकलाहाचः। ४ ॥ 


पद०-वत्पूबेकत्वाव । वाचः । 
फ्दा०-( वाच! ) वगिन्द्रिय ( तरपूर्वेकलात्‌) तेज का फ्राय्ये 


` होने से इन्द्रियों की उत्पत्ति मानना ही ठीक है ॥ 


भाष्य-“ तेजोमयी वाकू ” गं ७ ५ । ४ में बागि- 
न्द्रिय को तेज का कार्य्य कथन किया है, यदि इगिद्रयों की 
उत्पत्ति गोण होती तो उक्त श्रुति में बाणी को तेजोमयी न कहा- 
जाता और नाही किसी एक इन्द्रिय की उत्पत्ति को मुख्य पान- 
कर दूसरे इन्द्रियों की उत्पत्ति के गोण होने में कोई तर्क होसक्ता 
है, इसलिये श्रुसर्थ अनुसारी ह्रयोत्पत्ति के मानने में कोई 
बाधा नहीं ॥ 

सं०-इन्द्रियों की उत्पत्ति पर्णेन करके अब उनकी संमा 
कथन करने के लिये प्रथम पूर्वपक्ष करते हैं :-- 


संप्तगतेविशेषितत्वाच ॥ ५ ॥ 
पद ०-सप्त । गतेः । विशेषितत्वाव । च । 
पदा०-( गतेः ) गति ( च ) ओर ( विशेषितलात्‌ ) विशे- 
बण के पायेजाने से ( सप्त) इन्द्रिय सात हैं ॥ 
भाष्प-“ सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ ” सः 
२।१।८अदो चक्षु, दो श्रोत्रं दो प्राण और एक वाकू यह 
सात प्राण=इन्द्रिय उसी परमातमा से उत्पन्न होते हैं, इस श्रुति 
में सात इन्द्रियों की गति=उत्पत्ति पाई जाती है और “ स्न वे 
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शीषेण्याः प्राणः ”बेचि ० सहिश ५। १1४७! १=पूदधास्थान 
में सात इन्द्रिय हैं, इस वाक्य में “ सप्त ” सेझ को इन्द्रियों झा 
दिशेषण कथन किया हे, इस मकार गति और विशेषण दोनों 
के पायेजाने ले सिद्ध है कि इन्द्रिय सात हैं अधिक नहीं ॥ 
हूँ ०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं ।-- 
हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम ॥& ॥ 
पद ०-हस्तादयः । तु । स्थिते । अतः। न। एवम्‌ ॥ 
पदा०-( हस्तादयः) अन्य इस्तपादादि भी इन्द्रिय हैं 
( अतः ) इसलिये ( स्थिते ) सप्त संख्या से अधिक संख्या के 
सिद्ध होने पर ( एन, न ) इन्द्रियों को सात मानना ठीक नही ।] 
भाष्य-चक्नुः आदि सात इन्द्रियों का मानना इसलिये 
ठोक नहीँ कि पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मन्द्रिय ओर एक मन यह 
सइ मिलकर एकादश इन्द्रिय हें और जो तेत्तिरी० वाकय से 
इन्द्रियों की सप्तसंख्या कथन की है उसका यह अभिमाय नहीं 
कि सप्तसंख्या से अधिक कोई इन्द्रिय नहीं किन्तु मूद्रास्थान में 
होनेवाखे इन्द्रिय सात हैं इस अभिमाय से उक्त वाक्य कथन 
किण हे यही रीति शष वाक्यों में भो जाननी चाहिये ॥ 


स०-अब इन्द्रियों को सूक्ष्मता. वणन करते हैं ?--. 


- अणवश्च ॥ ७ ॥ 


पद -अणव; । च । 
पदा०-( च ) आर ( अगतः ) चक्षुशादे इन्द्रिय वक्ष्प हैं। 
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तक्र पप्या न्य नू बृ 
भाष्य-' तमुत्कामन्त प्राणोऽनूत्रामति  र६०४। 
४ । २=भआत्मा के निकलजान पर उसके पीछे सब इन्द्रिय निकल 
जाते हैं, इत्यादि श्रुतित्राक्यों से आत्मा के उत्रमण काळ में 
इन्द्रियों की उत्क्रान्ति का वणन पायाजाने से सिद्ध है कि बह 
परिड्छिन्न है परन्तु घटपटादि पदाथा के सहश उपलब्धि का 
विषय न होने के कारण द्थणुकादि के समान सूक्ष्म हैं । 
से०-इन्द्रिय विषयक विचार करके अब मुख्य प्राण को सब 
इन्द्रियों से श्रेष्ठ कथन करते हैः 
ha 
श्रश्च॥७॥ 
पद०-श्रष्ठः। च। 
पदा०-( च ) और (ष्ठः ) प्राण सब इन्द्रियों से श्रष्ठ है। 
न ० 6५ (> 
भाष्य-एक समय सब इन्द्रियों ने अभिमान किया के में 
बड़ा हूँ, में बड़ा हैं, इसप्रकार विवाद करते हुए सब मिलकर 


~ ~ २ ७ 
. प्रजापति के पास गये ओर कहा कि हे भगवन्‌ ! हम में से कोन 


बड़ाहै! यह घुनकरभजापति ने उत्तर दिया कि जितके निकळ जाने 
से शरीर सर्वथा निश्चेष्ट होजाता है वही बड़ा है, प्रजापति के इस 
वाक्य को सुनकर चक्षुरादि सब इन्द्रिय क्रमशः शरीर से निकलगये तो 
भी शरीर की चेष्टा बनी रही, जेसाकें अन्ध, वघिर, पयु तथा 
छिन्नहस्तादे मनुष्यों में देखा जाता है परन्तु नव शरीर से 
प्राण निककने लगा तब सब इन्द्रिय अपनी २ क्रिया सम्पादन करने 
में असमर्थ होगये ओर शरीर लोष्ठबत्‌ निश्चेष्ट होगया इसप्रकार 
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३२६ वदान्ताय्यभाष्य 


छान्दोग्य के पश्चमप्रपाठक में इन्द्रियों की अपेक्षा प्राणों को श्रेष्ठ 
बोधन करने के लिये अळड्ठारूप से प्राण तथा इन्द्रियों संवाद बर्णन 
बे ~ ०. र ~ र "५ «> च 
किया गया हे, जिसका विस्तार उपानिषदास्यभाष्य” में किये 
जाने से यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं । 
सं०-अब प्राण की अन्य विशेषता कथन करने के लिये 
“ बायुक्रियाधिकरण” का आरम्भ करते दः , 


न य 
ने वायुत्रीय एथशुपदशात्‌ ॥८॥ 
पद०-न । वायुक्रिये । पथगुपदशात्‌ । 
पद्‌।०-( पृथगुपदेशात्‌ ) पृथक उपदेश पाये जाने से 

( बायुक्रिये) वायु और वायुक्रिया का नाम (न) प्राण नहीं । 
भाज्य-“ एत्स्माजायति प्राणः” सु २।१।३ इत्यादि 

बांक्यों में यह सन्देइ उत्पन्न होता हे कि यहां “ प्राण ” बाबद 

से महाभूतात्मक वायु का ग्रहण हे वा वायु की क्रिया का 
नाम माण है अथवा किसी विशेष अवस्था को प्राप्त हुई वायु का 
नाम प्राण हे!पूत्रपक्षो का कथन हें कि “ग्‌; प्राण: स वायु” 


जो प्राण हे वही वायु है, इत्यादि वाक्यों में “माण” शाब् द्वारा 
वायु का ग्रहण होने से यहां महाभूतात्मक वायु का मानना ही ठीक 
हैं अथत्रा लाकमातादव से उच्छ्वास निश्चा सरूप क्रिया ही “प्राण” 
पद का वाच्याथ हे विदोषावस्यापन वायु का नाम प्राण नही! 
इसका उत्तर यह है कि वायु अथवा वार्याक्रया का नाम प्राण 
इसकिषे नहीं होसक्ता कि सुण्ड० २।१।३ में महाभूतात्मक वायु से 
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प्राण का पथक उपदेश पाया जाता हे, जेसाकि पछि वर्णन कर 
आये हैं, यदि उक्त शब्द से महाभूतात्मक वायु का ग्रहण अभिमेत 
होता तो “खु वायुः” इस वाक्य द्वारा वायु का एथक निदेश 
न किया जाता पर किया है इससे सिद्ध हे कि मक्त में “प्राण” 
शब्द शरारानतरर्ती प्राणापानादि पांच प्रकार की वायु के 
अभिप्राय से आया है सामान्यनायु वा.उसकी स्पन्दरूप क्रिया 
के अर्थ में नहीं । 
से०-ननु, प्राण की श्रेष्ठता कथन करने से पायाजाता है 
कि शरीर में जीव की भांति प्राण सततन्‍्त्र हे! उत्तरः 
~ Lan ~ 
चक्षुरांदवत्त तत्सहाशष्टयादभ्यः॥। १०॥ 
पद्‌ ०-चक्षुरादित्रत । तु! तत्सहशिष्ट्या[देभ्यः । 
पदा०-( चक्षुरादिवत ) चल्लुरादि इन्द्रियों की भांति (तत्स- 
हृशिष्टधादि भ्यः ) समान शासंन पाये जाने से प्राण स्वतन्त्र नहीं। 
. ` भाष्य-“तु ” शब्द पूर्वपक्ष की व्याहृत्ति के लिये आया है, 
जिप्तप्रकार चक्षुरादि इन्द्रिय स्वतन्त्र नहीं वेसे ही प्राण भी स्वतन्त्र 
नहीं, क्योंकि जड़ होने से बह भी जीव के अधीन है अर्थात 
राजमन्त्री के सदृश जीचनयानिरजीवनहेतुक प्राणसचार रूप 
प्रयत्न का निर्बीहक होने से जीव का एक सुख्यसाधन है,इसलिये 
उसको स्वतन्त्र मानना ठीक नहीं । 
सं०-ननु, यदि चक्षुरादि की भांति माण जीव कः साधन 
है तो उसका कोई रूपादि विपया के समान असाधारण बिषय 
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होना चाहिये! उत्तरः 


अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि द्शेयति। ११) 


पद०-अकरणत्वात । च । न। दोषः। तथा। हि । दशेयति। 

पदा०-( अकरणत्वाद्‌ ) करण न होने से (दोषः) उक्त 
दोष (न) नहीं आता ( हि) क्योंकि ( तथा, दायति ) शास्त्र 
से एसा ही पाया जाता है । 

भाष्य-“च” शब्द “तु” के अर्थ में पूर्वपक्ष की व्याट्टस्ि के 
छिपे आया हे, प्राण अकरण होने से चक्षु आदिकों के साथ 
सथा समान न होने का दोष नहीं पाया जाता अर्थात्‌ प्राण 
चश्नुरादि इन्द्रियां की भांति साधनरूप नहीं किन्तु शरीर की भांति 
उपकरणमात्र है, जेसाकि शास्त्र में भी वर्णन कियागया है कि !- 


“यस्मिन्बुत्कान्त इदं शरीरं पापिष्ठतरमिवहर्यते 
छां०५।१।६ळजिसके निकलने से यह वारीर अत्यन्त 


घृणास्पद होजाता है बही माण सब इन्द्रियों के मध्य श्रष्ठ है, 
इस प्रकार बाणी आदिक इन्द्रियां के चळे जाने से शरीर और 
इन्द्रियों की स्थिति को दिखलाकर प्राणों के निकल जाने सें 


N nO 


शरीर ओर इन्द्रियों की शिथिलता कथन कीगई हे जिससे स्पष्ट 


है कि प्राण चक्षु आदिकों के समान केवळ करण नहीं किन्तु 


[a [a] 


राजमन्त्री के समान जीव की शरीर स्थिति में मुख्य 
सहायक हैं। 


पश्चर्गत्तिमनोवह्यपादिश्यते ॥ १२॥ 


पद ०-पञ्चहात्तः।मनोवत्‌ । व्यपादिइयत । 
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पदा०-( मनोबद ) मन की भांति प्राण ( पश्चदञत्ति ) 
पांच मकार की हक्तिवाला ( व्यर्पादर्येत) कथन किया 

च्छ 
गया हे । 

भाष्य-जिसप्रकार एक ही मन-अन्तःकरण काम, संकल्प, 
विचिकित्सा आदि भेद से अनेक प्रकार का होता हे इसीप्रकार 
एक भाण के ही अपानादि अनेक भेद होते हैं वस्तुतः प्राण 
एक है अर्थाव एक ही प्राणवायु खास प्रश्वास क्रिया से 
४ प्राण” मलमूजादि को नीचे की ओर छेजाने स “अपान” 
प्राण अपान की सन्धि में रहकर चेष्टा कराने से “ व्यान” 
उत्क्रान्ति आदि का निमित्त होने से “ उदान ” और 
अन्नाद्‌ के रस को . भरसक अङ्ग प्रत्यङ्ग मे पहुंचाने के कारण 
“ सृभान ” कहाता है॥ 


अणुइ्च॥१ ३॥ 
पद्‌ ०-अणुः। च। 
पदा०-(च ) और ( अणु ) वह प्राण सूक्ष्म है । 
सं०-अब परमात्मा को अग्नि आदि पदार्थों का अथिष्ठान 
कथन करते हैं :-- 
ज्योतिराद्यधिष्टठानं तु तदामननात॥१४॥ 


पद्‌ ०-उयोतिराद्यधिष्ठानं । तु । तदामननाव्‌ । 
पदा ०-( उयोतिराद्यिष्ठानं ) परमात्मा अभि आदि पदाथा 
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का अधिष्ठान हैं, क्योंकि ( तदामननाठ ) शास्त्र में ऐसा ही 
पायाजाता है ॥ 
भाष्य-“ तु ” शब्द अन्य अधिष्ठाता की व्यादृत्ति के लिये 
आया है, परमात्मा अभि आदि सत्र पदार्थों का आथि्ठान है, 
क्योंकि नियमन करने का सामर्थ्य उत्ती में पायाजाता है 
अन्य में नहीं, जेसाकि बृहदारण्यक के अन्तयीमी ब्राह्मण में 
वर्णेन किया है किः 
योऽग्नोतिश्न्नमेरन्तरो यममिर्नवेदयस्यामिः शरीरं । 
योऽग्निमन्तरो यमयति सत आत्मा अन्तयोम्यम्रतः ॥ 
बृह ५। ७। ५ 
अर्थ-जो परमात्मा आग में रहता है, ऑग्न से भिन्न है, 
जिसको अग्नि नहीं जानता, जिसका अग्नि शरीर हे ओर जो 
अग्नि को मेरणा करता हे वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अभृत है, इसादि वाक्यों में जड़ पदार्थों का अधिष्ठाता परमात्मा 
ही कथन किया गया है अन्य नहीं ॥ 
स०-नमु, अग्नि आंद पदाथ परस्पर सम्बन्ध द्वारा 
ससार के निवोहक होसक्ते हैं, परमात्मा को अधिष्ठाता मानने की 
आवश्यकता नहीं ! उत्तर!-- 


प्राणवता शब्दात्‌ ॥ १५ ॥ 
पद०-प्राणवता । शब्दात्‌ ॥ 
पदा०-( प्राणवता ) सामर्थ्य वाले परमात्मा के सम्बन्ध 
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वाब्दात्‌ ) शब्द प्रमाण से ऐसा ही पायाजाता है ॥ 
भाष्य-“ प्राणनं प्राणः”=मापर्थ्यं का नाम प्राण हे, 


से ही अभि आदि ससारयात्रा के नि्ीहर हैं सत! नशी, क्योंकि 
( 


सत्र से अधिक सामर्थ्य वाले परमात्मा के सम्बन्ध द्वारा ही 
अग्न्यादि जड़ पदारथ स्व २ दाहन प्रकाशनादि कार्य्थ करने में 
समर्थ होसक्ते हैं अन्यथा नहीं, इसी अभिप्राय से केन० २। १९ 
में बणन किया हे कि ¦: 

“तस्मै तृणं निदधावेतद्दहेति तदुपप्रेयाय- 

सवेजवेन तन्न शशाक दग्धुं ” 

अर्थ-उस अग्नि के लिये यक्ष ने एक तिनका धरकर कहा 
कि इसको जलादे तब अग्नि सारे वेग से उस तृण के समीप 
गया पर उसके जलाने को समर्थ न हुआ,इसादि अनेक वाक्यां स 
सिद्ध हे कि मत्र जड़ पदार्थ परमात्मा की सामर्थ्य से ही संसार 
यात्रा के निर्वाहक हैं स्वत: नहीं ॥ 

मे०-अव उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हें :-- 


तस्य च नित्यत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
पद ०-तम्प । च । नियलात । bei 
पदा ० च ) और ( तस्य ) परमात्मा ( नियचाव ) निस 
होने से अधिष्ठाता है । 
भाष्य-यादि अप्नि आदि क्षड पदार्थ परस्पर आकः 
बण शक्ति द्रारा अथवा. किसी सम्बन्ध विशेष मे कास्यकारणरुप 
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प्रपञ्च के अधिष्ठाता होते तो प्रलयकाछ में उनकी अधिष्ठानता का 
अभाव होजाता,या यों कहो कि काय्यकारणरूप प्रपञ्च के उत्पत्ति 
विनाश का कोई नियम न रहता, क्योंकि चतन सम्बन्ध के विना 
जड़ पदार्थ में किसी प्रकार की क्रिया नहीं होसक्ती, इसलिये 
ओम आद्‌ जड़ पदार्थों का अधिष्ठाता परमात्मा को ही मानना 
समीचीन है ॥ 
स०-प्रसङ्गप्ङ्गति से जड़ पदाथों की अधिष्ठानता 
कथन करके अब पुनः इन्द्रिय विषयक विशेष विचार करते हैं।- 


त इन्द्रियाणि तत्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌।१७ 
पद ०-ते । इन्द्रियाणि । तहयपदेशात्‌ । अन्यत्र । श्रष्ठाव । 
पदा०-( श्रष्ठाव,अन्यत्र) मुख्य प्राण को छोड़कर ( ते) शेष 

भाण ( इन्द्रियाणि ) इन्द्रिय कहाते हैं, क्योंकि ( तद्व्यपदेशात्‌ ) 
उन्ही में इन्द्रिय शब्द का व्यवहार पायाजाता हे । 


भाष्य-“ एतस्माजायते प्राणः ” मृण्ड २। १।३ 
में जो माण शब्द आया है वह शरीरान्तःमञ्जारी प्राण अपानादि 
का वाचक है और इसी को मुख्यप्राण कहेत हैं और उक्त प्राण के 
छोड़कर अन्यत्र जो श्रुति स्प्रति में प्राण शब्द आता है वह बागादि 
न्य का वाचक है प्राण का नहीं, क्योंकि उक्त श्रुति में प्राण 
त प्रथक्‌ इन्द्रियां का निर्देश किया है, यदि स्त्र प्राण शब्द से 
चश्नुरादि इन्द्रियों का ग्रहण होता तो उक्त मुण्डक वाक्य में इन्द्रि 
तथा पाणो का पधक निर्देश न किया जाता पर ऐसा न 
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hae आळ आ. २९३ 


होने से सिद्ध हे कि सुख्यप्राण को छोड़कर शेष चश्षुरादे प्राण 
इन्द्रिय हैं; इसी आभिमाय से क्षेत्र का वर्णन करते हुए गी० १३। 


५ में वर्णन किया है कि।-- 


“इन्द्रियाणि दशेकश्च पंश्नचेन्धियगोचरा: ” 

अर्थ-पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच क्मेन्द्रिय ओर मन इन्हीं का 
इन्द्रिय शब्द से ग्रहण किया है मुख्यप्राण का नहीं, इस सिद्ध है 
कि चक्षुरादि ही इन्द्रिय है मुख्यप्राण नहीं । 

से०-अत्र उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते हैं।--- 


>. वद 
भढश्रुतः ॥१८॥ 

पदू०-एकपद० । 

पद[०--( भेदश्रुत; ) मुख्यप्रण का इन्ट्रिया से भद भी उक्त 
अथ का साधक है। 

माष्य-“अथ हेममासन्यं प्राणमूचुः ” इश्दा० १। ३ 
२=मब इन्द्रियों ने मुझ्पप्राण को कहा कि आप उद्गाता बने,इस्यादि 
त्राकयों में अछुरों का पराजय करने बाले मुख्यप्राण से इन्द्रियां 
का भेद पाया जाता हे, इसलिये वागादिक इन्द्रिय प्राण से भिन्न हैं। 


वेठक्षण्याच । १९॥ 
पद्‌ ०-रेलक्षण्यात्‌ । च । 
पदा०-( च) ओर ( वेलक्षण्याद ) विङक्षणता पाये जाने 
से भी उक्त अथ की सिद्धि होती है । 
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भाष्य-पुषाते अवस्था में सब इन्द्रिय अपनेर व्यापार से 
उपरत होजाते हैं पर भाण जागता रहता है, शरीर तथा इन््रयों 
का धारण करना प्राण का काम है ओर इन्द्रिय ज्ञान तथा कमे के 
साधन हैं, इत्पादि विलक्षता पाये जाने से सिद्ध हे कि इन्ट्रय 
और प्राणों का परस्पर भेद है अभेद नहीं । 
सं०-अब नामरूपव्याकरण के वोधक वाक्यों में कपू 
का विचार करते हुए प्रथम उसके उपयोगी पञ्चीकरण का 
विवरण करते हैं:-- 
७ # ~~ ~~ Q 
सन्ञाभूत्तक्लातरतात्रद॒ त्कुवत 
उपदेशात्‌ ॥ २० ॥ 
पद ०-संज्ञामूत्तिक्ल पति! । तु । त्रिद्रत्कुवतः । उपदेक्षाव । 
पदा ०-( त्रिदत्कुवंतः) परमेश्वर से (मंङ्ञामू्तिक्ळप्तिः ) नाम 
रूप की रचना होती ह, क्योंकि ( उपदेशात ) श्रुति मे ऐसा ही 
पाया जाता है। 
भाष्य-' तु ” शब्द परमेश्वर से भिन्न कर्ता के व्यावर्तनार्थ 
आया है, एकरे भूत को तीन२ प्रकार से विभक्त करने के कारण 
परमात्मा का नाप ५८ तरिवृत्कुवेत ” है और पदार्थवोधक शब्द 
का ` संज्ञा” तथा र्पआाकृति को “मूत्ति ” कहते हैं, 


नामरूप के रचना प्रतिपादक वाक्या मे त्रद्रत्करण पाय जान से 


उनका कत्ता परमेश्वर हे अन्य नहीं, जेमाकि छां० ६। ३।२ 
म वणन किया है किः-- 
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“सेयं देवतेक्षत हन्ताहमिमास्त्र्रो देवता अनेन 
जीवेनात्मनाञप्रविश्य नामरूप व्याकरवाणि, तासां 
त्रिवृतं त्रिशतमेकेकां करवाणीति” 

अर्थ-उम परमात्मा ने सेकल्प किया कि में इ जीव 
रूप आत्मा द्वारा प्रवेश करके नामरूप को वनाऊं ओर प्रत्येक 
पृथिव्यादि महाभूत को तीनर प्रकार मे विभक्त करू, इत्यादि 
वाक्या से नामरूप का कर्ता परमात्मा ही पाया जाजा है 
अन्य नहीं । 

ननु-प्रवेशक्रिया का कर्त्ता जीव है वा ब्रह्म ? उत्तर-उक्त 
क्रिया का कर्त्ता ब्रह्म हं जीव नहीं, क्योंकि समान वाक्यस्थित 
“ व्याकरवाणि ” क्रिया का कर्त्ता ब्रह्म ही पाया जाता है 
जिसका. प्रवेशरूप क्रिया के साथ सम्बन्ध हे अथात्‌ 


समानकतृकयोः पूर्वकाले” अष्टारर | ४। २१ इस भूर 


के अनुसार समानकतूक क्रिया म॑ क्त्वा” प्रत्यय का नियम हे 


जिसके स्थान में “ समा सेऽनञपूर्व को ल्यप्‌ 9 अष्टा०७ | 
१। ३७ इस मूत्रद्वारा “ ल्यपू” होकर “अनुप्रविश्य ” 
पद बना है. यदि प्रवेश क्रिया का कत्ता जीव होता तो 
कदापि कला” के स्थान में “द्यप” होकर उक्त प्रयोग की 
प्राद्धि न होती पर ऐमा न होने से म्पष्ठ हैं कि उक्त क्रिया का . 
कत्ता ब्रह्म है जीव नहीं याद यह कहा जाय कि ब्रह्म ही प्रवेश 
क्रिया का कर्त्ता है तो फिर जीव इश्वर का भेद न रहेगा ! इसका 
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उसर यह हे किजीव ब्रह्म का अंशवद सहचारी होने से आत्मा है 
ब्रह्म नहीं, यादे जीव स्वये ब्रह्म होता तो “अनन जीवेन” 
इस प्रकार का भेद निर्देश न किया जाता पर किया हे इससे 
सिद्ध है कि जीव ब्रह्म का अभेद नहीं और नाही समानकत्तंक 
किया के सम्बन्ध में कोई अनुपपत्ति होसक्ती हे ओर बात यह है कि 
उक्त विषय वाकय में “ स्वा० रामानुज ” स्पष्ठ भेद मानते हैं ओर 
“हवा शड्भारचार्य्य” जी जीव को अनादि कथन करते हैं फिर 
जीव ब्रह्म का अभेद केसे सिद्ध होसक्ता है । 

सं०-अब त्रिह॒त हुए भूतों का शरीर में उपयोग कथन करते हैं।-- 


मांसादिमाम यथाशब्दमितरयोश्च ॥२१॥ 
पद ०-मांसादि । भौमे। यथाशब्द । इतरयोः । च । 
पदा०-(मांसादि) ) धांसादिक ( भौमं) पृथिवी के विकार 

(च ) ओर दूधर शरीरस्थ धातु ( यथाशब्इं ) शब्द प्रमाणा- 

नुसार (इतरयोः ) जल, तेज का विकार जानेन चाहिये । 
भाष्य-जिन माहाभू। को त्रिटत बनाकर परमात्मा ने 

ब्रह्माण्ड रचना की हे, उनमें प्रथिवी का विकार शरीवत्तीं 
मांसादिक हैं ओर शेष धातु जल, तथा तेज के विकार हैं, जैसाकि 
छां० ६। ९। १ में वणन किया है कि!-- 


“अन्नमशितंत्रेथा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्त- 
त्पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः” 
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अर्थ-मोजन किया हुआ अन्न तीन प्रकार से विभक्त हो 
जाता है जिसका स्थूलभाग “पुरीष” मध्यमभाग “पांत ” और 
सूक्ष्मपाग “सन” के रूप से परिणत होता है । 

सं०-ननु, यंदि शरीर पांचमोतिक है तो इसमें पाथिब,तैजस 
तथा जलीय का व्यत्रहार क्यों दोता है ! उत्तरः 


~ 

वशष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः ॥ २२॥ 

पद्‌ ०-बैशेष्यात । तु । तद्वादः । तद्वादः। 

पदा०-( वेशेष्याव ) पृथिवी आदि तत्त्वों की अधिकता से 
(तद्वादः ) शरीर में पार्थिवादि व्यवहार होता है। 

साष्य-" तु ” शब्द पूर्वपक्ष की व्याशात्त के लिये और 

तद्रादः” पद दोवार अध्याय की समाप्ति के लिये आया है, 

पाञ्चभातिक होने पर भी किसी एक तत्त्व की अधिकता से शारीर 
मेंपार्थित्र,जडीय आदि का व्यवहार हो सक्ता है अर्थात्‌ एथित्री वक्त 
अधिक होने से मनुष्य शरीर “पार्थिव” और जलतच् की 
अधिकता से मत्स्यादि शरीर “जलीय” कहाते हैं, यही रीति तेज- 
सादि शरीरो में भी जाननी चाहिये । . 

स्मरण रहे कि जो “संज्ञामूत्तिक्लत्यधिकरण” में 
एक २ भूत के तीन २ भाग बनाकर “ त्रिवृतमेकेकं कर- 
वाणि”इस वाक्य से त्रिहत्करण कथन किया है वह“पश्चीकरण”का 
भी उपछक्षण हैं जिसका प्रकार यह है कि प्रत्येक एयिव्यादि 


भूता के दो २ भाग करके फिर दोनों में से एक भाग के चार 
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भाग कराळेये जाते हैं और अपने २ आधे भाग को छोड़कर 
उन चारो भागों को अन्य भूतो में मिला दिया जाता है, इस प्रकार 
प्रत्येक भूत में आधा भाग अपना और आधा भाग दूसरे भूतो 
का मिलकर पञ्चीकरण होता है । 
तात्पर्य यह है कि सब भूत अपने काय्यों में कहीं न्यून 
और कहीं अधिकांश से मिलते हैं,इसलिये एक की प्रधानता और 
अन्या की अप्रधानता पाये जाने के कारण पञ्चभूतात्मक् काय्यं 
में पार्थिवादि व्यवहार होता दै सर्वथा एक भूत का कार्य्य होने के 
अभिप्राय से नहीं ॥ ड 
OO CTE द्धे Sr ९ च 
इति श्रीमदाय्यसुनिनोपानेबद्धे,वेदान्तार््यभाष्ये 
SS य्‌ दा 2 
दतायान्यायस्य चतुथःपादः समाप्तः 
> तीयो 
समापश्चारयंद्रितीयोऽव्यायः 


“5४८ 
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ओस्‌ 
अथ ततीयाध्यायः प्रारम्यत 


जज 


से ०-पूर्व के समन्त्रय तथा अविरोध नामक दोनो अध्यायों 
में निराकार ब्र को शास्त्र का विषय प्रतिपादन करके अव उसकी 
उपासना तथा उपासना के साधनों का विचार करने के लिये 
इस अध्याय का प्रारम्भ करते हुए प्रथम जीव की परलोक यात्रा 
का निरूपण करते हे; 
है] ~~ 
तदन्तरप्रतिपत्तो रंहाते सम्परिष्वत्तः 
प्रश्नानेरूपणाम्याम्‌ ॥१॥ 
पदः ०-तद्न्तरप्रतिपत्तौ । रंहति । सम्परिष्वक्तः । प्रश्ननि- 
रूपणाभ्याम्‌ । 
पदा०-( तदन्तरप्रतिपत्तौ ) शरीरान्तर की प्रापे के लिये 
( सम्परिष्वक्तः ) सक्ष्मभूतों से मिला हुआ जीव (रंहति) परछोक 
में गमन करता है, क्योंकि (मश्नानेरूपणाभ्यां) प्रश्नोत्तर से ऐसा 
ही पाया जाता है। 
भाष्य-छां० ५। ३। ३ में नेबलि ने खेतकेतुके प्रति यह प्रश्न 
किया कि “वेत्थ यथापञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो 


CT) ~ 
न्त”=क्या तुम जानते हो £ चर्बी आहति में 
भवान्ति”=या तुम जानते हो जिप्तमकार १ नि 


जल पुरुषरूप होजाते हैं ! इसका उत्तर न देसकने पर जेब्राले 
ने स्वयं कहा कि ययु, पर्जन्य, एथिवी, पुरुष, यापि यह पाच 
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प्रकार की अभ्निये हैं. और पांचवी अधि की आहुति में जळ 
पुरुषरूप होआ ते हैं, इस प्रकार प्रश्न तथा निरूपण से सिद्ध है 
कि जों से मिलकर जीव परलोक यात्रा करता है अन्यथा नहीं, 
इसका विशेष विचार “उपनिषदास्येभाष्य” द्वितीयभाग 
में किया गया हे विशेषाभिलाषी वहां देखलें, प्रकृत में “जळ” 
बद सूक्ष्मभूतो के अभिप्राय से आया है॥ 

ननु-परछोक यात्रा करता हुआ जीव तत्काल ही दूसरे 
शरीर में प्रवेश करता है अथवा विलम्ब से ? उत्तर 
“ तद्यथा तृणजलायुका ” इह० ४ । ४ । ३र्‍ालेस 
प्रकार जलायुका=क्ी टविशेष जबतक प्रथमपाद नहीं जमा लेता तब 
तक दूसरा पाद नहीं उठाता इप्तीमकार जीव भी दूसरे शरीर का 
अवछम्ब करने पर ही प्रथम शरीर को छोड़ता है अर्थाव्‌ शीघ्र 
ही देहान्तर को प्राप्त होता है उसको देहान्तर प्राप्ति के लिये 
विशेष बिलम की आवश्यकता नहीं। 

सं०-ननु, उक्त वाक्य में केवल जल के साथ ही परलोक 
यात्रा प्रतिपादन की है शेष भूतों से नहीं ! उत्तरः 

व्यात्मकतात्त भूयस्त्वात्‌ ॥ २॥ 

पद्‌ ०-ऽ्यात्मकलात्‌ । तु। भूयस्त्ात्‌ । 

पदा०-( घ्यात्मकत्वात ) सूक्ष्म भूतो से परिवेष्टित जीव 

: का परलोक में गमन होने के कारण केवळ जल से उत्क्रमण 


अभिप्रेत नहीं, यहां ( भूयस्वात्‌ ) जल का ग्रहण अधिकता के 
अभिमाय से है । 
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भाष्य-प्रथिव्यादे सूक्ष्म भूतो से परिवेष्टित जीव परलोक 
यात्रा करता है अन्यथा नहीं,क्योंकि त्रिदत्करण श्रुतिं में ऐसा ही 
पायाजाता है जिसका वर्णन पीछे कर आये हैं, और जो छां०५।३। 
३ में पांचवी आहुति निरूपण करते हुए केवळ जल से परिवेष्टित 
जीव का गमन कथन किया हे उसका तासरय्य जलांश की 
अधिकता में हे शेप भूतो के निषेध में नहीं, क्योकि शरीर में 
रुधिरादि रूप से जल की आधिकता सर्वानुभव सिद्ध है, इसाछिये 
सब पृथिव्यादि सूक्ष्मभूतों से परिवोश्ित जीव का ही परळोक 
गमन मानना ठीक है । 


= 


स०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं।-- 


प्राणगतेश्च ॥ ३॥ 


पद्‌ ०-प्राणगतेः। च । 

पदा०-(च) और (माणगतेः) जीव कें साथ प्राणों की गति 
पाये जाने से भी उक्त अध की सिद्धि होती है । 

भाष्य-“ तमुत्कामन्तं प्राणोऽनूत्कामति प्राणा- 
मनूत्कामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्कामन्ति ” झदा० ४। 
४ । २=जीवात्मा के निकलने पर माण ओर उसके पाछे सब 
इः्द्रिय निकळजाते हे, इस विषयवाक्य में सूक्ष्म शरीर के साहित 
जवित्मा की उत्कान्ति का वर्णन पाथेजाने से सिद्ध है कि 
केवल जळ के साथ जीवात्मा का परछोक गमन अभिमत नहीं ॥ 

सं०-ननु, मृतक के वागादि इन्द्रियों का अग्न्यादि भूतो 
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में लय पायाजाता है फिर उनकी जीव के साथ गति केसे वन 
सक्ती है ! उत्तरः-- 


अग्न्यादिगतिश्रृतारीति चेन्न 
भाक्तत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 


पद्‌ ०-अग्न्यादिगतिश्र॒तेः । इति । चेत्‌ । न । भाक्तत्वात्‌ । ` 


पदा ०-( अग्न्यादिगतिश्चतेः ) अग्न्यादि भूतों में लय पाये 
जाम से जीव के साथ इन्द्रियों की गति नहीं होसक्ती (चव) 
यदि ( इति ) ऐसा कहाजाय तो ठीक नहीं, क्योंकि (भाक्तचाव) 


उनके लय का कथन ओपचारिक हे । 


भाष्य-“यत्रास्य पुरुषस्य सतस्याग्नि वागप्येति 
वातम्प्राणः ” बृहदा० २ । ३ । १३=्तक् पुरुष का 
वागिन्द्रिय अभि में ओर प्राण वायु में लीन होजाते हैं, इस 
वाक्य से इन्द्रियों का अग्न्यादि पदार्थों में लय पायेजाने के 
कारण जीव के साथ इन्द्रियों का गमन मानना ठीक नहीं ! 
इसका उत्तर यह हे कि इन्द्रियों का अग्न्यादिको में लय होना 
औपचारिक है मुख्य नहीं, क्योंकि उसकी मुख्यता में कोई 
प्रमाण नहीं पायाजाता अर्थात्‌ यदि उक्त लय का कथन औप- 
चारिक न होता तो “ओषधीलोमानि बनस्पतीन्केश्ाः” 
इदा २। ३। १२=मृतक के लोमों का ओषधियों में और 
केशों का बनस्पति में लय होता हे, यह वणन न किया जाता 
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ततीयाध्याय-प्रथम; पादः ३४३ 


पर किया है इसलिये उक्त कथन औपचारिक मानना ही 
समीचीन है । 


भाव यह है कि जिमप्रकार मृतक पुरुष के केशलोमादिकों 
का भोषाधि, वनस्पति आदिकों को प्राप्त होना प्रत्यक्षप्रमाण से 


~ 


बाधित होने के कारण औपचारिक है तैसे ही वागादि इन्द्रियो 
का लय कथन औपचारिक होने से उनकी जीव के साथ परलोक 
यात्रा में कोई बाधा नहीं । 

सं०-ननु,प्रथम आहुति में श्रद्धा को इवनीय द्रव्य -कथन 
करने से पांचवी आहुति में जल द्रव्य को पुरुषरूप कथन करना 
असङ्गत है! उत्तर ;-- 


प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव 
ह्युपपत्तेः ॥ ५ ॥ 


पढ्‌ ०-प्रथमे। अश्रवणात्‌ । इति । चेत्‌ । न। ताः । एव । 
हि । उपपत्तेः । 
पदा ०-( प्रथमे ) प्रथम आहुति में ( अश्रवणात्‌ ) जल का 


~ 


ग्रहण न होने से पांचवी आहात में उसको पुरुषरूप कथन करना 
अप्तड़त हे (चेत्‌) यदि (इति) ऐसा कहाजाय तो 
(न) ठीक नहीं, क्‍योंकि ( उपपत्तेः ) युक्ति द्वारा (हि) 
निश्चयकरके ( ताः, एव ) श्रद्धा पद से जल का ही ग्रहण 
पायाजाता हे । 


भाष्य-“तस्मिन्नेतस्मिन्नमो देवाः श्रद्धां जुह्ृति” 
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छां०५। ४।२=प्‘म आहुति में देवता श्रद्धा का होम करते 
हे,इस वाक्य में जल को हवनीय द्रव्य कथन नहीं किया गया है 
इसलिये पांचत्री आहुति में उसका पुरुषरूप कथन करना स्था 
असङ्गत है! यह कथन इसलिये ठीक नहीं फि प्रक्रत में “ श्रद्धा” 
पद से जल अभिप्रेत हे यदि जळ अभिमत न होता तो पांचवी 
आहुत में “जल पुरुषरूप होजाते हव” पह उपसेहार न किया 
जाता, क्योंकि प्रश्नानुकूळ ही उपसहार होसक्ता है अन्यथा नहीं, 
दूसरी बात यह है कि “श्रद्धा वा आपः”=निश्चय करके 
जल का नाम “श्रद्धा ” है, इत्यादि वाक्यों से श्रद्धा पद का 
प्रयोग जलरूप अर्थ में दर्शाया गया हैं, इसलिये पश्चमाहुति में 
जल को पुरुषरूप कथन करना अपतङ्गत नही । 
तात्पय्य यह है कि जिप्ततकार “ सिंहो माणवकः ”= 
यह पुरुष सिंह हे, इत्यादि वाक्यों में सिंह की भांति क्रूरतादि 
गुणयोग से पुरुष को सिंह कहा जाता है, इसी प्रकार श्रद्धा- 
पूर्वक किये हुए कर्मों का सम्बन्धी होने से जल में श्रद्धा पद का 
व्यवहार गोण है मुख्य नहीं, अतएव पश्चमाहुति प्रकरणस्थ जल 
को पुरुषरूप कथन करना निर्दोष हे, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन 
“उपनिषदास्यभाष्य ” के द्वितीय भाग में किया गया है 
जिज्ञासु वहां देखलें । 


_ सं०-अब जीव की उत्क्रान्ति का आक्षेपपूर्वक समाधान 
करते ई: 


अश्रुतत्वादितिचेन्नेष्टादिकारिणांप्रतीतेः।६। 
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पदर ०-अश्रुतत्वात्‌। इति। चेद्‌ । न । इष्टादिकारिणां। मतीतेः। 

पदा ०-( अश्रुतत्वाव्‌) पश्चाप्नि विद्या में जीव का श्रवण न 
होने से उसकी सूक्ष्म भूतो के साथ उत्क्रान्ति नहीं होतक्ती 
(चेव) यदि (इति) एसा कहाजाय तो ( न ) ठीक नहीं, क्‍योंकि 
( इष्टादिकारिणां ) इष्टादि कमे करने बाले जीवों की (प्रतीतेः ) 
प्रतीति पाईजाती है । 

माष्य-छान्दोग्य के पश्चाप्रिविद्या प्रकरण में जीव बोधक 
वाक्य न पायेजाने से सिद्ध है कि उसकी परलोकयात्रा सूक्ष्म 
भूतो से मिलकर नहीं होती ! यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि 
वहां इशादि कमे करने बाळे जीवों का प्रकरण पायाजाता है 
नेसाकि “अथ य इमे ग्राम इष्टपततेदत्तमित्युपासते 
ते भूममाभिसम्भवम्ति ” शं? ५। ९०। श्=नो ढोग 
इ्=अग्नरोंत्र, पूर्च=वापी, कूप, तडाग, उद्यानादि तथा दत्तर 
दानादि कर्म करते हैं वह कर्मीजनो के छोक को मातत होते हैं 
` इत्यादि समान प्रकरणस्य बाक्यों में जीव का बणन पायाजाता 
है, इस मकार कर्मीजनों का प्रकरण होने से पश्चाप्रिविद्या में 
जीव सम्बन्ध पाये जाने के कारण सूक्ष्मभूतो के साथ जीवाविष- 


यक परलोक गमन में कोई बाधा नहीं। 
स०-ननु, छां० ५। १० । ४ में सोमलोक प्राप्त कर्मीजनां 


को देवताओं का अन्न कथन किया है फिर उनका परलोक 
भोग केसे बनसक्ता है ! उत्तरः 
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> CC . 
भाक्तवाञनात्मावत््वात्तथाहिदशयात।७ 

पद्‌०-भाक्तं। वा। अनात्मवित्लात्‌ । तथा । हि। दयति । 

पदा०-( अनात्मावेत्त्वाव ) आत्मवत्ता न होने से ( भाक्तं) 
उक्त कथन औपचारिक है, क्‍योंकि (हि) निश्चयकरके ( तथा, 
दयात ) शास्त्र ऐसा ही प्रतिपादन करता हे । 

भाष्य-“ एष सोमो राजा तद्देवानामन्नं तं देवा 
भक्षयन्ति” छां? ५। १० । ४स्मोमळोक को प्राप्त होने वाले 
क्मीजन देवताओं का अन्न है जिसको वह भक्षण करते हैं, 
यहां कर्मीजनों को उपचार से देवताओं का अन्न कथन किया है 
वस्तुतः नहीं, क्योंकि उनका भक्षण किया जाना किसी प्रमाण 
सिद्ध नहीं किन्तु आत्मतेत्ता न होने से वह देवताओं के 
पशु कहाते हैं, इसी अभिप्राय से बृहदा ० १४४ ।१० में वर्णन किया 
खे ~ १-९ च ~ ~ 
ई कि “योऽन्यांदेवतासुपासतेपशुरेव०सदेवानाम्‌”= 
जो परमात्मा से भिन्न देवता क्री उपासना करता है वह पथु 
समान है, या यों कहो कि जो “में अन्य और परमात्मा अन्य 
हे” ऐसा नहीं जानता वह विद्वानों के मध्य पशु हे, इससे सिद्ध है 
कि उक्त वाकय में कमीजनों को ओपचारिक अन्न कथन किया 
हे वास्तविक नहीं ॥ 

स०-अब मुक्त पुरुष की कमेशप भे पुनराद्रत्तिकथन करते हैं।- 


कृतात्यथे$नुरायवान्दष्टस्मृत्तिभ्यां 
यथेतमनेवश्च ॥८॥ 
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पद ०-कृतात्यये.। अनुशयवान। हृस्मृतिभ्यां । यथा । इतं । 
अनेवं । च । 

पदा ०-( अनुशयत्रान्‌ ) अनुशयी जीव( कृतात्यय ) कर्मों 
का नाश होने पर युक्ति से लोट आता है (च) और (यथा,इतं ) 
जिसमकार मुक्त हुआ था उसी प्रकार और ( अनेबं ) अन्य 
प्रकार से भी पुनजन्म को धारण करता है, क्योंकि (दृहस्मृतिभ्यां) 
श्रुति स्मृति से ऐसा ही पाया जाता है। 

भाष्य-“ उपसुक्तशिष्टंकमातुशयः ”=शुक्तकमं के 

शेष का नाम “ अनुशय” ओर उक्त कम वाले जीव को 
“ अबुशयी ” कहते हैं, जिसमकार जीव मुक्ति को प्राप्त होता. 
है उसी प्रकार कमनाश होने पर शेप कमे द्वारा मुक्ति से लोटकर 
जन्मधारण करता हैं तथा अन्य प्रकार से भी कई एक जन्मों को 
प्राप्त होता हे अर्थात्‌ कई एक अनुशयी जीव नियत काळ परथन्त 
मुक्ति का आनन्द भोगकर योगी, ऋषि तथा सुनियो के पद 
को प्राप्त होते हैं और कई एक जीव शेप कमों के मन्द होने से 
नीचयोनियां को पाते हैं, जैसाकि श्रुति में वर्णन किया हे कि 

“ तस्मिन्यावत्सम्पातमाषित्वाऽथैतमेवाध्वानं पुन- 
निवत्तन्ते यथेतम्‌॥ तद्य इह रमणीयचरणाः०” ` 

छा० ५। १० | ५-७ 
अर्थ--थ प्रकमॉ वाले अनुशयी जीव व्राह्म णादि उत्तम योनिर्या 


को और निन्दित कर्मों वाले नीच योनियों को प्राप्त होते हैं,और 


+ = 


'गोतमईमृति १०।-१ में इसी अर्थ को यों वर्णन किया है किः-- | 
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वणोश्चाश्रमाश्चस्वकमानिष्ठः प्रेत्य कमफल 
मनुभूय ततः शेषेणविशिष्टदेशजातिकुल- 
रूपायुः श्रुतवित्तशृत्तमेधसो जन्मप्रतिपद्यन्ते ॥ 
अ्थे-न्राझणादि वर्ण ओर ब्रह्मचय्याद्‌ आश्रमां को पूर्ण 
करने वाळे लोग मरणानन्तर कर्मानुसार सुख़ दुःख का भोग 
करके भुक्तशेष कमेद्रारा उत्तम देश, जाति तथा कुल में रूपवान्‌, 
दीघोयु, विद्यावान्‌, श्रीमान्‌, सदाचारी, बुद्धिमान्‌ ओर 
सुखसम्पत्ति से युक्त वयाधिकार जन्म धारण करते हैं। 
सं०-ननु, श्रुतिस्थ “चरण” पद्‌ से “ अनुशय ” का ग्रहण 
नहीं होसक्ता, क्योंक्रिं वह स्वभाव तथा आचार का वाचक 
है ! उत्तरः 
चरणादितिचेन्नोपल क्षणार्थति 
काष्णोजिनि: ॥ ९॥ 
पद०-चरणाव । इतिं । चेत्‌ । न । उपलक्षणार्था । इति । 
काष्णार्जिनिः । 
पदा०-( चरणात्‌) चरण पद से अनुशय का ग्रहण नहीं 
होसक्ता (चेद्‌ ) यदि ( इति) ऐसा कहाजाय तो ( न) ठीक 
नहीं, क्योंकि ( उपलक्षणार्था) चरण शब्द अनुशय का उपलक्षण 
है (इति) ऐसा (का्र्णाजिनिः) काष्णाजिनि आचार्य्य मानते हैं। 
भाष्य-शीळ, आचार तथा स्वभाबवाची होने से “चरण” 
पद अनुशय का बोधक नहीं होसक्ता! यह कथन्न इसलिये 
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ठीक नहीं कि उक्त पद गोणीऱत्ति से अनुशय के अर्थ में आया है 
जैसाकि किसी ने कहा कि “ काकेभ्यो दाधि रक्ष्यतां ”= 
कौवों से दथि की रक्षा करो, इस कथन से वक्ता का तात्पय्य 
केवल कोबों से ही दधिरक्षा का नहीं किन्तु दधि नाशक 
कोवे, कुत्ते तथा माजारादि सभी पशु पक्षियों से है अर्थाद जिस 
प्रकार “काक ” पद लक्षणादत्त द्वारा मार्जारादि 


रूप अधिक अर्थ का बोधक होने से “उपलक्षण” कहता है 


129 ४ 


इप्रीप्रकार प्रकृत में “चरण” शब्द शील तथा आचार का 
बाचक होने पर भी सुख दुःख हेतुक अनुशयरूप कर्म का उप- 
लक्षण है, यह कार्ष्णाजिनि आचार्य्य का मत है ) 
सं०-अंब उक्त अर्थ का अन्य प्रकार से आक्षेपपूर्वक समाधान 
करते हैं;--- 
आनथक्यमिति चेन्न तदपेक्षलात्‌ ॥१०॥ 
पद ०-आनर्थक्य । इति। चेत्‌ । न । तदपेक्षत्रात्‌ । 
पदा०-( आनर्थक्यं ) चरण पद को अनुशषयार्थं में छाक्ष- 
णिक मानने से श्रौत आचार निरर्थक होजयगा ( चेत्‌ ) .यदि 
( इति ) ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नहीं,क्योंकि (तदपेक्षत्वात्‌) 
उक्त पद से श्रुतिविहित आचार भी अपेक्षित है। 
भाष्य-“ चरण ” पद से लक्नणादचिद्वारा श्राताबाईत 


आचार को छोड़कर केवल अनुशयरूप अर्थ का ग्रहण करना इस 
लिये टीक नहीं कि ब्राह्माणादि योनि भी उक्त आचार का फळ 
हैं, यादि ऐसा न मानाजाय तो श्रुतिविहित आचार निष्फळ 
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होजयगा ! इसका समाधान यद्ग हे कि श्रुत्युक्त इष्टापृत्त 
कर्ष आचारमापेक्ष होते हैं अर्थात्‌ आचारहीन पुरुष को वैदिक 
कर्मों के अनुष्ठान का अधिकार नहीं, इसलिये “ रमणीय 
चरणः ” इसादि श्रुतस्य “ चरण” पद को मुख्यरुप 
से श्रौताचार का और छक्षणाइृत्ति से अनुशयरूप अर्थ का 
प्रतिपादक मानना ही समीचीन हैं । 

स०-अब उक्त अथ में “ बादरि” आचार्यं का मंत 
कथन करते हैं :-- 

~ ~ 

तुकृतदुष्कृत एवेति बादरिः ॥ १ ॥ 

पद ०-सुकृतदुष्कृत एत्र । इति । वादार! । 

पदा०-( बादरि; ) बादरि आचाय्ये का कथन हुँ कि चरण 
षद्‌ से ( सुकृतदुष्कृते, एव, इति) पुण्यपापरूप कर्मों का ही 
ग्रहण है । 

सं०-अब कर्म न करने वाले जीवों की चन्द्रलोक=अव- 


>, 


स्थाबिशेष की प्रास्त में पूर्वपक्ष करते हैं: 
अनिष्टादिकारिणामपिश्चतम्‌ ॥१२॥ 
पद्‌ ०-निष्टादिकारिणां । अपि। श्रुतम्‌ । 
पदा०-( अनिष्टाद्रिकारिणां) पापकर्म करने वाले जीवों 
की गति (अपि) भी (श्रुतं) श्रति ने चन्द्रलो कमें प्रतिपादन की है । 
भाष्य-“ ये वे के चास्माछोकाठ्यान्त चन्द्रमः 
समेव ते सर्वे गच्छन्ति ” कोषीतकी० १ । २ 
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अथ-जो जीव इस लोक से प्रयाण करते हैं वह सब चन्द्र 
लोक को प्राप्त होते हे,इम श्राति से पापी तथा पुण्यात्मा सब का 
चन्द्रक में गमन पायेजाने मे मिद्ध है कि इष्टापूत्तादि कर्म न 
करने वाले जीव भी चन्द्रलोक को प्राप्त होते हैं॥ 
सं०-अब उक्त पूर्वपक्षक्रा समाधान करत हैं :-- 
° ha न ~ ~ he “~ आ 
सयमनत्वचुभूयतरषामाराहावराही 
ee 
तद्गातदशनात्‌ ॥ १३ ॥ 
पद्‌ ०-सेयमने । तु ; अनुभूय । इतरेपां। आरोद्वातररोहौ । 


सद्गतिदश्चनात्‌ । 
पदा ०-( मयमन ) मृत्यु को शासना में ( अनुभूय ) पाप 


का फलभोग कर (इतरेपां) पापी जीत्रों का चन्ट्रळोक के विना ही 
( आरोहावरोही ) आरोह तथा अवरोह होता हे, क्योंकि 
( तद्गातददनात्‌) उक्त श्रुति वाक्य मे एमा ही पायाजाता है । 
भाष्य-पुण्यात्मा तथा पापात्मा जीवो की गति का इतना ही भेद 
हे कि पापी जीव यम=्परमात्मा के दण्ड को भोगकर इसी लोक 
को प्राप्त होते हैं चन्द्रलोक को नहीं अर्थात पापफल भोगने के 
अनन्तर पापी जीवो का चन्द्रलोक मे आरोह के विना ही 
आकाशादि मांगों से अवरोह होता है ओर यही उक्त कोपीतकी 
वाक्य का अभिप्राय हैं कि पुण्यान्मा पुरुषों का ही चन्द्रलोक 
से आरोहादरोइ होता हे पापात्माआं का नहीं, जिसका वर्णन 
''ठान्दोग्यार्यभाष्य” में कियेजाने से यहां विस्तार नहीं 
कियागया और ग्रम की झामुना को कठ० २।३में यां प्रतिपादन 
किया है कि :- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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न साम्परायः प्रतिभाति बाल, 
प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं लाको नास्ति पर इति मानी, 
पुनः पुनवेशमापद्यते मे ॥ 
अथे-धनरूप मोह से विवेक रहित पुरुष को परलोक का 
विचार नहीं होता, यही लोक है परलोक नहीं ऐसा मानने 
वाला पुरुष सुझ यम के वश को वारंबार प्रात होता है,इसप्रकार 
पापात्मा पुरुषां को चन्द्रोक की प्राप्ति न होने के कारण 
पापात्मा तथा पुण्यात्मा जीवों की गति का भेद है 


अभेद नहीं । 
स्मरन्ति च ॥१४॥ 


पद्‌ ०-स्मरन्ति। च ॥ 

पदा०-( च ) और ( स्मरन्ति) स्मृति से भी ऐसा ही 
पाया जाता है। 

भाष्य-नचिकेतादिकों की आख्यायिका में ऋषि लोगों का 
स्मरण पायाजाताहे कि निन्दित कम करनेवाले नरक में यमयातना 


को सहारते हैं, यहां “ यूम ” पद से नियमन करने वाले 
धमराज सर्वोपरि शासन कर्त्ता परमात्मा का ग्रहण है पौराणिक 


देवविशेष का नहीं ॥ 
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सं०-अब दारीरस्थ सात नरको का कथन करते हैं !- 


~ 
आप च सत ॥ १५॥ 
पद्‌ ०-आपे । च। सप्त । 
पदा०-(आपि, च ) ओर वह नरक (सप्त) सात प्रकार के हैं। 


भाष्य-रध, रक्त, मांत, मेदा, अस्थि, मज्ञा ओर शुक्र यह 
शरीरस्थ सात धातु नरक कहाते हैं अथोव इनके विषम होजानें से 
शरीर नरकधाम होजाता है । 


सं०-ननु,रस रक्तादि विकार वाले शरीर में रहकर ही जीव 
दुःखनिहात्ति का उपाय करता है फिर उसको नरकधाम क्यो 
मानाजाय ! उत्तरः 


तत्रापि च तहदयापारादविरोधः॥ १६ 
पद्‌०-तत्र । अपिं । च। तद्रयापाराव । अबिरोधः। 
पदा०-( च ) ओर ( तत्र ) शरीरस्थ धातुरूप नरक में रहने 

पर भी ( तद्र्यापारात ) शुभकर्मानुष्ठानंख्प व्यापार से उ चर्गात 
की प्राप्ति में (अविरोधः) कोई बिरोध नहीं । 
भाष्य-शरीरात्मक रसादि विकाररूप नरक में जीव का 
सर्वथा स्वात नहीं कि वह अपनी इच्छानुसार उसको सुखरूप 
ही बनासके किन्तु इश्ररीय नियम द्वारा पूत्र॑जन्मकृत कर्मों के 
अनुसार जीव को अबस्य सुखदुःख भोगना पड़ता है अर्थात जीव 
कर्म करने में स्वतन्त्र होने पर भी फलभोग में परतन्त्र है, अतएव 
ईइबरेच्छा से विरुद्ध होकर शरीर को छुखधाम नहीं बनासक्ता, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३५४ Digitized by Arya जाव ष्धि and 808180 
जैसाके पीछे “परात्तु तच्छ्तेः ” ब्र० सरू ३। ३। ४९ के 
भाष्य में वर्णन करआये हैं, इसलिये शरीरस्थ सात धातुओं को 
नरक मानने में कोई दोष नहीं ... 

सं०-अब पापी जीत्रों की गति का देवयानादिमामे द्वारा न 
होना कथन करते हैं।-- 


विद्याकमणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ ॥१७ ॥ 
पद्‌०-विद्याकमणों; । इति | तु । मकृतत्वात । 
पदा ०-( विद्याकर्मणो; ) विद्या तथा कर्म का (प्रकृतत्वात ) 
प्रकरण होने से (इति) पापी जीवों का चन्द्रलोक में आरोह 
मानना ठीक नहीं । 
भाष्य-“ तु” शब्द सिद्धान्त पक्ष के द्योतनाथ आया है, 
उत्तम विद्या तथा उत्तम कर्मानुष्ठान करने वाले विज्ञानी पुरुष 
“देवयान” तथा केवल कर्मी “ पितृयाण ” रूप मार्गे को 
प्राप्त होते हें, जेसाकि बृहदा०३ ।५ । १६ में वणन किया है कि 
“ कृभणापितृलोको विद्ययादेवलोकः ”=केबल कमो- 
ुष्ठान से“ पितृलोक ” तथा विद्यासहित कर्म करने से “देवलोक” 
की प्राप्ति होती है,इसप्रकार उक्त दोनों मागो में उत्तम पुरुषों की गति 
पाये जाने के कारण पापी पुरुषों की गति का निषेध, अर्थसिद्ध 
होने से स्पष्ट है कि देवयान तथा पितृयाण मार्ग में पापी पुरुषों 
के आरोहावरोइ नहीं होते । 
सं०-अब “ तृतीयमार्ग” में पांचवी आहुति की संख्या का 
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पध्याय-प्रथम भपाद्‌। ड ९५ 
आनियम कथन करते हैं।-- 


न तृतीय तथोपळब्धेः॥ १८॥ 


पद्‌ ०- न। तृतीये । तथा । उपलब्ध । 

पदा०-(तृतीये) तृतीयस्थान में (न ) पांची आहुति की 
संख्या का नियम नहीं, क्योंकि ( तथा, उपछब्धेः ) शब्दप्रमाण 
हे ऐसा ही पाया जाता है ॥ 

भाष्य-“अथेतयोः पथोने कतरेण तानीमार्नाक्षेद्रा- 

ण्यसकृदावत्तानि भूतानि भवान्ति जायस्व प्रियस्तेत्ये 
तत्तृतीयं स्थानम्‌ ”छां१५। १० ।८-देवयान तथा पितृयाण 
दोनो मार्गों में से किसी मा्द्रारा भी पापी जीवों की गति नहीं 
होती किन्तु वह जू तथा मशकादि क्षुद्र योनिया को पुनः२ प्राप्त 
होते रहते हैं औरइमी का नाम तृतीयस्थान” है जो उक्त जीबों 
से कदापि पूर्ण होने के कारण आवत्तनशील कहाता है,इसप्रकार 


| 4 कक तीळ 


शब्द प्रमाणद्वारा पापी जीवों के तृतीयस्थान का एथक्‌ वर्णन पाये 
जाने से स्पष्ट है कि उक्त स्थान में पश्चमाहुति संख्या का 
नियम नहीं । 
स०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं।-- 
९१ सर ७ 
स्मर्यतेऽपि च ठोके ॥१९॥ 


पद्‌०-स्मरय्थते । आपि। च । लोके । 
पदा ०-(च ) और ( लोके ) लोक में (स्मय्येते, अपि) स्मरण 


NS 


पायेजाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है। 
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भाष्य-यह बात लोक में प्रसिद्ध हे कि अमेथुनी ष्टि में पांचवीं 
आहुते का नियम नहीं, जेसाके बतक वीय्येसेचन के बिना 


ही गर्भ को धारण करती हे, इत्यादि जीवों में पांचवीं आहुते 


के नियम का अभाव पाये जाने से सिद्ध हे कि तृतीय 
स्थान में पांचवीं आहति का नियम नहीं॥ 


 दशनाच्च॥२०॥ 

पद०-द्शनात्‌। च। 

पदा ०-( च ) ओर ( दशनाव) दर्शन से भी उक्त अर्थ की 
सिद्धि होती है ।. 

भाष्य-जरायुज, अण्डज, सेदज ओर उद्धिज्ज इस चार 
प्रकार के भूतव में सेदज तथा उद्धिज की अमेथुनी खि पाये 
जाने से सिद्ध है कि सब जीवों में पांचवी आहुतिका नियम नहीं ॥ 

सं०-ननु, छां ०६। ३। १ में त्रिविधरष्टि का वर्णन होने 
से सेदजरा्टि का कथन असङ्गत है ! उत्तर!-- 
'तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य ॥ २१॥ 

पद्‌०-तृतीयशब्दावरोधः । संशोकजस्य । 

पदा०-( संशोकजस्य ) स्वेदज का ( तृतीयशब्दावरोधः ) 
तीसरे उद्धिज्ज शब्द से ग्रहण होता हे । 

भाष्य अण्डनं जीवजसुदट्विजम्‌ ” छां०६।३। १ 
इस वाक्य में कथन किये हुए “उद्भिज्ज ” पद से “ स्वेदज ” 
जीवों का ग्रहण होने के कारण उक्त जरायुजादि भेद से चार 
प्रकार की सुष्ट मानने में कोई दोष नहीं । 
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सं०-अब मुक्ति से लौटकर आदे हुए जीवों का आकाशादि 
पदार्थों के साथ सम्बन्धाविशेष कथन करते हुः 


तत्सामाव्यापत्तिरुपपत्तः ॥२२॥ 
पृद०-तत्साभाव्यापत्तः । उपपत्तः। 
पदा०-( तत्साभाव्यापत्तः) कर्पपर््यश्त मुक्ति के सुख 
को भोगकर पुनः संप्तार में आने वाले जीवों का आकाशादि 
भूतो के साथ “सम्बन्धमात्र” होता है तटूपता नहीं, क्योंकि 
( उपपत्तेः ) युक्ति से ऐमा ही पाया जाता है। 
भाष्य-“अवैतमेवा थाने पुनानिवत्तन्त ययैतमेवा 
ध्वानमाकाशादायं वायु भूत्वाधमो भवाते ०” छाँ ०९१० 
५=जब जीव की मुक्ति से पुनराटात्ति होती है तब वह प्रथम आकाश 
को आकाश से वायु, वायु से धूम, घूम से मेघ को माप्त होता है, 
फिर वर्षाद्वारा ब्रींहि, जो आदि ओषधियों तथा बनस्पतियों में 
जाता है, तदनन्तर अन्नादिभाव को प्राप्त होकर 
पिता के वीर्याद्वारा पुनः गर्भाशय में आता है, इसप्रकार 
जो श्रुति में जीव के अन्नादि भावों को धारण करना बन 
किया है उका ताप्यै यह है कि जीव आकाशादि पदार्थों के 
साथ नियतकालपर्य्यन्त “ सम्बन्ध विशेष ” को प्राप्त होता 
है तद्पता को नहीं, यदि जीव तथा आकाशादि जड़ पदार्था 
की सदशता को ही माप्त होता तो कदापि कूटस्य निच न रहता 
पर ऐसा न होने'से मिद्ध है कि उक्त ्षुतिवाक्य में आकाशादिकों 
से जीव का सम्बन्धावशष अभिमेत है. तदूपता ” नहीं ॥ 


न्या 
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सं०-ननु, ब्रीहि आदि भावों की प्राप्ति से प्रथम जीव आका- 
शादिकों में चिरकाल पर्यन्त रहता है अथवा शीघ्र ही लौट 
आता है ! उत्तर :— | 


NAN AN 
नातिचिरेण विशषात॥२३॥ 
पद ०-न । अतिचिरेण । विशेषात्‌ । 
पदा०-( विशषात्‌ ) विशेष कथन पायेजाने के कारण 
(अतिचिरेण ) जीव का आकशादि पदाथा से चिरकाल पर्यन्त 
सम्बन्ध मानना ( न ) ठीक नहीं । 


भाष्य-* अतो वे खलु दुर्निषप्रपतरम्‌ ” छां०५। 
१० | ६=त्रीदि आदिभावो को प्राप्त होकर वहां से जीव का 
निकलना अत्यन्त कठिन है,इस वाक्‍य द्वारा आकाशादि पदार्थों 
के सम्बन्ध की परस्पर विलक्षणता पाईजाती हे अर्थात उक्त 
बिषय वाक्य में बरीह्यादिकों से जीव का निकला कठिनतर वर्णन 
कियागया है आकाशादिकों से नहीं,इमालये उनमें जीव अल्पकाळ 


€ ~ [oS AN 0] 
पर्यन्त स्थिर रहकर शाघ ही ब्रीह्यादिभात्रों को प्राप्त होता हे ॥ . 


[af 


सं?-ननु, अनुशयी जीव ब्रीहि आदिको में जन्म लेता 
है अथवा आकाशादिकों की भांति केवल सम्बन्ध को प्राप्त होता 


अन्याधिष्ठिते पूर्ववदमिलापात्‌ ॥२४॥ 


पद०-अन्याधिष्ठिते । पूववत्‌ । अभिळापात्‌ । 
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पदा०-( अन्याधिष्ठिते ) ब्रीहि आदिकों में अन्य चेतन 
अधिष्ठाता होने के कारण (पूर्ववत) आकाशादिकों की भांति केवल 
जीव का सम्बन्ध होता है जन्म नहीं । 

भाष्य-अनु शयी -सुक्ति से लौटकर -आनेवाला जीव ब्रीहि 
आदि ओषधियों में जन्म नहीं लेता,क्योंकि उनमें उनका अधिष्ठावार 
भोक्ता जीव प्रथम ही विद्यमान होता है, इसलिये अनुशयी जीव 
का आकाशादिकों के समान त्रीहि आदिकों से सम्बन्धाविशेष 
मानना ही ठीक है। 

सं०-ननु, पश्चाभिविद्या में वीय्यरूप पांची आहुति का 
वर्णन अश्हील होने से साज्य है ! उत्तर ;-- 

अशुडमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥२५॥ 

पद ०-अशुद्ध । इति । चव । न। शब्दात्‌ । 

पदा०-( अशुद्धं ) पांचवीं आहुति का कथन अश्लील 
है (चेद ) यदि (इतिं ) ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नहीं 
क्योंकि (शब्दात ) यह बाब्दममाण सिद्ध है। 

भाष्य-पश्चा प्रिविद्या में वीय्येरूप आहुति का किसी अप- 
वित्रभाव से वणन नहीं कियागया प्रत्युत वैराग्य की हटुतार्थ 
जीव की जन्मदशा का कथन किया है, इसलिये उक्त अर्थ शब्द 
प्रमाण द्वारा दोषरहित होने के कारण अश्लील नहीं । 

सं०-अब अनुशयी जीव का पिंतृदेह के साथ सम्बन्ध 
कथन करते हैं /-- 
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रतःसिग्योगोऽथ ॥ २६॥ 

पद्‌०-रेतःसिग्योगः । अथ । 

पदा०-( अथ) ब्रीह्यादिभावों के अनन्तर अनुशयी जीव का 
( रेतःप्तिम्योगः ) वीय्येसेक्ता पुरुप के साथ सम्बन्ध होता है । 

भाष्य-आकाशादि द्वारा ब्रीह्यादिभावों की प्राप्ति के अनन्तर 
पुनः जीव का वाीय्यमेचन करन वाले पुरुष के शरीरमें प्रवेश होता 
हे, जेसाकि छान्दो० ५ । १०। ६ में वर्णन किया है कि 
“यो य अन्नमत्ति योरेतः सिञ्चति तडूय एव भवति= 
जितके शरीर में अन्न खाने से जो वीर्य बनता है उसी के 
सिञ्चन द्वारा जीव की उत्पत्ति होती है । 

स०-अत्र मातृसम्बन्ध द्वारा अनुशयी जीव की शरीरोत्पत्ति 
कथन करते हैँ: 

योनेःशरीरम्‌ ॥ २७॥ 

पद्‌ ०-योनेः । शरीरम्‌ । 

पदा०-(योनेः)मावृसम्बन्ध द्वारा (शरीरम) शरीर बनता हे । 

भाष्य-पितूकृत गर्भाधान संस्कार के अनन्तर अनु शयी 
जीव का मातृशरीर से सम्बन्ध होता है और माता के गर्भाशय 
में ही उसका शरीर बनता है, इसप्रकार मुक्ति से पुन; लौटकर 
आनेवाछे जीवों के जम्म की गति कथन कीगई है,इस अधिकरण 
* ` अशुद्धमितिचेन्न शब्दात्‌ ” ्रःद्व० ३।१।२५ 


च्छ 


¢ 
में “स्वा०शाङ्कराचरय्य” जी ने बेदिककमों भें पश्ुहनन माना 
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है और आप ही दाका करके यह समाधान किया है कि 
पशुर्हिसादि कर्म पाप नहीं होसक्ते, क्योंकि धर्माधर्म को प्रतिपादन 
करन थाळा शास्त्र ही यज्ञ में हिसा का विधान करता हे अर्थात 
“न्‌ हिंस्यात्सवा भुतानि ”=माणिमात्र की हिसा ब करे, 
बह वाक्य उत्सर्गऊसामःन्यरुप से हिसा का निषेधक हे और 
५ अरिनषोमीयं पशुमालभेत /-भभिशेम याग में पु 
को मारे, यह वाक्य अपत्रादरूप होने से उक्त साम्रान्यविधि का 
बाधक हे, इसलिये शास्त्रत्रिहित होने से यज्ञादि कमो में पशु 
दिखा दोषकर नहीं होसक्ती, इसी प्रकार “स्वा० रामानुज ” 
ने भी इनका अनुकरण करते हुए अक्निष्टोमादे यद्ञों में पुरष 
पाना हे परन्तु यह बात वोदिकसिद्धान्त से सर्वथा विरुद्ध है, 
कोकि “सुग्धादेवों उत शुना यजन्त ” अषं° ७। 
१ । ८>यज्ों में पशुरध करने वाळे मूख हैं, इत्यादि मन्बों से 
हिंसा का स्पष्ट निषेध पाया जाता है, और सूत्र के किसी 
अक्षर से भी हिंसा का भाव नहीं निकलता फिर न जाने उक्त 
आचाय्योँ को प्रबळयुक्ते रखेत हुए भी पौराणिकों का क्या 
भय था निपतते उन्होंने अत्यन्त घृणास्पद यज्ञीय पश्रुहनन का 
अनुमोदन किया, अप्तु. वास्तविक बात यह दै कि शाखं में पछ 
हिंसा का कहीं मी विधान नहीं, इसका विशेष विचार भी मांसा* 
स्यैभाष्य ” में किया गया है विशेषामिलापी वहां देखले। 
इति प्रथमःपादः समासः 
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अथ दितीयःपादः प्रारभ्यते 


सं०-प्रथमपाद में पश्चाप्रिविद्या के इष्टान्तद्वारा जीव की 
परलोकयात्रा का निरुपण किया, अब उसकी सुषुत्ति आदि 
अव॒स्थाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन करेन के ळिये इस पाद का 
आरम्भ करते हुए प्रथम स्वप्नावस्था विषयक पूर्वपक्ष करते हैं:-- 


~ ~~ 
सन्प्यसुष्टराह [ह ॥ १ ॥ 

पद्‌ ०-सन्ध्ये । सराटे । आह | हि । 

पदा०-(हि) निश्चयकरके (सन्ध्ये) स्वप्नस्थान में (खष्टिः) 
नवीन रृष्टि को ( आह ) उपानिषद्वाक्य प्रतिपादन करते हैं । 

भाष्य-जाग्रत्‌ तथा सुषुप्ति के मध्य में होने के कारण स्वप्न 
का नाम“सन्धय” हे,सन्ध्यस्थान में जीव नवीन सृष्टि की कलपना 
करता है,नेसाकि “न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थांनो 
भवान्त अथ रथान्रथयोगान्पथः सृजत इति ” इृहदा? 
४॥ ३। ४=हां न रथ हैं, न घोड़े हें ओर नाही उनके चलने 
योग्य मार्ग हैं तो भी जीव रथ आदिकों को बनालेता है, इत्यादि 
उपानिषद्वाक्यों में जीवकृत नवीन स्ाष्ट रचना पाये जाने से 
स्पष्ट दै कि स्वप्नस्टि जाग्रत्‌ की भांति सत्य हे मिथ्या नहीं । 

सं०- अब उक्त अर्थ में अन्य शाखा वालों का मत कथन ' 
करते हैं।-- 


निमांतारञ्चेके पुत्रादयश्च ॥ २॥ 
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पद ०-निमातारं । च । एके । पुत्रादयः । च ।, 
पदा०-( च ) ओर (एके) कई एक शाखा वाले जीव 
की स्वप्नावस्था में( निर्मातारं ) ईश्वर को निमीता कथन करते हैं 
(च) क्योंकि श्रुतिस्थ “काम” पद से (पुत्रादयः) पुत्रादि पदार्थों 
का ग्रहण पाया जाता हे। 
भाष्य-कठ शाखा वालों का कथन है कि जीव के स्वाप 
पदार्थों का रचयिता ईश्वर है, जसाकि कठ० ५ | ८ में वणन 
किया है किः 
os ° ° NA 6 
एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषोनिम्मिमाणः 
तदेवश्षुऊं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते, तस्मिलोकाः 
श्रिताःसवेतदुनात्येति कश्चन ॥ 
अर्थ-चह अन्तर्यामी परमात्मा प्रत्येक कामना की पूर्ति के 
लिये सारे जगद को निर्माण करता हुआ जीवों के सुप होने पर 
भी जागता है और बही निरञ्जन होने से “ शुद्ध ” और निराति- 
शय कल्याणगुणाकर होने से “ ब्रह्म” है उसी में सब लोक स्थित 
हैं, इसमकार संब जगत का निमोता ईश्वर ही जीव की स्वप्नकाम- 
नाओं का रचयिता है, प्रकृत में “काम” पद से पुत्राद, 
पदार्थ अभिमेत हैं इच्छामात्र नहीं, इससे सिद्ध है कि जैसे जाग्रत. 
अवस्था के पुत्रादि पदार्थ ईश्वर रचित होने से सत्य हैं देसे ही 
स्वप्रपदार्थ भी सत्य हैं कल्पित नहीं। | 
सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समोधाने करते हैः . 
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परायामात्रन्तु कात्स्येंनानभिव्यक्त- 
स्वरूपत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 


पद०-मायामात्र । तु। कार्स्न्येन । अनभिव्यक्तस्वरूपत्वाद । 

पदा०-' तु ” शब्द पूर्वपक्ष की व्यादृत्ति के लिये आया है, 
( कार्स्स्थेन ) पुणरूप से (अनभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ) प्रकट न 
न होने के कारण स्वप्नसृष्टि (मायामात्र) मायामात्र है सत्य नहीं। 

थाष्य-जित प्रकार जाग्रत के पदाथ यथायोग्य देशक!लादि 
कारणों से उत्पन्न होते हैं वैसे स्वप्न पदार्थों की उत्पत्ति नहीं पाई 
जाती प्रत्युत जाग्रद पंदार्थों के अनुभव से उत्पन्न हुए संस्कारों 
द्वारा रज्जु सर्प के समान स्वप्रपदाथों की अन्यथा प्रतीतिं होती है 
अभ्रीत्‌ जिस प्रकार सर्प विषयक संस्कार वाळे पुरुष को तिभि- 
सादि दोषों के उपस्थित होने से पुरोवात्ति रज्जु आदि पदार्थों में 
“ अयं सपः ”ॐयह सर्प है, इस प्रकार का विपरीब ज्ञान होता 
है वेसे ही जाग्रव संस्कारविशिष्ट पुरुष को निद्रादे दोषों से स्वप्न 
पदार्या की अन्यथा प्रतीति होती है इसी को वैदिकसिद्वान्त में 
“अन्यथारूयाति” कहते हैं, और जो पदार्थ अन्यथाख्याति 


NN 


रुप बवान का विषय होता है वह अन्य में अन्य बुद्धि होने के कारण 
जाग्रव पदाथा की भांति सत्य नहीं होसक्ता किन्तु रज्जु सर्पादेका 
के सदृशा करपनामात्र होता है, इसलिये स्वप्रस्टह को सत्य मानना 
समीचीन नहीं, और जो उक्त श्रुतिबाक्य से ईश्वर को स्वप्रपदा्थों का 
निर्माता कथन क्रिया है सो ठीक नहीं, क्योंकि वह जाग्रव काल में 
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उपछष होने वारे सूर्यादि पदार्थों का निर्माता है जीव कल्पित 
भिथ्या पदार्थों का नहीं, इसका विस्तारपूवेक बर्णन “ उपलिष- 


दाय्येभाष्य”में कियागया है हतलिये यहां आवश्यकता नही । 


ओर जो मायावादियों का कथन है कि यहां “ मावा ” 
शब्द अनिवेचनीयरसतसत से विलक्षण अविद्या के अभिप्राय से 
आया है, यह इसलिये ठीक नहीं कि संसार में सतसत्‌ से विलक्षण 
कोई पदार्थ नहीं, इसी अभिप्राय से“ न्‌ ताहकपदार्था£- 
प्रतीतेः ” सांख्य? १ । २४ में बर्णन किया है कि पदार्यमात्र 
सतस से विलक्षण न होने के कारण अविद्या को अनिर्वे- 
शनींय कथन करना केवल भ्रान्ति है, दूसरी बात यह है कि सर्वत्र 
पिध्यार्थ में “ माया ” शब्द के प्रयोग का कोई नियम नहीं, 
यदि सर्वन्न माया शब्द का मिथ्या अथे में प्रयोग अभिमेत होता 
तो “ सम्भवाम्यात्ममायया ” गी? ४। ६ में यह वर्णन 
न किया जाता कि में अपनी माया=शाक्ति से प्रगट होता हूं, 
और नाही “जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता” 
इस बाल्मीकि रामायण के बचन से यह वणन कियाजाता कि 
जनक राजा की पुत्री सीता देवमाया के समान उत्पन्न हुई, 
इसादि ममाणो से स्पष्ट दै कि “ माया ” शब्द कहीं ज्ञान, कहीं 
शक्ति तया किसी प्रकरण में बिपरीत ज्ञान के अभिमाय से आया 
हे आनिर्वचनीय अर्थ में नहीं, ओर “ मीयतेऽनया इति 
माया ”लिससे पदाथ की प्रिच्छेद-इयत्ता जानीजाय उस 
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को “ माया ” कहते हैं, इस व्युत्पत्ति से भी “माया” शब्द से 
ज्ञानरूप अर्थ ही संगत होता है, क्योंकि ज्ञान के विना किसी 
पदार्थ का प्रकाश नहीं होसक्ता, यदि दु्जेनतोषन्याय से “माया” 
के अर्थ मायात्रादियों के माने.हुए औनवेचनीय-मिथ्या पदार्थ के 
ही मान लिये जाय तो भी उनकी इष्टासाद्धि नहीं होती, क्योंकि 
“ वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ ” त्रश ख°२।२। २९ के 
भाष्य में बह्यार्थापछापी विज्ञानवादी का मत खण्डन करते 
हुए स्त्रा० शङ्कराचार्य्यजी ने इत बत को स्पष्ट करादिया है कि 
“न स्वप्नादि प्रत्यय वज्जागरितप्रत्यया भवितुमहन्ति 
कस्मात्‌ वैधम्यीत्‌,े रम्यं हि भवति स्वप्नजागरितयोः= 
जाग्रत्‌ पदार्थो का बाघ नहीं होता और स्वप्र पदार्थों का बाध 
होजाता हे, इसलिये स्वप्नज्ञान के सदृश जाग्रत्‌ उपलब्धि के . 
वाक्च विषय को न मानकर मिथ्या कथन करना निज्ञानवादी. 
का साहसमात्र है, जव इस प्रकार उक्त स्त्रामीजी ने बलपूेक 
स्वये स्वप्न तथा जाग्रत के पदार्थों में विलक्षणता मानी है 
फिर जाग्रव पदार्थों को मिथ्या सिद्ध करने के लिये स्त्रप्रपदार्थो 
को मायामात्र=ऑआनत्रेचनीय कथन करना मायावादियों* का 
साइस मात्र हे॥ 


. सं०-अब प्रसङ्ग सङ्गति से स्त्र को शुभाशुभ का सूचक 
कथन करते हैं ।--- 1 


सूचकरच हि श्रृतेराचच्तते च तहिदः ॥४॥ 
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पद ०-सूचकः । च । हि । श्रुते! । आचक्षते ।च । 
सद्विदः । 
पदा०-( च) ओर (हि ) निश्चयकरके स्वप्न ( सूचकः ) 
भावी शुभाशुभ का सूचक हे, क्‍योंकि (श्रुतेः) श्रुति से 
ऐसा ही पाया जाता हे (च) ओर ( तद्विदः ) स्तप्रावद्या के 
जांनने वाले भी ( आचक्षते ) ऐमाही कथन करते हे । 
माष्य-स्वप्नविद्या के जाननेवालों का अनुभव हे कि कई 
एक स्वप्न भावी शुभ दत्त के ओर कई एक अशुभ दत्त के सूचक 
होते हैं ओर श्रुति भी इमी अथ को प्रतिपादन करती ह, जेसाकि 
छां०५।२।८में वर्णन किया है कि! 
यदा कमसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति। 
समुद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिदशीने ॥ 
अर्थ-जत्र पुरुष स्वप्न में स्त्रिया को विवाहादि म्ल कार्यों 
में व्यापृत देखता हे तत्र उसको भविष्य में इष्ठफल की प्राप्त 
होती है ओर “ पुरुषं कृष्ण कृष्णदन्त पश्यति स 
एनं हन्ति “चज खप में कालेदांतों वाले कृष्णवर्ण पुरुष 
को देखे तो जानना चाहिये कि इसकी मृत्यु समीप होने वाली है । 
४ स्वा० राभानुन” ने इस मूत्र को इस प्रकार 
लापन किया है कि “ इतश्च सप्नाथा न जीवसंकल्प 
पूर्वकाः यतः स्तप्नोऽभ्युदययानभ्युदययोः सूचक 
श्रुतखगम्यते”=श्वति प्रमाण द्वारा स्वप्रईएानि्ट फल का सूचक 
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होने के कारण स्वप्न पदार्थ जीव संकर्पकृत नहीं होसे, यदि 
स्वप्रपदाथ जीव सकरपरचित होते तो दुःस्व् से अनिष्ट 
की खूचना कदापि न पाईं जाती, क्‍योंकि कोई पुरुष अपने 
आनष्ट के लिये व्याएूद नहीं होता, अतएव स्वप्र को ग्र 
रचित मानना री समीचीन है? यह कथन इसलिये ठीक वही 
कि यदि खप्रपदार्थ ईश्वरराचत होते तो तद्विषयक प्रतीति को 
अम्यथाज्ञान न माना जाता, नेसाकि पीछे निरूपण कर आये हैं 
परन्तु ख्टपदार्थों की प्रतीति को अन्यया ज्ञानरूप मान! सरग 
तम्त्रसिद्ध होने से श्रीभाष्यकार की उक्त कल्पना आदरणीय नहीं। 
सं०-नवु, चेतनस्वरूप जीव को दुःखरूप बन्ध तथा स्वप्रादि 
विपरीत ज्ञान क्यो होते हैं ! उत्तरः-- 


परामिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य 
बृन्धविपव्ययौ ॥ ५ ॥ 


पद०-पराभिध्यानाव । तु । तिरोहितं । ततः । हि । अस्थ 4. 
न्धाविपर्यणों । 
पद ०-(हिं) निश्चय करके ( पराभिध्यानाव ) परमात्मा के 
संकल्प से ( तिरोहितं ) जीव का ज्ञान आहत रहता है (ततः ) 
इसलिये ( अस्य ) इसको ( बन्धविपर्ययौ ) बन्ध तथा मोक्ष दोनों 
बने रहते हैं । 
भाष्य-“ तु” शब्द पूर्वपक्ष की व्याहसि के लिये आया है, 
स्वकृत अनादि कर्मों की परम्परा से ईश्वर सेकल्पद्रारा जीव का 
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स्वाभाविक चेतनस्वरूप आहत रहता है और स्वरूपावरण के 
कारण जीव अपने कर्त्तव्याकत्तेज्य का विवेक न करता हुआ निषिद्ध 
कणों के आचरण से पुनः २ जन्म मरणरूप संसार के बन्धन में 
पड़ा रहता हे जब कभी पूवकृत पुण्य के फल से सत्संगद्वारा 
सत्कषों में हाचे होजाती है तब विहिंतकर्मों के अनुष्ठान से 
चिसशुद्धि के अनन्तर नि(देध्यासन करता हुआ मुक्त होजाता 
है, इसमकार परमात्मा का संकल्प जीव के बन्थमोक्ष में हेतु 
होने के कारण प्ञानस्वरूप होने पर भी जीव के बन्ध हथा 
अन्यथाहान की उपपत्ति में कोई वाधा नहीं । 
सं०-अब जीव के बन्ध में और हेतु कथन करते हैं :-- 
देहयोगादासो5पि ॥ ६॥ 
पद०-देहयोगाव । वा । सः । अपि। 
पदा०-( वा ) और ( देहयोगाव ) शरीर के सम्बन्ध 
से ( अपि) भी (सः) जीव को बन्ध होता है। 
भाष्य-स्वकृत कर्मों के अनुसार ईश्वर संकल्पट्रारा जीवों 
का शरीर से अनादि सम्बन्ध भी बन्ध का हेतु जानना चाहिये, 
और जो मायावादियों ने यहां अशांशिभाव मानकर जीव 
ईश्वर का अभेद सिद्ध किया है वह स्वप, छुषुसि आदि अवस्थाओं 
से सम्बन्ध न रखने के कारण आदरणीय नहीं । 
सं०-जीव की स्वप्नावस्था निरूपण करने के अनन्तर अब 


धूषुसि अवस्था का वर्णन करते हैँ 
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तदभावोनाडीषु तच्छुतेरात्माने च ॥७॥ 


पद्‌० -तदभावः। नाडीषु। तच्छुतः। आत्मानि । च । 

पदा०-( नाडीषु ) पुरीतव नाड़ी में (तदभावः) स्वप्नावस्था 
का अभाव है ( च) क्योंकि पुरीतत्‌ तथा ( आत्मनि) आत्मा 
में सुषुप्ति होती हे और ( तच्छुते ) श्रुति से भी ऐसा 
हि पाया जाता हे। 

माष्य-उपनिषदों में सुषुप्तिस्थान भिन्न २ पायाजाता है 
जैसाकि छां० ८।६। ३ में नाडीयो ओर बृहदा० २। ९॥ ९९. 
में पुरीतद=हृदय को वेष्टन करने वाली रुधिरप्रधान सूक्ष्म 
शिराओं को घुषुपिस्थान वर्णन कियागया है, इसलिये यहां यह 
सन्देह होता हे कि उक्त घुषुपिस्थानों का समुच्चय है किंवा विः 
कल्प है!या यों कहो कि एकही काल में सब स्थानों पर सुषृप्ति 
होती है अथवा कालभेद से भिन्नर स्थानों में होती हे ! इसमें प्रथ- 
मपक्ष सिद्धान्ती का और दूसरा पक्ष पूवपक्षी का है, पूवपक्षी 
का अभिमाय यह है कि उक्त श्रुतिवाक्यां में सुषुप्ति स्थान 
भिन्न २ वर्णन किया गया हे, और अपने २ अर्थ 
के प्रतिपादन करनें में सब्र श्रतिबाक्य स्वतन्त्र हैं, इस 
लिये कालभेद से सबको सुषुप्तिस्थान मानकर सुषुप्ति का 
विकल्प मानना ही ठीक है समुचय नहीं ! इसका उत्तर यह है कि 
४ पाठशालायामधीते ”= पाठशाला में पढ़ता है “ आस- 
नमधिष्ठायाधीते ”=आसन पर बैठकर पढ़ता है, इसादि 
परस्पर भिन्ना थक समान प्रकरणस्थ दाक्यों के समुच्चवद्रारा एकः 
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वाक्यसा करने से यह बोध होता हे कि पाठशाला में आसन पर बैठ 
कर पढ़ता है, इसी प्रकार प्रकृत में सुपषुप्तिप्रतिपादक उक्त बाक्यों 
का स्वरूपभद होने पर भी समान प्रकरण होने से एक वाक्यता 


रूप बोध के लिये समुच्चय मानना ठीक हे विकल्प नहीं, जेताकि 


बृहदा० २। ९॥९ में वर्णन किया है कि “ताभिः प्रत्यवस- 
प्यशेते ”=नाडीयों द्वारा पुरीतद को प्राप्त होकर सोता है, 
इसप्रकार नाडीयों को सुषुसि का साधन कथन करके फिर 
बृहदा० ४। ३। २९ में यों वर्णन किया है कि।-- 
“सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति” 
अर्थ-हे सोम्य सुषुप्ति अवस्था में जीव परमात्मा से मिलजाता है, 
और इसी आशय को छां० ६ | ८ । ९ में इसप्रकार स्फुट किया 
©) he e NE 
है कि “ प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न वाह्यं किञ्चन 
वेद नान्तरं ”=माइ=परमास्म के साथ मिला हुआ जीव 
किसी वाह्य गन्धादि विषय को नहीं जानता और नाहीं 
किसी आन्तर सुखादि विषय को विशेषरूप से अनुभत्र करता 
हे, इस रीति से हृदयगत नाडीयें, पुरीतव ओर परमात्मा यह 


सब सुषुप्ति के स्थान हैं । 


भात्र यह है कि हृदयगत नाडीयें सुषुत्ति का साधन,पुरीतव 
मृहस्थानी तथा ब्रह्म पर्य्येईस्थानी है जिसपर शयन करके जीव 
छुपुप्तिके आनन्द को अतुभव करता हैइसी अभिमाय से“समा- 


घिसुषपिमोक्षेष अह्मरूपता “लार ५ । ९१६ में बणे 
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किया है कि समाधि, छुपति तथा मोक्ष में जीव धहा के रुप 
को धारण करता हे । 

सं०-अब जीव की जाग्रव अस्था का बणन करते १-= 

अतः प्रबोधोऽश्मात्‌ ॥ ८ ॥ 

पद्‌ ०--अतः। प्रबोधः । अस्मात्‌ । 

पदा०-(अतः,अस्माव) पय्येडुस्थानी परमात्मा से ( अस्व) 
जीब की (प्रयोधः ) जाग्रद्‌ होती है । 

भाष्य-सुधुप्ति में जीव परमात्मा के सन्निदित होजाने 
के कारण उसकी जाग्रद्‌ भी उसी परमात्मा से होती है, 
जसाकि “सत आगम्य न विदुःसत आच्छामहडइति ” 
छाँ०६। १०। २ में बणन किया है कि सव-परमात्मा से आकर 
जीव नहीं जानसक्ते कि हम सत से आये हैं, इससे यह भी 
पाया गया कि परमात्मा है जीव का मुख्य सुषुप्तिस्थान है शेष 
स्थान गोण हैं परन्तु उनका समुच्चय है विकल्प नहीं । 

सं-०अब सोषुप्त आनन्द अनुभव करने वाले जीव को ही 
जाग्रव का भोक्ता कथन करते हैं ¦ — 


स एव तु कमानुस्सृतिशब्दविधिभ्यः।९॥ 
पद०-सः । एवं तु । कर्मानुस्पातिशब्दंविधिरूयः । 
पदा ०-( तु ) निश्चयकरके ( कर्मानुस्मृतिशब्दाविधिभ्यः ) 
कॅम, अनुस्मृति, शब्द और विधि इन चारों से पाया जाता है 
कि ( सः, एव) बही जीव जाग्रत्‌ का सोक्ता है अन्य नहीं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by तृीषाध ध्य kk (तीथ | Chennai and eGangotri 
याय द्वितीयः पाद! ३७३ 


भाष्य-जो जीव सुषाति अत्रस्था के आनन्द को अनुभव 
करता है बंही पुनः जाग्रत्‌ में आकर गन्धादि विषयों को उपलब्ध 
करता है अन्य नहीं, क्योंकि कमे तथा अनुस्पति आदि हेतुओं 
से ऐमा ही पाया जाता है, यदि सोषुर आउन्द के अनुभविता 
जीव से जाग्रग जीव भिन्न होता तो कम तथा फड की ्यधिक- 
रणता होजाती, या यों कहो कि कमे का कर्ता जीव तथा 
फलभोक्ता अन्य होता पर ऐप्ता न होने से सिद्ध है कि दोनों 
अत्रस्थाओं का साक्षी जीव एक है, इमी प्रकार अनुस्पति"नो 
जें सोया था वही जागा हुं, यह स्मृति भी उक्त अर्थ का साधक 
है और इसी भाव को“ शब्द ” यों मिद्ध करता है के “त॒ इहु 
व्याघ्रो वा सिंहो वा शको वा वराहो वा कीटो वा 
पतंगो वा देशो वा मशको वा यद्‌ यद भवान्त 
तदा भवान्ति” छां ° ६ । ९ । २=ब्याघ, सिह, हरु, 
वराह, कीट, पतंग,देश=डांस, मशक इत्यादि जोर जीव सुघुप्ति में 
ब्रह्म के सन्निदित होजाते हैं वह पुनः व्युत्यान को प्राप्त होकर 
उसी रूप को धारण करते हैं, इस प्रकार शब्दप्रमाण भी दोनों 
अवस्थाओं के साक्षी जीव को एक ही कथन करता है और 
“ आत्मानसुपार्सांत ”=आतमा की उपासना कर, इत्यादि 
वाये वाक्य भी उक्तार्थ की सिद्धि में प्रमाण जानने चाहिये । 
स्मरण रहे कि यह सूत्र मायावादियों के आशय से सर्वया 
बिरुद हे, क्योंकि जब उनके कथनानुसार सुदुप्तिकाळ में जीव 
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का समुद्रस्थानो ब्रह्म से सथा अभेद होगया तो फिर उसके 
जाग्रद्‌ में आने की चर्चा ही क्या ! इसप्रकार “ कमानुस्मृति 
शब्दाधिकरण ” में जीव ब्रह्म का स्पष्टभेद प्रतिपादन किया 
गया है और सुपु्ति में सतमम्पत्ते कथन का अभिप्राय यह है कि 
जीव उस काल मेंव्रहम की भांति अपइतपाप्मादि धर्मों को 
धारण करता हे । 
स०-अबर जीव की मूछी अवस्था का वर्णन करते हैं।--- 
पग्धे$धसग्पत्तिः ॥१०॥ 
पद ०-मुग्ध । अधसम्पात्ति; । 
पदा०- मुग्धे ) सुग्ध पुरुष की ( अर्धसम्पत्तिः) मरण के 
समान अवस्था होती है । 
भाष्य-मूच्छित पुरुष का नाम “ मुख ? हृ, मुग्ध पुरुष 
की अवस्था मृत्युके समान होती हे अर्थात्‌ ज्ञान के तिरो हित होने 
से यह अवस्था जाग्रत तथा स्वप्न नहीं और प्राणों की चेष्टा पाये जाने 
के कारण मृत्यु नही, कम्प तथा नेत्रों की निमीलनोन्मीलन क्रिया 
होने से सुषुप्ति नहीं, इसप्रकार परिशेष से मुग्ध पुरुष की अवस्था 
उक्त तीनों अवस्थाओं से भिन्न है और इसी को “मूर्च्छा” कहते हैं । 
सं०-अब ब्रह्म को निराकार प्रतिपादन करने के लिये 
४ उभयलिंगाधिकरण ” का प्रारम्भ करते हैं:-- 


न स्थानतोऽपि परस्योमयलिईं 
सवेत्र हि ॥ ११॥ 
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पद्‌ ०-नैं। स्थानतःअपि । परस्य। उभयछिङ्गं । सत्रत्र। हि । 
पदा ०-(स्थानतः) पृथिवी आदि उपाधिओं ओर ( आपे) 
स्वरूप से भी ( परस्य ) ब्रह्म (उभयालेङ्गं ) दोनों प्रकार के लिड़ों 
बाला ( न) नहीं होसक्ता ( हि) क्योंकि ( सवत्र ) सर्वत्र श्राति 
वाक्यां में उसको निराकार प्रतिपादन किया गया हे । 


भाष्य- “ अशब्दमस्पश ०” कठ० ३। ५ “अका 


'अमब्र॒णँ० ”पञ्ञ ०४०। ८ इत्यादि श्रातिवाक्यों में ब्रह्म को सर्वत्र 


निराकार प्रतिपादन करन से सिद्ध है कि ब्रह्म थिवी आदे किसी. 
उपाधिद्वारा अथवा स्वरूप से निराकार ओर साकार दोनों प्रकार 
के लक्षणों वाला नहीं होसक्ता किन्तु वह सर्वदा एकरस 
निराकार है । | | 

सं०-नतु, ब्रह्म को सर्वथा निराकार मानने से“सर्वेगन्धः 
सर्वरसः ” छां०२।१४। २ इत्यादि साकार मतिपादक वाक्यो 
की क्या गति होगी ! उत्तरः 


न भदादितिचेन्न प्रतकमतहचनात्‌॥१२॥ 
पृद्‌०-न । भेदाव्‌ ।इति । चेठ । न। प्रत्येके । अतद्वचनाव्‌। 
पदा०-( भेदाव्‌ ) श्रुतियों में उभयालिङ्ग ब्रह्म का वर्णन 

पाये जाने से वह केवळ निराकार ( न) नहीं होसक्ता (चेव ) 

यदि (इति) ऐसा कहाजाय तो ( न ) ठीक नहीं, क्योंकि (त्येक) 
सब वाक्यों में ( अतद्रचनात्‌ ) उसको निराकार ही माते- 
पादन किया है । 
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भाष्य-न्रह्मप्रतिपादक श्रुतिवाक्यों में सवच ब्रह निरा- 
कार ही अभिमेत है साकार नहीं, जेमाकि “ यः पुथि 


व्यां तिष्ठन्‌ पथिव्या अन्तरो यं एथिवी न वेद यस्य 
पृथिवी शरीरं ” इहदा०३।७। १=जो एथिवी में रहता है, 
जिसको एथिवी नहीं जानती और जो प्रथिवी का भेरक है बही 
आत्मा-परमात्मा तेरा अन्तर्यामी है, इत्यादि अन्तयोमी ब्राह्मण 
के कई एक वाक्यों में उपचार से एथिव्यादिकों को उसका शरीर 
प्रतिपादन करते हुए भी स्वरूप से निराकार ही वर्णन किया है 
ओर जो छां० ३। १४ में ब्रह को सवेगन्ध, सदरम प्रति पादन 
किया है उसका यह अभिमाय नहीं कि जीव की भांति ब्रह्म 

गन्धादि विषयों का भोक्ता है किन्तु सब गन्धों का उत्पादक 

होने से “ सर्वगन्ध” ओर रसमात्र का जनयिता होने के कारण 
“ सर्वरस” कहाता है, इसलिये सर्वत्र ब्रह्म प्रतिपादक वाक्यों के 
गवषयभूत ब्रह्म को निराकार मानना ही ठीक हे । 


सं०-अब उक्त अर्थ की पुष्टि में अन्य शाखा का प्रमाण 
कथन करते हैः 


अपि चेवमेके ॥ १३॥ 
पद्‌ ०-अपि। च। एवं। एके। 
पदा०-( च) ओर (एके ) कई एक शाखा वाले ब्रहम में 
(एवं, आप) भेददशन की निन्दा कथन करते हैं । 


भाष्प-“ृत्योःस मृत्युमाम्नोति य इह नानेव परयति” 
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कठ० ४। ११=जो ब्रह्म को नानाव=निराकार तथा पाका 
ररूप से उभयलिङ्ग जानता हे वह पुनः २ जन्ममरण में 
आता हे, इसादि कठशाखावाले उभयलिब्नत्रह्मदर्शी पुरुष के 
लिये जन्म मरणरूप दोष कथन करते हैं जिसे सिद्ध है कि ब्रह्म 
निराकार है । 
सं०-नतु, साकार तथा निराकार दोनों मकार के ब्रह्म 
प्रतिपादक वाक्य पाये जाने से ब्रह्म को केवळ निराकार ही 
मानना ठीक नहीं ! उत्तरः 
अरूपवदेव हि तत््रधानलात्‌॥ १४॥ 
पद०-अरूपवव । एव । हि.। तत्रधानत्वात्‌ । 


पदा०-( हि) निश्चयकरके ( तत्पधानत्वाव ) निराकार 
बोधक वाक्य प्रधान होने से ( अरूपवत्‌ ) ब्रहम निराकार हे 


साकार नही । 
माष्य-' अस्थूलमनणु?” इहा ५ । < । ८ 
इसादि निराकार प्रतिपादक वाक्य प्रधान और “ सर्वगन्धः 
सर्वरसः” डां २ । २ । ४ ईसादे साकार प्रतिपादक 
वाक्य गौण हैं, और “ गोणसुख्ययोसुख्ये कार्यस 
प्रतययः ”=्गोण तथा मुख्य दोनों के मध्य सुख्य म॑ काय्य की 
प्रतीति होती है गौण में नहीं, इस नियम के अनुपार गौण वाक्य 
वस्तुतः साकार के प्रतिपादक नहीं,या यों कहो कि सगुण वाक्य उपचार 
से साकार के प्रातपादक और निर्गुण वाक्य ब्रह्म के वास तीबक 
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रूप को बोधन करते.ई, इस प्रकार उभयविध वाक्यों में परस्पर 
|| 


च 


बरोध नहीं ओर नाहीं पोराणिकों की भांति ब्रह्म 


बिके 


के साकार होने में कोई प्रमाण उपलब्ध होता है, इसका विशेष 
विचार “ आस्यमन्तव्यप्रकाश ” में किया गया है, अतएव 
सर्वया निर्दोष होने के कारण निराकारवाद ही आदरणीय है। 

सं०-ननु, “सत्यं ज्ञानमनन्तम्ब्रह्म” श्यादि वाक्य बह्म 


को निर्विशेष प्रतिपादन करते हैं सविशेष नहीं ! उत्तर;-- 
प्रकाशवच्यावेयथ्यांत्‌ ॥ १५ ॥ 


पद ०-प्रकाशबव्‌ । च । अवैयथ्योव । 

पदा०-(च ) ओर ( अवेयर्थ्याव ) मर्वज्ञवादि विशेषधर्ण 
प्रतिपादक वाक्य व्यर्थ न होने से ( प्रकाशवत ) प्रकाशस्वरूप 
ब्रह्म सविशेष हे निर्विशेष नहीं । 

भाष्य-'गुणी सर्व विद्यः” श्वेता०६।१६=परमात्मा सत्वादि 
धर्मों वाला तथा सर्वज्ञ है, इसादि वाक्य ब्रह्म के ससत्व 
सर्वज्ञत्त तथा जगत्कारणत्वादि धर्मों का प्रतिपादन करते हैं, 
इसलिये मायावादियों की भांति ब्रह्म सर्वथा निर्विशेष नहीं 
अर्थाद ससादि वाक्य भी ब्रह्म की निर्विशेषता बोधन नहीं करते 
किन्तु उसको ससलादि धर्मों वाला प्रतिपादन करते हैं, और 
जो वैदर्कसिद्धान्त में ब्रह्म को निशेष मानाजाता है वह केवल . 
इस अभिप्राय से कि उसमें स्थूललादि विरोधी धर्म नहीं, जैसाकि 
बृहृदा० ५।८ | ८ में वर्णन किया है कि ;-- 
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“ एतद्वेतदक्षरे गागि त्राह्मणा अभिवद- 
न्त्यस्थूलमनण्वहस्वमदीधैमलोहित- 
मच्छायमतमों ऽवाखनाकाशमसङ्क ” 


अर्थ-हे गागि ! निश्चय करके इसी अक्षर-अविनाशी परमात्मा 
को ब्रह्मवेचा कथन करते हैं कि न वह स्थूळ है, न अणु है, न 
दीर्घ है, न लोहित है, न कृष्ण हे,न वायु है, और न आकाश है, 
इसादि वाक्यां से स्पष्ट है कि ब्रह्म निर्विशेष हैं । 

५ श्रीभाष्याचास्थ” का कथन है कि “न च निर्णुणवाक्य 
विरोधः प्राकृतहेययुणविषयत्वात्‌ ”=पाठत हेय गुणों से 
रहित होने के कारण ब्रह्म “ निर्गुण ” तथा ससाद गुणों वाला 
होने से “ सगुण ” है, इसलिये निगुण प्रतिपादक वाक्यों का 
कोई बिरोध नही । 

मं०-ननु. उपाधि से सगुण तथा उपाधिशून्य होने स 
निर्गुण मानने में क्या दोप ! उत्तरः 


आह च तन्मात्रम्‌ ॥ १६ ॥ 


पद०-आइ। च ।. तन्मात्रम्‌ । 

पदा च ) और श्रुति में ब्रह्म को ( तन्मात्रम्‌ ) केबल 
्रह्मानघन ( आइ ) कथन किया है, इसलिये उममें उपाधिकर्पना 
हैक नहीं । 
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माष्प-“ स यथा सेन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः” 
बृहदा० ४ । ५ । १३यजिसमकार सैन्थवनमक बाहर 
भीतर एकरस लत्रण ही ळण होता है इसी प्रकार 
परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण होता हुआ बाहर भीतर बिज्ा- 
नघन=चेतन्यमात्र है, ओर चैतन्य से भिन्न उसके स्वरूप 
में किसी वस्तु का प्रवेश नहीं जिससे उसको उपाधिवाला माना 
जाय, इसप्रकार एक ही परमात्मा निराकार चेतमस्त्ररूप तथा 
निर्जन है, इस कथन से यह भी पायागया कि मायाकृत 
उपाधषश से उसमें अवतारादि की कल्पना करना पौराणिकों 
का साहसमात्र हे ॥ 


6. थो > c= 
दशयांत चाथाऽप स्मथ्यते॥ १७॥ 
पद्‌०-दशयति । च। अथो । अपि । स्मर्यते । 
पदा०-( दशयति ) श्रुति में ब्रह्म को निराकार प्रतिपादन 
किया है (च) और ( अथो, आपि स्मर्य्यते ) स्मृति से भी उसकी 
निराकारता ही पाई जाती है । 
भाष्य अथात आदेशो नेतिर”बहदा०२ ३ | धन्य 
ब्रह्मविषयक उपदेश साकार वस्तु का नहीं अन्यदेव ताद्विदि- 
तदथो अविदितादधि” केन०२३-ब्रह्म ब्रिदितस्काय्येरूप 
जगत्‌ तथा अविदित=क्रारणरूप प्रकृति से भिन्न हवै,इत्यादि श्रुतियों 
में स्पष्टतया ब्रह्म को निराकार प्रतिपादन क्रिया हे और स्प्रतियों 
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में भी उसकी साकारता का निषेध पायाजाता है, जेसाकि 
गी० १३। १२ में वणन किया हे. कि :— 
ेयंयत्तत्रवक्ष्यामि यज्ज्ञालाऽएतमश्चुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 
र्थ-हे अजुन ! में तरे प्रति उस ज्ञेय पदार्थ का उपदेश करतां 
हुँ जितको जानकर पुरुष अप्तपद को प्राप्त होता है, अनादि 
निर्विकार चराचर जगव का रचयिता ब्रह्म ही शय” है, 
बह घटादि साकार पदार्थों की भांति सत्‌-स्थूछ नहीं और नाही 
शशभजड्भादि पदाथा की भांति अप्ततस्तुच्छ है, इत्यादि अनेक 
श्रतिस्मृति वाक्य ब्रह्म की निराकारता के प्रतिपादक जानने 
चाहिये । 


अतएव चोपमा सूय्यकादिवत्‌ ॥१४॥ 
पद्‌ ०-अतः। एव । च। उपमा । सूरय्यकादिवव । 
पदा०-( च ) और ( अतः, एव ) निराकार होते से ही ब्रह्म 
को ( सूस्यकादिवत ) सूय्याद प्रताबेम्बो की भांति असङ्ग 
होने की उपमा दीगई है । 

भाष्य-जों चास में ब्रह्म को सूय्यीदि मतिविस्बो की भांति 
अप्तड़ होने की उपपा दीगई हूँ वह निराकार होने पर ही घट 
सक्ती है अन्यथा नहीं, जैसाकि कठ० ५ । ११ में वर्णन 


- किया है कि! 
सूयो यथा सवेलोकस्य चञ्लुनोलिप्यते चाश्चुषे 
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लोकदुःखेन वाह्यः ॥ 

अर्थ-जिसप्रकार सव जगत्‌ का चक्षुः=परक्राशक हाने पर 
भी सूय्य चक्षुःमम्बन्धी वाह्यदोषा से लिप्त नहीं होता इमी प्रकार 
सब भूतां का अन्तय्यामी परमात्मा वस्तुतः भूतों से पृथक होने 
के कारण सांमारिक दुःखा से लिपायमान नहीं होता, इत्यादि 
ओपनिषद वाक्यों में मूट्यादि इएान्तों द्वारा ब्रह्म को अपड 
बोधन करने से स्पष्ट हे कि वह निराकार हैं साकार नहीं। 

सं०-अव उक्त अर्थ को प्रकारान्तर म स्फुट करते है? 


अभ्बुवदग्रहणात्त न तथात्वम्‌ ॥ १९॥ 


पद्‌०-अम्बुवत्‌ । अग्नइणात्‌ । तु । न । तथाल्वम । 

पदा०-* तु ” शब्द सिद्धान्त पक्ष के योतनाथ आया है 
(अम्बुत्रव्‌ ) जलात सूर्यादि प्रनिविम्व की भांति ( अग्रइणात्‌ ) 
उपलब्ध न होने से ब्र्ञ ( नयाल्रं ) साकार (न) नहीं । 

भाष्य-जिमप्रकार जड़गत सूर्यादि प्ानिविम्त्र साकार 
पतीत होते हैं वैसे परमात्मा की प्रतीति नहीं होती अर्थात यदि 
ब्रह्म साकार होता तो उसकी अत्य किमी न किमी पदार्थ में 
मतिविम्वरूप से उपळव्भि होती पर ऐसा न होने से मिद्ध हे कि 
वह साकार नहीं ओर नाही मायात्रादियों के मन्तब्यानुमार 
उसका किसी पदार्थ मे प्रतिविम्व पइस का है, क्योंकि उनके मत 
में ब्रह्म से भिन्न दूसरा कोई पदार्थ नहीं और विम्ब परनि त्िम्रभाव 
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भेद में ही होता दै अभेद में नहीं, इस प्रकार प्रतिबिम्ब सिद्ध न 
होने के कारण ब्रह्म का निराकार मानना ही समीचीन हे । 

स०-ननु, छां० ६। ३। २ पे ब्रह्म का वहुत होना कथन 
किया है फिर वह निराकार कैसे ! उत्त 


तडिहासमाकलमन्तर्मावाद भयसाम- 
अस्यादवम्‌ ॥ २० ॥ 


पद ०-हाद्धिह| समाकूल। अन्तर्भावाव। उभयसामअस्यात | एवं । 
पदा ०-( अन्तभीवात्‌ ) परमात्मा के संवेव्यापक होने और 
( उभयसामञ्जस्यात्‌ ) व्याप्यव्यापक दोनों का एकत्र अविरोध 
पाये जाने मे ( एवं, हद्धिट्वासमाकसं ) उसके टद्धिहासरूप बहुत्व 
कथन में कोई दोप नहीं । 
भाष्य-जगत के उपादान कारण प्रकृति और निमित्तकारण 
ब्रह्म के व्याप्यव्यापक्रभात्र का परस्पर कोई विरोध नहीं 
और नाही उमके होने में कोई प्रमाण उपलब्ध होता है प्रत्युत 
तर्कसहित प्रमाणों मे यही मिद्ध होता है कि अनन्त होने से 
ब्रह्म व्यापक तथा एकदेशर्शात्त होने से प्रकृति व्याप्य हैं, और 
बही प्रकृति परमात्मा की इछद्वारा अनेक प्रकार के परिणामों 
को धारण करती है. या यों कहो कि दद्धि-वदना तथा हास- 
घटनां प्रकृति का स्वाभाविक धर्म हे, इसी प्रकृतिगत दद्धिहास 
२ अभिप्राय से छां० ६। ३। २ में वर्णन क्रिया है कि 


के 
6८ तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय ”-सष्ठि के आरम्भ में परमात्मा 
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ते संकल्प किया कि में बहुत होजाऊं अथोत अपनी 
प्रकृति को नानारूपं द्वारा परिणत करूं, इसमकार रद्धिहास का 
सशकहार परमात्मा में प्रकृतिसम्बन्ध से औपचारिक हे मुख्य 
नहीं, इसलिये उक्त बृद्धिहासरुप वहुभवन के आक्षेप द्वारा ईश्वर 
को साकार कथन करना साकारवादियो का मनोरथमात्र 
जानना चाहिये। 

सं०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं 


दशनाच्चे ॥ २१ ॥ 
पद ०-दशनात्‌। च। 
पदा०-( च ) ओर ( दर्शनात्‌ ) श्रुति से भी उक्त अर्थ की 


सिद्धि होती है। 

. भाष्य-श्रुति भी परमात्मा के दृद्धिहाप को औपचारिक 
बणेन करती है,जैसाकि “पुरश्च के द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः 
पुरः सपक्षीभुत्वापुरः पुरुष आविशत्‌ ” बृदा०२। ५। 
१८=द्रिपाव्‌, चतुष्पात्‌ आदि अनेक शरीरों को उत्पन्न करके 
उनके नियमनार्य परमात्मा ने प्रेश किया, इससे सिद्ध है कि 
परमात्मा का बहुत होना ओपचारिक होने से उसकी निराकारता 
में कोई बाधा नहीं,इसका विशेष विचार“ उपानिषदाय्य भाष्य” 
में किया गया है, इसलिये यहां विस्तार की आवश्यक्ता नहीं । 

और जो मायाबादियों ने उक्त दोनों सूत्रों का लापन करते ह्ण 
परमात्मा में औपाधिक दृद्धिहास माना है सो सूत्रकार के आशय...” 
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से तर्षथा विरुद्ध ह, क्योंकि “अरूपवदेव हितत्मधानत्वात? 

ब० सरू ३ ॥२॥९४मेंजह्म को अरूप कथन किया गया है। 
सं०-ननु, यदि ब्रह्म निराकार हे तो फिर उसको घुहदा० 

२।१।१ में मूर्तामूर्त उभयरूप क्यों वर्णन किया गया हे ! उत्तर!- 


्रकृतेतावत्वं हि प्रतिषेधति ततो व्रवीति 
च भूयः ॥ २२॥ 


पद०-प्रकृतेतावत्वं । हि । प्रतिषेधति। ततः । प्रदीचि । 
चु । भूयः । 

पृद1 ०-( हि ) निश्चयकरके शाख (प्रकृतेतावत्व ) ब्रह्म की 
इयला का ( प्रतिषेधति.) निषेध करता हुआ (ततः, च, ब्रीति, 

` भूयः) उससे भी आधिक प्रतिपादन करता है । 
भाष्य-बृहदा रण्यक के मूत्तामूच ब्राह्मण में रह्म को इसमरकार 
वर्णन किया है कि “द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मुत्तथैवामु- 
सञ्च ” बृहदा०४। ३। १=मूचं तथा अमूचे भेद से रहम के दो 
रूप हैं अर्थात एयिवी,नल, तेज यह “मूचे” ओर बायु तथा अन्त- 
रिक्त यह “अमूर्च” हैं, इस प्रकार दोनों रूपों का बन करते हुए 
उपसंशार में यह कथन किया है कि “ अथात आदेशो 
नेति २ ” इष्दा० ४।१। ६=इक्त दोनों रूप ब्रह के स्वरू- 
पभूत नहीं यही सुर्य उपदेश है, या यों कहो कि एयिष्यादि 
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सब इयचा वाले हैं ओर ब्रह्म की कोई सीमा नहीं, इसप्रकार 
भूतो का वर्णेन करके परमात्मा के स्वरूप को असीम वर्णन 
किया है यदि उपनिषत्कार का तात्पर्य ब्रह्म की साकारता 
बोधन में होता तो “नेति” शब्द द्वारा उसके आकार का प्रतिपेध 
न किया, जाता पर किया हे इससे सिद्ध है ६ रि 
ति पॉ. लात हे इससे सिद्ध हे कि ब्रह्म निराकार 
हे साकार नहीं । 

चे ७५ A र ~ क 

भाव पह ह कि “ द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे ” इस वाक्य 


~ 
च्छ 


गत ब्रह्म पद में पष्ठी विभक्त " स्वस्वामिभावसस्वन्ध ” से हे 


तादात्म्पसम्वन्थ से नहीं, क्योंकि “ असन्नेव स भवति 
Ne ~ he Ne ~ ~ 

असद्ब्रह्मेति वेद चेत्‌ ” तक्ति २। ६।१=जो ब्रह्म का 
अपतत्‌=अन्यथा जानता है वह भी असत्‌ होजाता है, इयादि 
वाक्यां में ब्रह्म के मूत होने का निषेध किया है, इसलिये 
मूत्तामूत्त ब्राह्मण में प्रथिवी आदि को व्रह्मसम्बन्धी होने 
से उसका रूप कथन किया हे वस्तुतः ब्रह्म आकार वाला नहीं ॥ 

सं०-अब ब्रह्म की मूक्ष्मता कथन करते हैं ।-- 

तदव्यक्तमाह हि॥ २३॥ 

पद०-तव । अव्यक्तं । आह । हि । 

पदा०-(हि ) निश्चयकरके ( तत्‌ ) ब्रह्म को ( अव्यक्त ) 
सूक्ष्म कथन किया हे । . 

भाष्य-? ते नारि ररे 
अमके न चश्चुषा गृह्यते नापि वाचा नाऱ्येदे 
सा कमणा वा” सु? २।१।८ इत्यादि वाक्‍यों में कथन 
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किया है कि ब्रह्म चक्षु! का विषय नहीं और नाही बाणी, तथा 
अन्य इन्द्रियों का विषय है ओर न तप तथा कर्म से जाना 
जाता है, इत्यादि ब्रह्म की दुर्वेज्ञेयता बोधन करने वाले अनेक 
वाक्यों से पायाजाता है कि ब्रह्म निराकार होने से सृक्ष्म है, 
इस विषय का विचार भले प्रकार “ आश्यर्मन्तव्यप्रकाश » में 
किया गया है । 

सं०-अब परमात्मा की निराकारता में योगियों का अनुभव 
कथन करते हैं 


आपि च संराधने प्रत्यक्षाब॒मा 
नाम्याम्‌॥ २४ ॥ 


पद्‌ ०-अपि । च । संराधने । प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ । 
पदा०-( संराधने ) उपासनाकाल में योगी (अपि) परमात्मा 
को निराकार अनुभव करते हैं ( च ) क्योंकि ( प्रत्यक्षानु- 
मानाभ्याम्‌ ) प्रत्यक्ष तथा अनुमान से ऐसा ही पाया जाता है। 
भाष्य-उपासना काल में योगी लॉग परमात्मा को 
निराकार रूप सें अनुभव करते हैं, जेसाक मु ३। १।८ में 
वर्णन क्रिया है कि ¦ 
“तानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु त॑ 
पश्यते निष्कल ध्यायमानः” 
अर्थ-ज्ञानप्रसाद से शुद्ध अन्तःकरण बाळेयोगीजन समाधि 
में निष्कळ=निराकार परमात्मा का ध्यान करते हैं, इसी अभि 
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माप हे “ लिर्विचारवेशारघे5ध्यात्मप्रसाद्‌ः” योग०१॥४५ 
में बरन किया है कि निर्षिचार समाधि की निर्षळता से 
पणी को सष पदार्था का यथायज्ञान होता है और :-- 
ये विंनिद्रा जितश्वासाः सन्तुष्टा संयतेन्द्रियाः । 
ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानास्तस्मै योगात्मनेनभः॥ 

अर्थ-जो योगी लोग अविद्यारुप निद्रा से रहित होकर प्राणायाम 
करते हुए यथाळाभसन्तुष्ट तथा जितेन्द्रिय रहते और जिस परमात्मा 
की शुद्ध ज्योति का अनुभव करते हैं उसको हमारा नमस्कार 
हो, इसादि अनेक श्रुति स्पृत्युक्त वाक्यों से स्पष्ठ है कि योगी 
पुरुषों को ही परमात्मा की निराकारता का यथार्थ अनुभव होता 
है अन्यो को नहीं । 

सं०-अब परमात्मसाक्षात्कार में आभ्यासरूप कर्म की 

आवश्यकता कथन करते हैं :-- 


प्रकाशादिवचचावेरोष्यं प्रकाशश्च कर्मण्य- 
भ्या्तात्‌॥ २५ ॥ 


पद्‌०-श्रकाञ्चादिवत्‌ । च । अवेैब्वोष्यं | प्रकाश: । च। 
कगेणि । अभ्यासात्‌ । 


पदा०~( च ) ओर ( प्रकाशादिवद ) प्रकाशादिकों की 
भांति ( अवेशेष्यं ) वञ्साक्षास्कार में कोई विशेषता नहीं पाई 
छाठी (च) ओर (प्रकाशः) परमात्मा का साक्षात्कार 
( क्षीण ) कर्ये में ( अभ्यासाद्‌ ) अभ्यास करने से होता है। 
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माष्य-जिसभकार किसी वस्तु के चिन्तन करने से 
उसका सत्व प्रकाशित होजाता हे वेसे ही समाधि अवस्था में 
पुनः २ अभ्या करने से परमात्मा का यथाथ अनुभव होता है । 
पायावादियों का कथन है कि प्रकाशादिकों के समान उपाधिवक्ष से 
परमात्मा ही जीवभाव को प्राप्त झेमया है अथात जैसे दीपादिकों 
का प्रकाश कमरे के भीतर त्रिकोण, चतुष्कोण प्रतीत होता है 
बह ग्रह की उपाधिसे है वस्तुतः नहीं इसी प्रकार अन्तःकरणरूप 
उपाधि से शुद्ध ब्रह्म जीवभाव को प्राप्त हुए की भांति प्रतीत 
होता है पर वास्तव रूप से शुद्ध है और जीवभावरूप भ्रान्ति 
की निवत्ति वेदान्तश्ञा्र में अभ्यास करने से होती है, यह कथन 
इसलिये ठीक नहीं कि “ कमणि” पद से बेदान्तशासत्र का 
ग्रहण नहीं ओर नाही उक्त अर्थ के ग्रहण में कोई प्रमाण वा 
युक्ति पाई जाती है यादे विचार कर देखाजाय तो यह खींच 
अद्वैतबादियों की स्वार्थपरता को बोधन करती है, तिका 
बिस्तार “उपनिषदाय्येभाष्य” में किये जाने से यहां आव- 
इयकता नहीं ॥ 

सं०-अब निदिध्यासनरूप कम के अभ्यास का फळ कथन 
करते हैँ: 

> ७ ~ 6” 
अतोऽनन्तन तथाहाठक्ञम्‌ ॥२६॥ 

पद्‌ ०-अतः । अनन्तेन | तथाहि । लिङ्गम्‌ | 

पदा०-(अतः) जीव आहत्तिरूप कर्म से (अनन्तेन) अनन्त 
ब्रह्म कें साथ मिलकर अपहतपाप्माद गुणों को धारण करता है 
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(हि) क्योंकि ( तथा, लिङ्गम ) शब्दभमाण से ऐसा ही पाया 
जाताहे। | 

माष्प-“ स्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते ” छां० ८। ३। 
४--जी वात्मा परमात्मा को प्राप्त होकर अपने निजरूप से वर्तमान 
होता है अथोद परमात्मसम्बन्धी अपइतपाप्मादि गुणों को 
धारण करके स्वच्छन्द विचरता है, इत्यादि वाक्यों द्वारा जीव 
का अपूव सामथ्य पाये जाने से स्पष्ट हे कि निदिध्यासनरूप 
कमे ही मुक्ति का मुख्य साधन है अन्य नहीं । 

सं०--अब ब्रह्म विषयक कारणाकारण प्रातिपादक बाक्यों के 
आवेरोधार्थ “अहिकुण्डलाधिकरण” का प्रारम्भ करते हैं:- 


AT र 
उभयव्यपदशात्तवहिकुण्टल्वत्‌ ॥२९७॥ 
पद्‌०-उभयव्यपदेशाव । तु । आहेकुण्डलवठ्‌ । 
पदा०- तु” शब्द सिद्धान्तपक्ष के द्योतनार्थ आया है 
( आहिकुण्हळवत्‌ ) सर्प के कुण्डल की भांति ( उभयव्यपदेशात्‌ ) 
दोनों प्रकार का व्यपदेश पाये जाने से उभयत्रिध वाक्यों में कोई 
विरोध नहीं। 

र भाष्य-का एक वाक्यो में ब्रह्म को जगजन्मादिकी का हठ 
वणन किया है, जसाकि“ दयावाभूमी जनयन्देव एकः १ 
युर १७ । १७>द्य, तथा पृथित्री आदि छोकों का उत्पन्न 
करने वाला परमात्मा एक० है और ८ नतस्य कार्य्य करणं 

Te 2 भ्याति 
च विद्यते न तत्समश्राभ्याधिकश्च हृयते.” सताः 
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६।९=न उसका कोई कार्य्य है न करण है और नाही कोई 
उसके सदृश शक्तित्राला हे, इत्यादि वाक्यों में ब्रह्म बिषयक कार- 
णता का निषेध पाये जाने से यह सन्देह उतपन्न है कि ब्रह्म जगत्‌ 
का कारण है वा नहीं ! इसका उत्तर यह है कि जिप्रप्रकार 
एक ही सर्प कुण्डलावस्था में संकुचित होने पर अपने सर्पत्वभाब 
का परित्याग नहीं करता इसी प्रकार ब्रह्म जगत्कत्तत्वादि धर्मों 
का कभी परित्यागं नहीं करता, और जो “न्‌ तस्य काय्य” 
वाक्ये का विरोध दिया है वह इसलिये ठीक नहीं कि उक्त वाक्य 
का तात्पय्य ब्रह्म की उपादानकारणता के निषेध में हे निमित्तः 
कारता के निषेध में नहीं, यदि निमित्तकारणता के निषेध में 
ता तो “ प्रास्य शक्तिविविधेव श्रूयते” इस वाक्यशेष 


से यह प्रतिपादन न कियाजाता कि विचित्ररूप जगत्‌ को 
उत्पन्न करने वाली ब्रह्म शाक्ते अनेक प्रकार की हे, इससे 


सिद्ध है कि ब्रह्म के कारणाकारण प्रतिपादक वाक्यों में बिरोध 
नहीं । 


स०-अब उक्त अर्थ को प्रकारान्तर से स्फुट करते हेः 


प्रकाशाश्रयवहा तेजस्त्वात्‌ ॥ २८॥ 


पद०-प्रकाश्चाश्रयवत्‌। बा। तेजस्त्वात । 
पदा०-(वा ) अथवा (तेजस्त्वाव्‌ ) तेजस्वरूप होने 


( प्रकाशाश्रयवत ) प्रकाश के आश्रयभूत सूर्य्यादि पदाथा की 
भाति ब्रह्म के कत्तुलादि धमां का भेदाभेद दै। 
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` भाष्य-जेसे स॒य्ये का प्रकाश स्य से अत्यन्तमिन्न नहीं 
ओर सूय्येकूप भी नहीं इसीमकार ब्रह्मसम्बन्धी जगजन्यादि 
हतुरूप गुण ब्रह्म से अत्यन्त भिन्न नहीं ओर गुण होनें से स्वरूप 
भी नहीं, इसलिये ब्रह्मगत कतृलादि गुण ब्रह्म से भिज्ञाभिश्न 


NNN ७ 


होने के कारण उक्त वाक्यों में विरोध नहीं ॥ 


पूवेवहा ॥ २९॥ 
पद्‌०-पूर्वबत्‌ । वा । 
पदा०-(वा ) अथवा ( पूववव ) पूर्व की भांति करृत्वाद 
धर्मों को ब्रह्म का स्वरूप मानने में कोई दोष नहीं । 
भाष्य-जिप्तप्रकार “आह च तन्माज्ञै” ब० छ० 
है । २। ९६ में ज्ञानादे गुणों को ब्रह्म का स्वरूप माना है वैसे 
ही जगत्कत्तेत्लादि धम भी उस के स्वरूपभूत हैं इसलिये कारणा- 
कारण प्रतिपादक बाक्यों का कोई बिरोध नहीं ॥ 
प० अत्र उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते 
प्रतिषेधान्न ॥ ३० ॥ 
पद्‌०-प्रतिषधात्‌ । च । 
[ च ) ओर ब्रहम में ( प्रतिषधात्‌ ) माकुतधमों का 
मतिषध होने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 
ह्च ८६ 
"` अस्थूलमनरावडस्वमदीधेम्‌”न्जश्ष स्पूलादि 
ना ह रहित है, इत्यादि वाक्यों द्वारा ब्रह्म में पाकृत 
धर्मो का न्द 
* * सत्यज्ञानमनन्तम्ब्ह्म ” इत्पादि 


हैं।-- 
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वाक्यों में सत्यादि धर्मों का विधान पाये जाने से सिद्ध है कि 
अहिकुण्डळन्याय से ब्रह्म में कारणता तथा अकारणता दोनों 
प्रकार का व्यवहार होसक्ता है ॥ 
स०-अब ब्रह्म को सर्वोर्पारे कथन करने के लिये “ परा- 
धिकरण” का प्रारम्भ करते हुए प्रथम पूर्वपक्ष करते है 
परप्रतः सेतून्मानसम्बन्थभदव्यप- 
न | 
दरभ्य: ॥ ३१॥ 
पृद्‌०-परं। अतः । सतून्मानसम्बन्धभदव्यपदेशेभ्य! । 
` पदा०-( सेदून्मानसम्बन्धभेदव्यपदे्भ्यः ) सेतु, उन्मान, 
सम्बन्ध तथा भेद का व्यपदेश पाये जाने के कारण (अतः) ब्रह्म 
से ( परं ) परे कोई अन्य पदार्थ है। 
भाष्य-पूर्वे जो यह निर्धारण किया गया है कि जगव से 
परे एकमात्र चेतन्यस्वरूप प्रह्मतत्व है, उसमें सन्देह होता हे कि 
ब्रह्म से परे कोई अन्य तत्व है वा नहीं! इसमें पूर्व पक्षी का कथन है कि 
सेतु, उन्मान=माप, सम्बन्ध ओर भेद के पायेजाने से स्पष्ट ह कि 
ब्रह्म से परे भी कोई और तत्व है अर्थाव“य आत्मा स सेतु- 
विधृतिः ” छां० < । ४। २-सबका विधारक परमात्मा ही 


~ आँ 


सेतु=जगव की मर्यादा है, या यों कहोकि जेसे सेतु=्‌पुरु एक 
किनारे से दूसरे तट पय्यन्त पहुंचाने वाळा होता है वेसे ही परमात्मा 
जगत्‌ का सेतु है, इसमकार परमात्मा का कथन पाये जाने से स्पष्ठ 
है कि उससे परे भी कोई ओर तत्व है जिसको प्राप्त होकर 
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ही पुरुष कृतार्थ होमक्ता हे अन्यथा नहीं, इमीप्रकार उन्मान: 
रह्म को चतुष्पाद तथा पोइशकल कथन करना ओर 
* परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यं ” स २२८ इसादि वाक्यां 
में जीव ब्रह्म का प्राप्यप्रापकभाव सम्बन्ध तथा उनका भेद 


भी उक्त अर्थ का पोषक जानना चाहिये । 
सं०-अब उक्त पूवपक्ष का समाधान करते हैं 


सामान्यात्तु ॥ ३२॥ 

पद्‌ ०-सामान्याव । तु । 

पदा०- तु” शब्द पूर्वपक्ष की व्यारत्ति के लिये आया है 
( सामान्याद्‌ ) सामान्यधर्म के अभिमाय से ब्रह्म को सेतु कथन 
किया है, इसलिये कोई दोष नही । 

भाष्य-छा० ८। ४।२ में जो ब्रह्म को जगत्‌ का सेतु= 
मवादारुप कथन किया हे इसका अभिप्राय यह है कि जिस. 
पकार सेतु बांधने से नदी का जल मर्यादा के भीतर रहन से 
छन्न भिन्न न होकर पूर्वोत्तर तट प्रदेशों का प्रध्मसन नहीं 
करसक्ता इसीप्रकार जगव के विधारक परमात्मा की मयादा 
में रहन बाळे सूय्येचन्द्रादि लोक संसारयात्रा के निर्वाहक बने रहते 
हैं, इसलिये सब छोक लोकान्तरो का विधारक सेतु सबोंपारि ब्रह्म 
ही है उससे ऊपर अन्य कोई तल नहीं । 


बुडयथः पादवत्‌ ॥ ३३ ॥ 


पद्‌ ०-वबुद्ध्ययः । पादवत्‌ । 
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का 0 

पदा०-( पादवत्‌ ) पादकल्पना ( बुद्धथर्थ! ) परमात्मा 
का स्वरूप बोधन करने के लिये है। 

भाष्य-“ पादोऽस्य विखाभूतानि ” यज्ञ" ३१ । 
३-सब भूत परमात्मा के एकपाद स्थानी हैं, इसादिमन्त्रो में जो 
पादकल्पना कीगई है वह वस्तुतः ब्रह्म को उन्मान=चतुष्पाद 
कथन करने के अभिप्राय से नहीं किन्तु केवल ब्रह्म के स्वरूप 
बोधनार्थ है, और दूसरी बात यह है किः 

स्थानविशेषात्मकाशादिवत्‌ ॥ ३४ ॥ 

पद ०-स्थानविशेषात्‌ । प्रकाशादिवव | 

पदा०-( स्थानविशेषाद ) स्थानाविशेष के कारण ( प्रका- 
शादिवव ) प्रकाशादिकों की भांति पादकल्पना होसक्ती है । 

भाष्य-“ चतुष्पाद ब्रह्म पोडशकल”-चत॒ष्पाद ब्रह्म 
षोडश कला सम्पन्न है अर्थात्‌ प्राची, प्रतीची, दक्षिणा तथा 
उदीची यह चारो दिशा ब्रह्म का एकपाद, एथिवी, 
अन्तारिक्ष, दो, समुद्र यह चारो दूसरा पाद, अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, 
विद्युत यह तीसरा पाद ओर प्राण, चक्षु, श्रोत्र तथा वाक्‌ यह चतुर्थ 
पाद है, इस प्रकार सवका संकलन करने से ब्रह्म षोडशकळ 
कहाता है सो उक्त रीति से ब्रह्म में पाद कल्पना सूर्यादि प्रका- 
शक पदार्थों की भांति होती हे वस्तुतः उसको परिच्छन्न बोधन 
करने के अभिप्राय नहीं, दूसरी वात यह है क्रि जिस पकार सूंय्य॑छोक 
स्थानी प्रकाश को म्य का प्रकाश तथा चन्द्रलोकस्थानी प्रकाश 


को चन्द्र का प्रकाश कहाजाता है इसीप्रकार प्रकृतिस्थ सब 
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काओं में ब्यापक होने के कारण ब्रह्म “बोड्याकळ” कहाता है, 
इसलिये उक्त पूर्वपक्ष ठीक नहीं ॥ 
उपपत्तश्च॥ ३५ ॥ 


पद्‌ ०-उपपत्तः। च । 

वदा०-( च ) ओर ( उपपत्तेः ) युक्ति से भी उक्त अर्थ 
की सिद्धि होती है। ' 

भाष्य-जिप्तप्रकार एक रुपये के चार भाग कल्पना किये 
जाते हैं पर वास्तव में वह चार भाग उसमें नहीं होते केवछ उसके 
धोधन के लिये भाग करपना है इसी प्रकार सब पाकृत पदार्थो 
को उसका पादस्थानी बोधन करने के लिये पादकरपना कीगई 
है वास्तव में नहीं ॥ 


तथाऽन्यप्रतिषेधात्‌ ॥ ३६ ॥ 
पद ०-तथा । अन्यप्रतिषेषाद । 
पदा०-(तया) बैसे ही (अन्यमतिषेधाव्‌) ब्रह्म से भिन्न का 
मतिषेंष पायेजाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती हे । 
| आष्य-जो यह कहागया था कि “अक्षरात्परतः परः”= 
अझ हे परे भी कोई पदार्थ हैं, यह इसलिये ठीक नहीं कि उसी 
ह ब्रह्म से भिन्न का प्रतिषेध कियागया हे, जेसाके 
यस्मातपररनापरमरितिकिय्चित्स्मान्नाणीयोस्तिकरिचित्‌” 
० ३। ९=जिससे परे अन्य कोई नहीं और जो सर्वोपरि दकष 
से सह्य तथा महान से महान, है उसी ब्रहम से सब संसार पूर्ण 
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है, इसादि वाक्यों से स्पष्ट है. कि किसी पदार्थ को ब्रह्म से परे 
मानना युक्ति शून्य होने के कारण आदरणीय नही । 


सं०-नलु, उक्त वाक्य में ब्रह्म से भिन्न का निषेध पाये 
जाने के कारणं अद्वेववाद की आर्पात्त होगी ! उत्तरः 


अनेन सवेगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ॥३७॥ 
पद्‌ ०-अनेन। सर्वगतत्वं । आयामशब्दादिभ्यः । 
पदा०-( अनेन ) परापर निषेधक वाक्य द्वारा म्रह्म को 
( सर्वगतत्वं ) सर्वव्यापक कथन किया है, क्योंकि ( आयामशब्दा- 
दिभ्यः ) व्याप्तिरोधक शब्दों से ऐसा ही पाया जाता है । 
भाष्य-“ यृस्मात्परं ” इत्यादि वाक्यों द्वारा जो रह्म की 
आपेक्षा परापर का निषेध किया हे वह ब्रह्म की पूर्णता को बोधन 
करता है, इसलिये उक्त वाक्य द्वैववाद का प्रतिषेधक नहीं होसक्ता, 
इसी आभिमाय से छां० ३। १४। ३ में षणेन किया है कि 
“ आकाशवत्‌ सवेगतश्च नित्यः ”=त्र्ञ आकाश के सः 
प्रान सवगत तथा नित्य हे । 
सं०-अब जीव के कर्मफल का विचार करने के लिणे 
“फूछाधिकरण” का प्रारम्भ करते हैं।-- 


फलमत उपपत्तेः २८॥ 


~फल । अत! | उपपत्तेः । 
पदा०-( करै) एमाएम कर्मा का फलप्रदाता ( अतः) . 
ऐर है, क्योंकि (उपपत्ते युक्ति से ऐेताःश पाया जाता ह। 
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सं०-अब् उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं।- 
श्रुतत्वाच्च ॥ ३९॥ 
पद्‌०-श्रुतत्वात्‌ । च । 
पदा०-( च) ओर (श्रतल्वात्‌ ) शब्दप्रमाण से भी उक्त 
अर्थ की सिद्धि होती है । 
भाष्प-“स वाएष महानज आत्माऽन्नादोवसुदानः 
बृहदा ० ४। ४ । ९४ऱ्सर्वोपारि विराजमान परमात्मा ही सबको 
अन्न तथा धन देने वाला हे. इत्यादि वाक्‍यों में परमात्मा को ही 
कर्मफलदाता प्रतिपादन किया हे, यहां “अन्न” तथा “ घन” 
शब्द से कमो काफल अभिप्रेत है अन्नादिमात्र नहीं । 
सं०-अव उक्त अर्थ में  जमिनि ” आचार्य का मत 
कथन करते हेः-- 
CAS OT 
घम जामानरत एव ॥ ४०॥ 
पद्‌ ०-ध्मं । जमिनिः । अत; । एव । 
पदा०-( जमिनिः ) जमिनि आचार्य्य ( अतः) परमात्मा से 
(एवं ) ही ( धर्म ) कर्मफळ मानते हैं। 
सं ०-अव उक्त अर्थ में “बादरायण? का मत कथन करते हे:- 


पूर्वन्लु बादरायणो हेतुत्वव्यपदेशात्‌ ॥२१॥ 


124 


पद ०-पूर्वे । तु । वादरायणः । हेतुललब्यपदेशात्‌ | _ ---+/ै७ 


पदा? -(वादरायणः) वादरायण आचाय्य तपा कैथन है [के 
( हेतुलवव्यपदेशात ) ध्रमावर्म के फल का /नामित्त होने से ( पूर्व ) 
परमात्मा ही कर्मफळदातादै। / 
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तृतीयाध्याये-द्वितीयः पादः ३९९ 

भाष्य-“ तु” शब्द सिद्धान्त की पुष्टि के लिये आया है, 
बाद्रायणाचार्य्य का कथन हे कि देदिककर्मकाण्ड के अनुष्ठान 
रारा उत्पन्न हुआ संस्कार्गबश्षाप जड़ होने से फल देने में 
असमर्थ हे, इसलिये उमके अधिष्ठाता परमात्मा को ही कर्मानु 
सार फलदाता मानना समीचीन है, इसका विस्तारपूवक वर्णन 
“ -यायाय्यंभाष्य ” में किये जाने से यहां विस्तार की 
आवडुयक्ता नहीं । 

स्मरण रहे कि उक्त फलाधिकरण की सङ्गति मायावादियों के 
भाष्य से सवेथा असङ्गत इ, क्योकि जहाँ तथाऽन्यप्रातिषेधात्‌’ 
ब्र० सू ३ ।२। ३६ इस अधिकरण द्वारा ब्रह्म से भिन्न 
सब पदार्थों का निषेध किया है वहां कई एक उपनिषदों की 
प्रतीक देकर स्वामी शं० चा० ने यह लिखा है कि “ इत्येव- 


c ~ परिणेतु 
मादि वाक्यानि स्वप्रकरणस्थान्यन्याथत्वेन पारणतु- 
मशक्यमानानि ब्रह्मव्यतिरिक्तंवस्तवन्तरं वारयान्ति ” 
ब्र० सू. १॥२॥ २६ शं० मा०=“असेवेदं सर्वे नेह नानास्ति 
किचन” इत्यादि वाक्य अपने प्रकरण में स्थित दन स अन्याय 
के प्रतिपादक नहीं किन्तु ब्रह्म से भिन्न अन्य पदाथ क॑ (नषेधक 
हैं इस प्रकार जइ यहां स्वामी श० चा? के मतं म॑ सूत्रकार 
सब पदाओं का निषेध करके एक ब्रह्म ह प्रतिपादन किया ह 
फिर फलप्रदाता ईश्वर और फलभोक्ता जीव कहां से आया । 
बाचस्पतिमिश्र ने इस फलाधिकरण की सङ्गति या लगाई हे कि 


जो नित्य युद्ध बुद्ध मुक्तस्वभातर ब्रह्म हे उसमे इश्वरत्व आर फल का 
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हेतु होना नही बनसक्ता परन्तु फिर भी ब्रह्म में व्यावहारिक ईश 
ईदितब्यादि विभागावस्था का आश्रयण करके फल का बर्णन 
किया है अथोद जीव ईश्वर सब आविद्यक हैं, इसलिये 
अविद्यावस्था में यह “ फछाधिकरण ” है ब्रह्म के परमार्थरूप का 
आश्रयण करके यहां उक्त ओऔश्क रण का आरम्भ नहीं किया गया। 

इस लिष्ट कर्पना से भी मायाबादियों की इष्ठसिदधि नहीं 
होती, क्योंकि इस अधिकरण के किसी सूत्र में भी अविद्या. 
का वर्णन नहीं किया गया ओर नाही कहीं माया का नाम आया 
हे मत्युत नामाने तथा व्यास के मतानुसार इश्वर को फलदाता 
कथन किये जाने से स्पष्ट है कि यहां मायावाद का गन्ध भी नहीं॥ 


हति द्वितीयःपादः समा: 
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तृतीयाध्याय-तृतीयःपादः ४०९ 


अथ ततीयःपादः प्रारभ्यते 


सं०-द्वितीयपाद में जीव की सुषुप्ति आदि अवस्थाओं का 
विस्तारपूर्वक निरूपण करते हुए ब्रह्म को निराकार सिद्ध किया 
अब उपासनातिषयक् भिन्न २ प्रकरणस्थ वाक्यां की एकवाक्यता 
योधन करने के लिये इस पाद का प्रारम्भ करते हे 

संववेदान्तप्रत्ययं चोदनायविशेषात्‌॥१॥ 

पद्‌ ०-सर्षनेदान्तपत्ययं । चोदनाद्यविशेषाद । 

पदा०-( चोदनादावेशेषाव ) उपासनाविधि की विशेषता न 
पाये जाने के कारण ( सर्वेबेदान्तमत्ययं ) सव वेदान्तों में एक 
प्रकार का ही विज्ञान पाया जाता है। 

भाष्य-“ यो ह वे ज्येष्ठ श्रेष्श्च वेद ” श° ५१९१ 
- बृहदा० ६। १। १८नो ब्रह्म को ज्येष्ठ तया श्रेष्ठ जानता है वह 
अपने सम्बन्धीवर्ग में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता हे, इत्यादि वाक्यों 
में वेद, उपासीत तथा विद्याद्‌ आदि एकार्थवाची क्रियाओं के 
- पाये ज्ञाने से स्पष्ट है कि वेदान्तशास्न में सर्वत्र एक ही परमात्मा 
की उपासना का विधान है अनेक देवताओं की उपासना का नरीं। 

सं०-अब उक्त अर्थ में शड्भपूर्वक समाधान करते हैं: 


भेदान्नेति चेन्नैकस्यामपि ॥२॥ 
पद्‌ ०-भेदाव्‌। न। इति । चत्‌ । न। एकस्यां । आपि । 
पदा०-( भेदाद्‌ ) रूप का भेद पाये जाने के कारण 
उपासना का अभेद ( न) नहीं होसक्ता ( चेत्‌) यदि (इते) 
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ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि (अपि) निश्चयकरके 
(एकस्यां ) एक बिद्या म॑ रूप का भद नहीं हातक्ता । 
भाष्य-बृहदारण्पकोपनिषद्‌ में पश्चाप्रिविद्या का प्रकरण 
चलाकर जो “ तस्याभिरेवामिः ” बृहदा ° ६ । २। १४=उस 
मृतपुरुष की आहवनीय अझ्नि ही अग्नि दै, इसप्रकार आहृवनीयाझ्नि 
को षष्ठाम्निं लिखा है ओर छांदोग्य में केवल पांच ही अग्नियों का 
वर्णन किया दे, इत्यादि रूप का भेद होने से उपासना का भेद है 
यह कथन इसलिये टीक नहीं कि युण=रूप का- भेद ओपनिषद 
उपासना का भेदक नहीं होसक्ता, क्योंकि छांदोग्य की पञ्चाग्नि 
विद्या में बृहददारण्यकीय पष्ठाम्ने का उपसंहार किया जाता है 
इसमकार गुण की एकता होने से ओपनिषद बिज्ञान में कोई 


' विरोध नहीं । 


स०-ननु, मु ३ । २। ११ में शिरोंब्रतियों के लिये ` 


. ब्रद्मविद्या का अधिकार श्रतिपादन किया है दूसरों के लिये नहीं, 


इसकिये क्थिमिद मानना ही ठीक है ! उत्तरः 


स्वाध्यायस्य तथालेन हि समाचारेऽधिका- 
राच सववच्च तन्नियमः ॥ ३॥ 


पद ०-स्वाध्यायस्य । तयात्वेन । हि। समाचार अधिकारात्‌ । 
च। सववत्‌ । च । ताज़ियमः । 
पदा०-( स्वाध्य!यस्य ) स्वाध्याय ( तथात्वेन ) शिरोब्रत 
कर्ष का अङ्गी होने (च) और (तमावारे ) समाचारनामक 
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ब्रतबोधक वाक्य में (अधिकाराव ) उक्त ब्रत वालों का अधिकार 
पाये जाने से शिरोत्रत नामक कमे विद्या=ओपनिषद बिज्ञान 


४०३ 


का अड् नहीं (च) और (तन्नियमः ) उक्त नियम को (सववव ) _ 


सव की भांति मानने में कोई दोप नहीं । 
माष्प-“ तेषामेवैतां अविद्यां वदेत्‌ झिोतरतं 
वियिवदयैस्तु चीर्णे, नेतदचीणिब्रतोऽधीते ” य° है | 
। १९=विधिपूर्वंक शिरोत्रत धारण करन बालों के प्रति इस 
ब्रह्मविद्या का उपदेश करे ओर जिसने उक्त ब्रत धारण नहीं किया 
बह इस विद्या का आधिकार नहीं, इस वाक्य से जो अक्मावदया 
[ अधिकार शिरोब्रतियो के लिये कथन किया है बह इसलिये ठीक 
हीं कि उक्त ब्रत केवळ स्व्राध्याय-अध्ययनमात्र कमे का अज है 


ब्रह्मविद्या का नहीं अर्थात्‌ जिम्तप्रकार सूय्यादि ब्रातादनपयन्त 
सात “ सव” नामक होमा का अधिकार अथवशाखाबाला के 


है अन्य शाखावालों के नहीं, इसी प्रकार उक्त अतर केम 
का नियम केवळ अध्ययन का अङ्ग है, इसलिये उक्त वाक्य 
ब्रह्मविद्या के भेद का साधन नहीं हसिक्ता । 


दशयति च॥ ४ ॥ 


पद ०-इशेयति । च। 
पदा०-(च ) ऑर ( दयति) आस्न में ब्रह्मविद्या के 


एक होने का ही प्रतिपादन किया है। 
भाष्य-“ तत्ते पदं सग्रहेण जवाम्यागत्यतत्‌ 
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कठट० २। १५=सब वेद जिसके स्वरूप को एकरस वर्णन करते 
हैं उसका उपदेश में तेरे प्रति संक्षेप से करता हूँ कि वह ओश्म 
पद बाच्य ब्रह्म है, इसप्रकार जब ब्रह्मविद्या के सब साधन उसी 
निस शुद्ध बुद्ध सुक्तस्वभाव ब्रह्म की प्राप्ति के लिये बर्णन 
दिये गये हैं तो फिर विद्याभेद मानकर वेद्य ब्रह्म का भेद केसे 
संगत होसक्ता हे। 

सं०-अब उक्त विचार का प्रयोजन कथन करते हैं ३--- 


उपसंहारोऽथाभिदादिधिशेषवत्‌ 
समाने च ॥ ५ ॥ 


पद्‌०-डपसेहारः । अर्थाभेदात्‌। विधिशेषवव । समाने । चं। 

पदा०-( समाने) विद्या के समान होने पर (अर्थाभेदाद) 
अर्थ का भेद न पायेजाने से ( विधिशेषवव ) विधिशेष की भांति 
( उपसंहार! ) गुणो का उपसंहार होता है । 

माष्य-जिसमरकार अग्निहोत्र कमे सब शाखाओं में एक 
होने पर भी उसके शेष अड्डों का झाखान्तरों में उपसंहार किया 
जाता है इसी प्रकार एक बह्मविद्या की प्राप्ति के लिये भिन्न २ 
शाखा प्रतिपादित उपासनाओं में गुणों का उपसंहार होसक्ता है, 
क्योकि सबका परमात्मज्ञानरूप प्रयोजन समान हे । 

सं०-अब उक्त अर्थ का आक्षेपपूर्वक समाधान करते हैं 


अन्यथात्वं शान्द।दितिचेन्नाविशेषात्‌ ॥६॥ 


पद्‌ ०-अन्पथात्व । झब्दाव । इति । चेत्‌। न। अविशेषाद्‌ । 
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पदा०-( शब्दाव ) शब्दभेद होने से ( अन्यथात्वं ) विधा 
का भेद पाया जाता है (चेत्‌ ) यदि ( इति ) ऐसा कहाजाय तो 
( न ) ठीक नहीं, क्योंकि ( अविशेषात ) वस्तुतः वेद्य के स्वरूप 
में कोई विशेषता नहीं। | 

भाष्य-“ तेहदेवाऊजुह॑न्तासशन्‌ यज्ञे उद्रीथे ना- 
त्ययामिति ” इहदा० ३१। ३=देवताओं ने कहा कि हम सब 
मिलकर उद्गीथ द्वारा असुरो का नाश करेंगे, इसादि वाक्यों में 
प्राण को उद्गीथ का कर्ता कथन किया है, और “तद्ध देवा 
उद्वीथमाजददेः ” छान्दो ० १। ९।१८उन देवताओं ने प्राण 
को उद्गाता बनाया, इत्यादि वाक्यों में ओझ्ञारदृष्टि से माण की 
उपासना कथन की है, इस प्रकार दोनों शाखाओं में विद्या 
का भेद पाये जान से वेश का भेद मानना ही ठीक है, इसका 
उत्तर यह है कि किञ्चित प्रक्रियाभेद होने से वस्तुतः विद्या का 
भेद नहीं होसक्ता, क्योंकि शेष बातें दोनों शाखाओं में समान 
पाई जाती हैं, जेसाके देवासुरसंग्राम, वागादि इन्द्रियों का 
स्वार्थसिद्धि के लिये अपने २ विषयों में प्रच होना और डन 
की निन्दा करके सुख्यप्राण को सव का उपकारी कथन करना; 
इसादि, इससे सिद्ध है कि त्रिधा का अभेद मानना ही ठीक 
है भेद नही, इसका विस्तारपूवक वर्णन “उपनिषदास्येभाष्य” 
में किये जाने से यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं ॥ 

सं०-अव उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते हैं = 


EES 
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न वा प्रकरणमदात्परोवरीयस्त्वा- 
दिवत्‌ ॥ ७॥ 


पद्‌०-न। वा । प्रकरणभेदात्‌ । परोवरीयस्स्वादिषत्‌ । 
पदा०-( प्रकरणभेदात्‌ ) प्रकरणभेद होने पर (वा) भी 
( प्रोबरीयस्वादिचत्‌) परोवरीयस्त्रादि गुणा की भांति विद्या- 
भेद ( न ) नही दोसक्त।। 
भाष्य-छन्दोग्योपनिषद्‌ के उपक्रम में जो उद्गीथ की 
अक्षरूप से उपासना दणन करते हुए आगे उसी उपासना को 
प्रणवरूप्वन विधान किया है ओर बृहदारण्यक में उद्गाता को 
प्रणव उपासना का कर्त्ता कथन किया है, इसादि भेदों से विद्या 
भेद इसलिये नहीं कि उभयत्र परोवरीयस्त्व-प्तव से बड़ा ओर 
श्रष्ठ एक ही परमात्मा उपास्यदेव मानागया है भिन्न २ नहीं। 
सं०-ननु, कठ, छान्दोग्य आदि भिन्न २ संज्ञा से और 
एकशाखा में उद्गीथ के अप्रयवभूत प्रणव तथा आदिस पुरुष में 
ह का विधान पाये जाने से विद्याभेद होसक्ता 
है! उत्तर !-- 


संज्ञातरचेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ॥८॥ 
पद०-पंज्ञातः । चेव । तव्‌ । उक्तं । अस्ति । तु । 
तत्‌ । अपि | 
पदा०-( चेव) यदि ( संज्ञातः) संज्ञा से विद्या का भेद 
मानें तो ठीक नहीं, क्योंकि ( तव, उक्तं ) इसका उत्तर प्रथमसूत्र 
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में कथन कर आये हैं ( तु) ओर आदित्य पुरुष में ( तत, आपि ) 
संज्ञा भी एक ही (अस्त) पाई जाती ह । 

भाष्य-जो कठ आदि संप्ञाभिद से विद्या का भेद कथन 
किया हे वह इसलिय ठोक नहीं कि उपास्य ब्रह्म सर्वत्र एक है, 
जैप्ताकि इसी पाद के प्रथममून्न में प्रतिपादन कर आये हैं, ओर 
दूसरी बात यह है कि आदित्य पुरुप और उद्गीथोपासना में 
ज्ञेय ब्रह्म की संज्ञा भी एक ही कथन कीगई है, जेसाकि 
“ ओमित्येतदक्षरसुद्वीथमुपासीत ” डं १ । १ । १८ 
ओङ्कारपदवाच्य अक्षर ब्रह्म की उद्गीथरूप से उपासना करे, 
और “ यृ एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मय पुरुषः ” छां? १। 
६।३=आदित्य मंडळ में जो हिरण्मय पुरुष है वही स्वयप्रकाश 
ब्रह्म है, इसप्रकार उभयत्र उपासना में ब्रह्मरूप एक ही संज्ञा पाये 
जाने से सिद्ध है कि विद्या का अभेद है भेद नहीं । 

सं०-ननु, उक्त दोनों उपासनाओं में उद्गीथ तथा आदित्य 


~ ~ nN 


प्रतीकरूप होने ते प्रतीकोपासना को सिद्धे होता हे ब्रह्मापासना 
की नहीं! उत्तरः 
व्याप्लेश्च समञ्जसम्‌ ॥ ९॥ 
पद्‌ ०-व्याप्तेः। च । समञ्जसम्‌। ` 
पदा०-( व्यापते! ) व्याप्ति के पाये जाने से ( सम्जसं) 
ब्रह्मापासना ही ठीक है प्रतीकोपासना नदी! 
भाष्य-“ च ? शब्द “ तु” के अर्थ को वोधन करता हआ 
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ङ्का की व्याहत्ति के लिये आया है, छां ९। १। ९ में वर्णन 
किये हुए उद्गीथ को ओर छां ०१1 ६। ३ में आदित्य मण्डलस्थ 
हिरण्मय पुरुष को प्रतीकरूप कथन करना इसलिये ठीक नहीं कि 
सब अनुवाकों तथा सव ऋचाओं, में ओंकार की व्यापकता पाये 
जाने के कारण उद्रीथरूप से ब्रह्म की ही उपासना कथन 
कीगई है, और जो आदित्य पुरुष द्वारा उपासना विधान की है वह 
भी व्याप्ति के अभिप्राय से हे अथोद स्रूय्यमण्डल के अन्तर्गत बह. 
परमात्मा है ओर सूर्य्यमण्डल का जो रदिमपुञ्ज हे वह उसका 
इमश्रुस्थानी है, आधेक क्या वह नखशिख पर्य्यन्त सारां ही 
सुवर्णमय स्वयंप्रकाश दे, इमी अभिप्राय से यज्ञु० ३१। १८ 
में बर्णन किया गया है कि “ृदाहेमेतंपुरुषमहान्तमादि- 
त्यवर्णतमसः परस्तात्‌ ”=अविद्या से राहत, खयमकाश, 
महान्‌ तथा सर्वव्यापक ब्रह्म को जानकर ही पुरुष अमृत को 
प्राप्त होता दे, इस प्रकार अबिद्यारूप तम से एथक होने के 
कारण परमात्मा को “आदित्यवर्ण” कहा गया है, इससे सिद्ध 
है कि उक्त दोनों उपासनाओं में प्रतीकोपासना आभिमेत नहीं 
किन्तु बह्मोपासना ही अभिप्रेत है। 

स्वा० रामनुज तथा स्वा० शंकराचांय्येजी ने जो उक्त 
तीनों सूत्रों को विद्याभेद में लगाया हे सो ठीक नहीं, क्यो 
कि ऐसा छापन करने से “सर्ववेदान्तपत्ययाथिकरण” के साथ 
कोई सङ्गति नहीं रहती, ओर स्वा० श० चा० जी का यह 
कयन कि“उद्वीथमुपासीतेति०” इस वाक्य में उद्गीथ का ब्रह्म 
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के साथ जो समानाषिकरण है उपमे अध्यास, अपावद, एकत्व 
तथा तिशेष्यातिशेषणमा्र मे चार पक्ष हैं, प्रतिमा में विष्णु 
बुद्धि की भांति उद्गीथ में अक्षर बुद्धि का नाम “अध्यास” 
रज्जुसर्पादि भ्रान्ति स्थलों में अधिष्ठानङ्ञान से कल्पित के बाघ 
का नाम “अपवाद” द्विजोत्तम ब्राह्मणादि एकार्थवाची शब्दों 
की भांति अक्षर ओर उद्गीथ शब्द का अर्थभेद न होना 
“एकत्व” और नीळ वणे वाला कमळ है, इत्यादि वाक्यों में 
कमलादि के साथ नीछादि के सम्बन्ध का नाम “विश्येष्य- 
विशेषण” भाव है, उक्त उट्टीथ उपासना विधायक बाकयों में 


प्रथम तीनों पक्ष न बनसकने के कारण उद्गीथ तथा प्रणव का 
विशेष्यविशेषण भाव मानाना ही ठीक है अथात्‌ “ ओश्म ” 
अक्षर रूप विशेषण वाला ब्रह्म ही उपास्य है। 

स्मरण रहे कि निर्मिशेष ब्रह्मादी खा० शकराचार्य्यजी 
ने उक्त पक्षचतुष्ट्य का वणन करते हुए मूर्तिपूजा को अध्यास 
रूप कथन करने से स्पष्ठ करादया कि यह यथार्थज्ञान नहीं, 
और जब ऐसा है तो फिर नजाने किस साहस से मूत्तिपूजक जड़ 
पाषाणादि प्रतिमाओं के पूजन द्वारा अपने आत्मा की पवित्रता 
मानते हैं, क्या कभी अविद्या सें भी आत्मा की पवित्रता होती हे 
कदापि नहीं, यह इनका कर्तव्य शास्त्र के आशय से सर्वथा विरुद्ध है, 
क्योंकि “विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञीनेन शुद्धयति” 
मनु ० ५॥९०९- विद्या, तप से आत्मा तथा ह्वान-विचार द्वारा बुद्ध 
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पवित्र होती हे,इसादि वाक्यों में विद्या को आत्मा का पवित्र करने 
बाळा माना है, दूसरी बात यह है कि जो “ तक्त्तमसि ” प्रहा- 
वाक्य में बाधादि तीन पक्षों को छोड़कर एकत प्रतिपादन किया 
है बह इसलिये ठीक नहीं कि उक्त पक्ष की भांति उद्गीथोपारित 
विधायक वाक्य में भी एकतपक्ष का अङ्गीकार क्यों नहीं ! यदि 
यह कहाजाय कि उद्गीथ से ब्रह्म की एकता में दृष्टविरोध है 
इसलिये इस वाक्य में एकर्ल पक्ष छोड़कर विशेष्यविशेषणभाव 
का स्वीकार किया है ! इसका उत्तर यह है कि जिसप्रकार उक्त 
महावाक्य में लक्षणाद्वारा विरोध का परिहार मानते हो इसी प्रकार 
उट्गीयवाक्य में लक्षणा का आश्रयण करके ।विरोधपारेहार क्यों 
नहीं करळेते, इस प्रकार तर्क से तुळना करने पर मायावाद 
कदलीस्तम्भवत्‌ निस्सार प्रतीत होता है। 
सार यह है कि जिसमकार ४ उद्गीथमुपासीत ” इत 
वाक्य में उद्गीथ का. अक्षर ब्रह्म के साथ विशेष्यत्रिशेषणभाव 
है इसी भकार “तत्त्वमसि” आदि वाक्यों में विशेष्यविशेषणभाव 
मानकर यह ह सिद्ध होता है कि हे खेतकेतों ! तू उस परमात्मा 
ह हे अथीव “तद्‌ ” पद विशेषण और “ त्वं ” पद विशेष्य 
१ एसा अर्थ करने से उक्त वाक्य में अद्वेववाद का गन्ध भी 
मतीत नहीं होता और नाही किस्न प्रकार के बाक्यार्य का अनु: 
पपाच रूप दोषः आता है, इसका बिस्तारपूर्वक निरूपण 
“ उपनिषदाय्यभाष्य ” में किये जाने से यहां पुनरुछेख 
की आवश्यकता नहीं । 
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सं०-अत्र सर्वशाखांगत प्राणविद्या में वासिष्ठवादि गुणों का 
उपसहार करते हैं :-- 


सर्वामेदादन्यत्रेमे ॥ १०॥ 

पद ०-सर्वाभेदाव । अन्यत्र । इमे । आवा 

पदा०-( सर्वाभेदात्‌ ) स्त्र प्राणविद्या का अभद हाने 
से (अन्यत्र) अन्य शाखाओं में भी ( इमे ) वसिष्ठ्ादि गुणों का 
उपमंहार होता है । 

भष्य-उपानषदों में प्राणविद्या को एकता इस प्रकार पाई 
जाती है कि इन्द्रियों का प्रजापति के पास जाना, अपनी रे रहता 
का अभिमान करना, एक २ इन्द्रिय के निकलने पर भी 
शरीर स्थिर रहना और सुख्यप्राण के निकलते ही शरीर 
का्‌ शवरूप होजाना, इत्यादि गुण सर्वत्र समान पाये 
जाने के कारण “ बृहदारण्यक ” तया ४ छन्दोग्य टं गत 
प्राणविद्या प्रकरण में पढ़े हुए व्षिप्ठलादि गुणों का 
कौपीवकी० २। ९४ के प्रकरण में भी उपहार होता है, 
क्योंकि म्र माण के श्रष्ठतारूप प्रयोजन को बोधन करने 
के लिये एक ही प्राणविद्या का विधान है, इसका विस्तार 
पूर्वक वर्णन उपनिषदा्य्येभाष्य ” के द्वितीयभाग पं कियागया 
है विशेषाभिलाषी वहां देखलें । + 

सं०-अब ब्रह्म के आनन्दादि धर्मों का कथन कर हैं :- 


. आनन्दादयःप्रधानस्य।१ ¦ ॥ 
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पद्‌ ०-आनन्दाद्‌यः। प्रधानस्य । 
पदा०-( आनन्दादयः) आनन्दादि गुण ( प्रधानस्य.) 
ब्रह्म के धर्म हें । 
भाष्य- आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कु- 
तश्चन ” ते०२। ८=न्रह्मानन्द का अनुभव करके ही योगी 
जन्म मरण के भय से रहित होजाते हैं, इसादि वाक्यों में बर्णन 
किये हुए आनन्दादि गुण ब्रह्म के धर्म हैं जीव वा प्रकृति के 
नहीं, यदि उक्त धर्म ब्रह्म से भिन्न जीवादिकों के होते तो “ब्रह्म 
नन्द्‌ को अनुभव करके अभय पद को प्राप्त होता है? ऐसा कदापि 
वर्णन न किया जाता पर किया है,इससे सिद्ध है कि आनम्दादि 
गुणों को ब्रह्म का धर्म मानना ही समीचीन है । 
स०-नलु, तोत्त? २।५। १ में कथन किये हुए प्रिय 
मोदादि आनन्दविशेष जीव के धर्म होने से जीव ईश्वर का 
अभेद है भेद नहीं ! उत्तर :--_ 
प्रियशिरस्त्वाबग्राप्तिरुपचयापचयो 
ना पच्या 
हि भेदे ॥ १२॥ 


पद्‌ ०-मिर्याशरस्त्वा्यमाप्तिः । उपचयापचयौ । हि। भेदे । 

पदा०-( भ्रियशिरस्त्वाप्राप्तिः ) मियशिरस्त्वादि धर्मों के 
कयन से जीव ब्रह्म का अभेद सिद्ध नहीं होता (हि) क्योंकि 
( भेदे ) भेद हीने पर ही ( उपचयापचयौ ) जीव के उक्त मोदादि 
धमो का हाद्धि हास होसक्ता हैं अन्यथा नहीं । 
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भाष्य-तस्य प्रियमेव शिरःमोदो दक्षिणः पक्षः ” 
तैत्ति २) ५ । ९रजीव का मिय शिर तथा मोद्रूप आनन्द- 
विशेष दक्षिण पक्ष है, इसादि जीवगत विकारी धर्मों के वणन 
करने से सिद्ध हे कि उपनिषत्कार को जीव ईश्वर का अभेद 
अभिप्रेत नहीं, यादि जीव की कतिपय आनन्दात्मक दृत्तियों 
से अभद अभिमत होता तो उक्त वाक्यें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग 


न किया जाता ओर नाही “ रस०्येवायं लब्ध्वा आनन्दी 
भवति ” तेत्ति० २। ७ । ७=ब्रह्मानन्द को प्राप्त होकर जीव 


आनन्दवाला होता है, यह प्रतिपादन किया जाता पर ब्रह्मानन्द 
से जीव का आनन्द वाला होना इस बात को सिद्ध करता है किं 
जिसके आनन्द से जीव आनन्दवाला होता है वह जीवसे भिन्न है, 
इसलिये जीव को आनन्द्स्वरूप मानना ठीक नही । 


~ 


सं०-प्रासाङ्गक जीव ब्रह्म का भेद कथन करके अब पूर्व 
प्रकृत गुणोपसंहार का वर्णन करते हैं।-- 


इतरेत्वर्थसामान्यात्‌ ॥ १३॥ 
पद ०-इतरे । तु । अथसामान्यात्‌। 
पदा०- “तु” शब्द सिद्धान्त की इता के लिये आया है 
(अर्थप्रामान्यात्‌ ) अर्थ की समानता पाये जाने से (इतरे) 
अस्यूळत्वादि धर्मों का भी अन्य शाखाओं में उपसंहार होता है । 
भाष्य-जिन शाखाओं में ब्रह्मसम्बन्धी अस्थूलत्वा दिधमॉ 
का वर्णन नहीं किया उन सबकी एकवाक्यता के लिये उक्त 
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धर्मों का उपसंहार होता है, क्योंकि सब शाखाओं भें उपास्य 
= € mn PT "७ णों 
ब्रह्मरूप अर्थ की समानता पाई जाती इ, यही रीति शष गुणा के 
उपसेहार में भी जाननी चाहिये । 
स०-अब परमात्मा की सूक्ष्मता वर्णन करने के लिये “आ- 
ध्यानाधिकरण ” का प्रारम्भ करते हे: 


आध्यानायप्रयोजनाभावात्‌ ॥ १४॥ 

पद्‌ ०-आध्यानाय । प्रयोजनाभावात्‌ । 

पद ०-( प्रयोजनाभावात्‌ ) इन्द्रियां की सुक्ष्मता में प्रयोजन 
न पाये जाने के कारण( आध्यानाय) परमात्मा के यथार्थ ज्ञानाथ 
उत्तरोत्तर सूक्ष्मता का वर्णन किया है । 

माष्य-“ इन्द्रियेभ्यः पराह्मयथों अर्थेभ्यश्च परंमनः 
मनसस्तु पराबुद्धिबुंद्वेरात्मा महान्परः ” कृड०२। १० = 
भोतिक इन्द्रियों की अपेक्षा उनके शब्दादि विषय उनमे मन, मन से 
बुद्धि और बुद्धि से मदत्तर्र मूहम है, इत्यादि वाक्यों में जो इस मकार 
उत्तरोत्तर सूक्ष्मता कथन करत हुए परमात्मा को सबकी पराकाष्ठा 
वर्णन किया है उसका अभिप्राय इन्द्रियों की सुक्ष्मता में नहीं किन्तु 
परमात्मा के यथार्थज्ञान के लिये उनकी सूक्ष्मता वोधन कीगई है 
अथाव “ सा काष्टा सापरागातेः ” इस वाक़्यशेप स परमः 
सूक्ष्म परमात्मा ही सत्रका आधार अभिप्रेत हे अन्य नहीं । 

स०-अज उक्त अथ में ओर हेतु कथन करते हैं: 


आत्मशब्दाच्च ॥१५॥ 
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तृतायाध्याय-तृतायः पादः ४९६ 
पद्‌ ०-आत्मशब्दाव । च । 
पदा०-( च) ओर ( आत्मशब्दाव ) आत्मशब्द से भी उक्त 
अर्थ की सिद्धि होती है । 
भाष्य-“ एप सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते। 
हस्यते खग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदाशिभिः ” 
कठ०१२। सब भूतो में ब्यापक परमात्मा परमक्षूक्ष्म हे और बड 
स्थूळबुद्धि का बिपय नहीं किन्तु सूक्ष्मदर्शी ही निदिध्यासनद्रारा 
निर्मळ हुई बुद्धि मे उसको देखते हैं, इस श्रुतिनाक्यगत “आत्मा” 
शब्द भी इसी अर्थ का साधक है कि परमात्मा सर्वोपरि सूक्ष्म 
और सबकी पराकाष्ठा हे इन्द्रियादिक नहीं । 
स०-नलु, ऐत० १। १ । १ से अद्रेतवाद की सिद्धि 
होती हे ! उत्तरः 
र तिरि | | 
आत्मग्रहीतिरितखदुत्तरात ॥१६॥ 
पद ०-आत्मग्रहीतिः | इतरवत्‌ । उत्तरात्‌ । 
पदा०-( इतरवव) अन्य वाक्यों की भांति (आत्मग्रहीतिः) 
परमात्मा का भेदपूर्वक ग्रहण है, क्‍योंकि ( उत्तरात ) उत्तर 
वाक्यों से ऐसा ही पाया जाता है । 


भाष्य-“ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ ” ऐ० 
.१।१। ३=स्ष्टि के पूर्व एक ब्रह्म ही था,इस वाक्य से अद्वेतवाद 
'की सिद्धि कथन करना इसलिये ठीक कि “ स॒ इमांलोकान- 
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इत्यादि उत्तर वाक्यों से रचना ओर रचायिता का भेद पाया 
जाता है, यदि यहां उपनिषत्कार को मायाबाद इष्ट होता तो भूरादि 
छोकों की दाहि का वर्णन करते हुए स्रष्ठा को उनसे पथक्‌ प्रति- 
पदन न करते, पर किया है, इससे सिद्ध है कि उक्त 
बाक्य में परमात्मा को एक कथन करना उसके सजातीय भेद का 
बाधक है विजातीय प्रकृति आदि पदार्थमम्बन्धी भेद का नहीँ । 
सं०-अब उक्त अर्थ को अन्य प्रकार से स्पष्ठ करते हेः-- 


अन्वयादितिचेत्स्यादवधारणात्‌॥ १७॥ 
पद ०-अन्वयाव्‌ । इति। चेत्‌ । स्याद्‌ । अवधारणात्‌ । 
पदा०-(अन्बयात्‌ ) अग्नि आदि कार्यो में ब्रह्म का अन्वय 

पायं जाने सं वही जगद का उपादान कारण है ( चेव ) य॒दि 
( शति ) एसा कहाजाय तो ठीक नही, क्योंकि ( अवधारणाव, 
स्यात्‌ ) उपसंहार में उपास्यउपासकभाव से भेद वणन 
किया गया है । 
भाष्य-अभि आदि काय्यों में, ब्रह्म का अन्वय=सम्बन्ध 
विशेष पाये जान से बही जगद का उपादानकारण है इसलिये 
एक बहात्राद में कोई दोष नहीं! इसका उत्तर यह है कि ब्रह्म 
का अग्न्यादि कार्यों में व्यापक होने के अभिप्राय से अन्वय 
कयन कियागया है उपादानकारणता के अभिमाय से नहीं, 


दूसरी बात यह हे कि “ कोऽयमात्माति वयमुपास्महे ” 
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"म्प्य्ठुतीबाध्योयिव्तूवीय!'चीद£”"* "१००१५०० ४१७ 
ठेव० ६। १८वह कौन आत्मा है जिसकी हम उपासना करें, 
एत्यादिं वाक्यो में उपास्य उपासक का स्पष्टतया भेद है,यादि भीव 
ब्रह्म का अभेद होता तों उक्त वाक्य में “ उपास्महे ” पद का 
प्रयोग स किया जाता पर 'किया गया हे, इससे सिद्ध है कि 
भेदमें उपासा सङ्गत होने के कारण अभेदवाद समीचीन नहीं । 

और जो स्वामी “ शङ्कराचाय्य ” ने “ अवधारण ” 
वद के अर्थ से “ तत्त्वम[सि ” का सम्बन्ध दिखलाकर एका- 
त्वाद-की सिद्धि की है वह इसलिये ठीक नहीं कि 
“ सवर्गे लोके सर्वान्कामानाप्त्वा$मतः समभवत्‌ ” 
ऐत ० ५। ४सस्वर्गेलोक में सब कामनाओं को प्राप्त दोकर असत 
होता दे, इस वाकय में जिस अभत पद की प्राप्ति कथन की है 
उसका माप्त करने वाला जीव ब्रह्म से भिन्न है, इसप्रकार उक्त 
वाकय के स्पष्ट अर्थ को छिपाकर अद्वैतवाद को समथन करना 
मायावादियों का साइसमात्र है । 

स०-अब् वैदिक लोगों के भोजन में आचमनविषि की 
अपूर्वता कथन करते हे | 

कार्याख्यानादपूवेम्‌ ॥१८॥ 

पद्‌ ०-कायाख्यानात्‌ । अपूर्बस । | 

पदा०-( कायीख्यानाव ) आचमनविधि के पाये जाने से 
( अपूर्वम ) जळपूर्वक भोजन करने में अपूर्वता है । 

भाष्य-प्राकृत लोगो के समान इस्तपादादे मक्षाळन न 
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करके भोजन करना इसलिये ठीक नहीं कि भोजनकाल में 
आचमनाद की मर्यादा शिष्ट लोगों की परम्परा से चळी आई 


है, जेमाकि शरान में विधान किया है कि “तस्माद्वा एतद- 
शिष्यन्तपुरस्ताच्चोपरिष्टाताद्विःपारिदधति ” छां* ५। 
२।२=दिह लोग भोजन के प्रारम्भ तथा समाप्ति में अन्न का जलरूप 
वख से आच्छादन करते हैं, इसप्रकार भोजनकाछ में आचमन 
करना शिष्ठमर्यादा है जिसका पालन करना आरय्यमात्र का 
कर्तव्य है । 

सं०-अब प्रकारान्तर से गुणोपसंहार कथन करते हैं।-- 

समानएवश्चाभदात्‌ ॥ १९ ॥ 

पद ०-समाने । एवं । च । अभेदात्‌ । 

पद(०-(समाने ) एक शाखा में (च) भी ( अभेदात्‌ ) विद्या 
का अभेद पाये जाने से (एवं ) इसप्रकार गुणों का उपसंहार 
होसक्ता ह । 

भाष्य-वाजसनयी शाखा के अग्निरहस्य प्रकरण में शाण्हि- 
र्यनाप्रक उपासना का इमप्रकार वर्णन किया है कि “स आ- 


त्मानमुपासीत मनोमयं प्राणशरीरं भारूपम्‌”=पनोमय 
प्राणझरीर आत्मा की उपासना करे, फिर इसी शाखा के ह॒हदा- 
रण्यक में कथन किया है किः 


मनोमयोऽयंपुरुषो भाःसत्यस्तस्मिन्नन्तईृदय यथा 
ब्रीहिवी ~ ~ का ~ 
नीहिवा यवो वा स एष सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः 
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सर्वमिदं प्रशारित ” इृहृदा० ९।६। १ 
अर्थ-मने।मय, स्त्रयेपकाश पुरुष हृदय के भीतर व्यापक 


है जो नीहि तथा यव की भांति स्रूश्म ओर सबका नियन्ता है, . 


इप्तप्रकार एक शाखान्तगेत भिन्न २ प्रकरणस्थ प्राणशरीरत्वादि 
धर्मों का उपसदार करना ठीक नई? इस सन्देइ की. निरति 
इसप्रकार कीगई है कि एक ही उपास्य ब्रह्म का उपदेश पाये 
जाने से एक शाखागत गुणों के परस्पर उपसंहार करने में 
कोई बाधा नहीं । 

स्मरण रहे कि जिसप्रकार कठ० २। १। १२ में परमात्मा 
को सक्षम होने के अभिमाय से अंगुष्ठमात्र कथन किया है इसी 
प्रकार परमात्मा की सूक्ष्मता बोधन करने के लिये उक्त वाक्य 
में ब्रीहि तथा यव का दृष्टान्त दिया है पाराच्छिन्न होने के अभि- 
भाय से नहीं । 

स०-अत्र उक्त अर्थ में पूर्वपक्ष करते ह: 

सम्बन्धादेवमन्यत्रापिं ॥ २० ॥ 

पद्‌ ०-सम्बन्धात्‌ । एवं । अन्यत्र । आपि । 

पदा०-( एबं ) इसप्रकार ( सम्बन्धात्‌ ) सम्बन्ध पाये 
जाने से प्रकरणान्तरगत गुणों के उपसंहार की (अपि) भी 
आपत्ति होगी । 

भाष्य-बृहदारण्यक के सत्यावैद्या प्रकरण में आदित्य पुरुष 

का नाम“अह” तया आध्यात्मिक अक्ति पुरुष का नाम“अहं” 
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कथन किया है जिसमें यह सन्देह होता है कि आदित्य पुरुष 
की उपासना में अक्षिपुरुष के नाम का तथा अश्षिपुरुष की 
उपासचा में आदित्य पुरुष के नाम का उपसंहार होसक्ता है था 
नहीं ! इसमें पूवपक्षी का कथन है कि जिसप्रकार शाण्डिल्य 
विद्या में उपास्य ब्रह्म के सम्बन्धमान्र से प्राणशरीरलादि धर्मों 
का उपसंहार कियागया है वैसे ही प्रकृत में ब्रह्मविद्या की एकता 
पाये जाने के कारण दोनों का परस्पर उपसंहार होसक्ता है। 
सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हेः-- 


“~ 
नंवा।वशषात्‌ ॥ २१ ॥ 
पृद्‌०-न । वा । विशेषाद्‌ । ` 

` पदा०-( विशेषाद्‌ ) विशेषता पाये जाने से उक्त कथन 

(न)ठीक नहीं। ' 
भाष्य-“ वा ” शब्द पूर्वपक्ष की व्याइृत्ति के लिये आया 
है, आदिं पुरुष में आक्षपुरुष तथा अक्ति पुरुष में आदिस पुरुष 
के “ अह ” आदि नामरूप गुण के उपसंहार का कथन करना 
इसलिये ठीक नहीं कि दोनों प्रकरणों में नाम तथा स्थान का 
भेद पाया जाता है, यदि एक ही स्थान में एक नाम होता तो 
विद्यापूत्ति के छिये उसका अन्यन्न उपसहार किया जाता पर 


ऐसा न होने से सिद्ध है कि एकशाखा बाळे प्रकरण तथा एक ` 


उपास्य का सम्बन्ध हीने पर भी प्रकृत में गुणोपसंहार मानना 
शिक नही । 


स०-ननु,उक्त गुणों का उपसंहार न करने से 
का नाना उपास्य 
देवों की आपत्ति होगी! उत्तर :-... 
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दर्शयति च ॥ २२॥ 


पद्ू०-दशेयतिं । च । 
पदा०-(च) ओर (दशयति) उपनिषदों में एक ही उपास्य- 


देव का वणन होने से नाना उपास्यो की आपत्ति नहीं 
होसकती । | 


भाष्य-“ तस्येंतस्य तदेव रूपं यदसुष्यरूपस्‌ ” 
छां० १। ७। ५-इसका वही रूप है जो उतका रूप है अर्थात 
अक्षिपुरुष तथा आदिस पुरुष यह दोनों पद अक्षि तथा आदिस 
प्ण्डल में व्यापक एक ही परगात्मा के वाचक हैं, इसलिये नाना 
उपास्यदेवो की आपात्ति का कथन करना वादी का 
साहसमात्र है । 

से०-अब उक्त अर्थ को प्रकारान्तर से स्पष्ट करते हैँ! 


सम्भृतिदयव्याप्तिश्चातंः ॥ २३ ॥ 

पद्‌ ०-पम्भृतिद्युव्यात्ििः । च । अतः । 

पदा०-(च ) और ( अतः ) एक उपास्यदेव के मानने 
से ही ईश्वर में ( सम्भृतिययुव्याप्तिः ) जगद का पालन करना 
तथा अन्तारक्षादि छोकों में व्यापक होना बनसक्ता है 
अन्यथा नहीं । 


भाष्य-ईश्वर के सर्वत्र व्यापक होने तथा जगत्‌ कर्चा होने 
हे भी एक ही उपास्यदेव की सिद्धि होती हैं नानां उपास्यदेवों 
की नहीं,यदि शास्त्रकार का अभिमाय नाना उपास्यों के बोधन में 
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होता तो एक इश्वर से जगत्‌ की रचना का वर्णन न किया 
जाता, जेसाकि पीछे कई स्थलों में बर्णन कर आये हैं, और 
नाही “ एको देवः सर्व्रतेषु गूढः पे०९। ११=एक ही 
एरमात्मदेब सब भूतो मे व्यापक तथा सब का उपास्य है, इसादि 
वाक्यों से ब्रह्म की व्याहति का वर्णन किया जाता परन्तु 
सश्षति=जगव्रचना तथा व्याप्ति के कथन से स्पष्ट है कि नाना 
उपास्यंदेव नही । हे 
स०-अब अन्य गुणों के उपसंहार का अतिदेश कथन 


करते हैं -- । 
पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामना- 
ब्रानात्‌ ॥ २७ ॥ 


पद ०-पुरुषविद्यायाम्‌ । इव । च । इतरेषां । अनाज्नानाव । 

पदा०-( च ) और ( पुरुषविद्यायां, इव ) पुरुषविद्या की 
भांति ( इतरेषां, अनाज्ञानाव ) जिन गुणों का वर्णन नहीं किया 
उनका अन्यत्र भी उपसंहार होसक्ता है। 

भाष्य-जिप्तप्रकार अन्य शाखाओं में विद्यासमता के लिये 
छन्दोग्य में बर्णन कीहुई पुरुष विद्या का उपसहार कियाजाता 
है हसी प्रकार जिन गुणों के उपसहार का यहां विशेष विचार 
नहीं कियागया उनका उपसहार करके विद्याबोधक वाक्यों की 
एकबाक्यता जाननी चाहिये । 

सं°-ननु “सर्वेप्रबिध्य” इसादि वाक्यों द्वारा जो उपानषदों 
ये कररता युक्त उपदेश पाये जाते हैं सो टीक नहीं ! उच्तर :-- 
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वेधाबर्थमेदात्‌ ॥ २९ ॥ 

पृद०-एकपद्‌° । 

पदा०- ( वेधाद्यार्थभेदाव ) वेधादे वाक्यों में तात्पर्य्यं का 
भेद होने से कोई दोष नही । 

माष्य-“ सर्व प्रविध्य हृदये प्रविध्य धमनीः 
प्रवृज्य शिरोभिप्रदृज्य त्रिधा विपृक्तः”ऱ्मेरे शड का 
नाश कर तथा उसके हृदय, नाडी, शिर आदि अङ्गो का विदा- 
रण कर, इसादि जो कूरतायुक्त वाक्य उपानषदों में पाये जाते हैं . 
बह क्षात्रधमे के अभिमायसे हैं, इसलिये कोई दोष नहीं, यह विषय 
“ शीतायोगप्रदीपार्य्येभाष्य ” में विस्तारपूर्वक लिखेजांने 
से यहाँ पुनरुछ की आवश्यकता नहीं । 

ध_०-अब “ अश्व इव रोमाणि ” इसादि वाक्यों की _ 
व्यवस्था करने के लिये “हान्यधिकरण” का आरम्भ करते ह 


हानोतपायनशब्दशषत्वाच्छन्दस्तुत्य 
पगानवत्तदुक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


पद०-हानौ । तु । उपायनशब्दशेषबाद । छन्दस्तुत्यु गा- 


नवव । तव्‌ । उक्तम्‌ । क: 
पदा ०-( हानौ ) हानित्राचक शब्दों के पाये जान से(तु) 
भी “उपायन” अर्थ का ग्रहण होसक्ता है, क्‍योंकि ( उपायम- 


शब्दत्वात्‌ ) उपायन शब्द हानि पद का शेत है (तत्‌) 
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और यह बात ( छन्दस्तुत्युपगानवद ) छन्द, स्तुति तथा उपगान 
की भांति ( उक्तं ) बनपक्ती है । 
भाष्य-“अश्व इव रोमाणि विधूय० ” छां० ८। १३। 
९ऱजिप्तमकार घोड़ा अपने रोमो को झाइता हे तथा जिस प्रकार 
चन्द्र राहु से मुक्त होकर शुद्ध होजाता है इसी प्रकार विद्वान 
पुरुष पापनिदत्तिद्वारा शुद्ध होकर ब्रह्मलोक को प्रात होता है, 
इसी भाव को अथर्वशाखा में यों वर्णन किया है कि “ परात्परं 
पुरुषमुपेतिदिऽ्यं ” मु. ३।२।८=विवेकी पुरुष नामरूप 
से मुक्त होकर प्रकाशस्त्ररूप परमात्मा को उपलब्ध करता हे,इत्यादै 
वाक्यों में यह संदेह उत्पन्न होता है कि किसी वाक्‍य में विद्वान 
के पा५पुण्य दोनों की निदात्त, किसी में केवल पाप की निर्हाच 
ओर शाव्यायनशाखा के “तस्य पुत्रा।०” इत्यादि वाक्यों में विद्वान 
के पुण्यपाप का उसके झा मित्र में प्राप्त होना आदि वर्णन 
किया गया हे सो सब झाखागत वाक्यों की एकवाक्यता के 
लिये शक्ञामेत्रकतेक पापयुण्य की हानि ग्रहण का उपसंहार 
होता है वा नहीं ! पूर्वपक्षी का कथन है कि अन्यविद्या विषयक 
पुण्यपाप के ग्रहण का अन्य शाखा में उपसंहार करना ठीक 
नहीं, क्योंकि पुण्यपाप के त्पागरूप क्रिया का कर्त्ता ब्रह्मवेत्ता 
और ग्रहण करिया के कत्ती बडु मित्र हैं, इसप्रकार दोनों क्रियाओं 
के भिन्न २ कचा होने से श्रुतिस्थ “ हानि ” पद शाखान्तरीय 
इपायन=ग्रहण क्रिया का आक्षेपक नहीं होसक्ता ! इसका उत्तर 
भ है कि कोषीतकीरहस्य० १ । ४ मे कथन किया हुआ कि 
इपायन ” पद “ हानि” पद का शेष हे और जो जिसका 
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शोष हो वह अपने गोषी का उपस्थापक होता हे, इस निरामं के 
अनुसार जहां केवळ “ अश्व इद ” इत्यादि वाक्यों में हानिरूष 
अर्थ का साक्षाद उपादान किया है वहां उसका उपसंहार करके 
एकवाक्यता होसक्ती हे अथात्‌ “कुश बानस्पत्यःस्थः०”= 
दक्ष की कुशा होती हैं, जिसमकार इस वाक्य में यह निणेय 
नहीं किया गया कि किस दक्ष की कुशा होनी चाहिये परन्तु 
शाठ्यायनश्षाखा के “ औदुम्बरा ” पद का उपसंहार करके गूळर 
दक्ष की कुशा लीजाती हैं अन्य रक्ष की नहीं, जैसे “छन्दोभिः 
स्तुवते /-छन्दों से स्तुति करे, यहां छन्दद्वारा स्तुति करना 
सामान्यतः प्राप्त हे पर देवासुर # छन्दों में से किस छन्देद्रारा 
स्तुति करे यह निर्णय नहीं होतक्ता, परन्तु “ देवठन्दांसि 
पूवाणि ”=मयम देव छन्द होते हैं, इस पेड़ी ब्राह्मण के वाक्य 
से निर्णय किया जाता है, और जैसे कई एक शाखाओं में “ षोड- 
झीस्तोत्र ” के काल का. निर्णय नहीं पायाजाता परन्तु 
“ प्मयाध्युषितेसूर्य षोडशिनं स्तोत्रमुपाकरोति "= 
सूर्योदय होने पर पोडयीस्तोत्र का प्रयोग करे, इस तेचिरीय 
श्रुतिद्रारा काळ का निणय किया जाता ई किवा जिसँ प्रकार 
“ ऋत्विज उपगायन्ति ”-#ऋलिक्‌ उपगान करते हैं, इस 
उपगान विधायक वाक्यद्वारा सामान्यविधि पाये जाने पर भी 
# नव अक्षर वाले छन्दो का नाम “ देव्‌” तथा द उदर बाडे इलो का नाम “ देव” तथा इससे भि 
छन्हों को “आतुर ” कहते हें । 
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“ नाध्वर्युरुपगायति ”=अध्वर्थु उपगान न करे, इस श्रृत्य- 
न्तर से अध्वर्यु भिन्न ऋत्विजो का उपगान सिद्ध होता है इसी 
प्रकार प्रकृत में उक्त रीति से कुशा, छब्द, स्तुति तथा उपगान की 
भांति शाखान्तरस्थ उपायनरूप अर्थ का उपसंहार करने से 
“ अख इव रोमाणि” इत्यादि श्रुतियों की एकवाक्यता में 
कोई बाधा नहीं । 

सं०-अब कोषीतकी शाखान्तर्गत पर्स्यडुवि्या सम्बन्धी 
बाक्यों की मीमांसा करने के लिये “ साम्परायाधिकरण » का 
आरम्भ करते हैं।-- 

साम्प कार र 

राय तत्तव्यामावात्तथाह्यन्ये ॥२७॥ 

पद०-साम्पराये । तसेव्याभावात्‌ । तथा । हि । अन्ये । 

- पदा०-(तत्तेव्याभावात ) तरने योग्य पदाथ के न पाये 
जाने से ( साम्पराये ) देहत्याग काल में तत्त्ववेत्ता पुरुष का 
एत तथा दुष्त नष्ट होजाता हे, और (हि) निश्चयकरके (अन्य) 
दूसरी शाखावाले भी ( तथा ) ऐसा ही कथन करते हैं। 

८६ ५ + । 
भाष्य स एत देवयान पन्थानमासाद्याम्मलो- 
केमागच्छांत ” का? १ । ३=देत्रयान मार्ग को प्राप्त होकर 
3 कक गा है, सकार ह करके फिर यह 
वो और स आगच्छति विरजांनदीं तां मन- 
त्यात तत्सुदतदुष्कृत विधूनते ” को° १ । ४=शु् 
उस विरजा नदी को प्राप्त होकर सङ्ुरपद्रारा उसका उलंघन 
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करता हुआ बही अपने पापपुण्य से प्रथकू होजाता हृ, यहां 
विचारणीय यह है कि देहत्याग से उत्तर देवयान को प्राप्त होकर 
मुक्त पुरुष के पापपुण्य का परित्याग मानाजाय किवा देहत्या- 
गोचर काळ में ही दोनों का परित्याग मानना ठीक है ! इस 
में सिद्धान्त यह दै कि “ तत्तेव्याभावात्‌ = विदुषो 
देहवियोगालश्रात्सकृतदुष्कृताभ्यां तारिव्यभोगा- 
भावात्‌ साम्पराये-देहोक्तमणकाल एव सुकृतदुष्कृते 
` निखशेष हीयतेरदेहतयागात्तर काल में विद्वान के लिये पुण्यपाप 
हेतुक भोग न होने के कारण शरीर से वि योग होते ही दोनों का 
नाश होजाता है, क्योंकि उसके लिये फिर कोई भोग नहीं रहता, 
इसप्रकार ताद्य तथा शाव्यायन शाखा बालों के “ अश्‍व इव 
रोमाणि विधूय० ” इस वात्य की भांति कोषीतकी श्रुति 
की अर्थव्यवस्था लगाकर देवयानमार्ग की प्राप्ति से प्रथम ही 
ज्ञानी के पुण्यपाप की निदात्त मानना ठीक है । 

सं ०-नत्नु, शास्त्रे पं जा को क्रमों का नाशक माना है फिर 
सिद्धान्त में ज्ञानकर्म के समुच्चय से मुक्त मानना ठीक नहीं! उत्तरः- 

छन्दत उभयाविरोधात्‌ ॥ २८॥ 

पद ०-छन्दतः । उभयाविरोधात्‌ । 

पदा०-( छन्दतः ) स्वेच्छा से ( उभयाबेरोधात्‌ ) दोनों 
का अविरोध पाये जाने के कारण कोई दोप नहीं। 
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भाष्य-पुक्त पुरुष की स्वाभाविक दृत्तियों से पाया जाता 
है कि कमे सर्वथा नष्ट नहीं होते प्रत्युत मुक्ति में मानस कमे 
~ च च्छ ~ से | 
बवे रहते हैं; नाऊ “ मनसेतान्कामाच्‌ पर्य्‌ रमते ” 
छाँ० ८।१२। ९=युक्त पुरुष मन से सब कामनाओं झा अंगुभव 
करता हुआ आनन्दित होता है, इत्यादि वाक्यों में स्पष्ट ह, 
इसलिये हानकर्म के समुच्चय में कोई बाधा नहीं ॥ 
स०-अब उक्त अर्थ को अन्य प्रकार से स्पष्ट करते हैं; 


गतेरथवत्तसुमयथाऽन्यथा हि 
विरोधः॥ २९ ॥ 


पंद०-गतेः । अर्थवत्त्वं । उभयथा । अन्यथा । हि। विरोध 
पदा०-( उभयथा ) ज्ञानकमे का समुच्चय मानने से ही 


,(गतेः) मुक्त पुरुष की गति ( अर्थवत्त्व ) सार्थक होतक्ती है 


( अन्यथा ) यादे ऐसा न मानाजाय तो (हि) निश्चयकरके 
( विरोधः ) श्राते.से विरोध आता हे । 


Cx ~ 
, भाष्य-'ङुबन्नेवेह कर्माणि ” ज्जः ४० । २= 
बोदिककमों का अनुष्ठान करता हुआ सौ वर्ष पर्यन्त जीने की 
श्च्छा करे, इस मकार कमं को श्रेष्ठता कथन करके फिर यज्ञ 
४० । १३ में यह वणन किया है कि “अविद्यया रत्यु 
तीला हि न 
तीत्वा क्द्यियामृतमरनुते ”=वियया तथा कर्म दोनों को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


"म््युह्तार्यध्यिथि-वृ्तीय पद! and eGangotri ४२९ 


एक साथ युक्ति का साधन जानने वाला कर्मों द्वारा प्रत्वुरूप 
बन्ध से रहित होकर अम्ृतपद को प्राप्त होता है, इत्यादि 
वाक्यों में ज्ञान कर्म का समुच्चय ही मुक्ति का साधन माना गया 
है केवल कम वा ज्ञान नहीं, यदि समुच्चयवाद को छोड़कर 
किसी एक पक्ष का आश्रयण करें तो किसी प्रकार से भी उक्त 
वाक्यों की व्यवस्था नहीं होसक्ती प्रत्युत विरोध की सम्भावना 
होती है, इसलिये विरोध परिहारार्थ ज्ञान कर्म का समुच्चय मानना 
ही ठीक है, इसी अभिप्राय से गी० ४ । १८ में वर्णन 
किया है कि !-- 

कृमण्यकम यः पर्येदकमणि च कमे यः । 

स धुद्धिमान्मनुष्येष सयुक्तः कृत्स्नकमेकृत ॥ 

अर्थ-जों कर्मानुष्ठान काळ में ज्ञान को और ज्ञानकाळ में 

कमो को कत्तव्यरूप से जानता है वदी योगी ओर वही सब कमों 
का करेन वाळा है, स्वामी याङ्कराचार्यजी ने उक्त 
छक का यह अर्थ किया है कि रज्जुसर्प. को भांति आविधिक 
कर्मों को करता हुआ अपेने आप को ब्रह्मरूप से असङ्ग जाने | 
यह कथन गीता के अभिमाय से समथा विरुद्ध है, क्योकि गी० 
४। ३९ में वर्णन किया है कि !- 

यस्य सर्वे समारम्भाः काम संकर्पवार्जिताः । 

ब्ानाग्निंदरध कर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 


अर्थ-जिप्तके प्रारम्भ किये हुए कमे फल की इच्छा से रहित ' 
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हें अर्थात्‌ निष्कामकर्मरुप ज्ञानाग्न से जिसके सव पापकमे दग्ध 
होगये हैं बही पाण्डित है, यादि रञ्जुसर्प की भांति कर्मा को मिथ्या 
प्रतिपादन करना ही अभिप्रेत होता तो उक्त रीति से कदापि 
निष्काम कर्मा का विधान न किया जाता ओर नाही 'यथेधांति 
समिद्धोरिनः ” पद से मन्दवासनारूप कर्मा का नाश प्रतिपा- 
दन किया जाता पर किया हे इसमे सिद्ध दे कि गीता भी 
ज्ञान कमं के समुच्चय को ही प्रतिपादन करती है स्वतन्त्र ज्ञान वा 
क्म को नहीं । 

सं०- अब उक्त अर्थ में दृष्ठान्त कथन करते हैं :— 
उपपन्नस्तल्नत्षणाथोंपलब्धे लॉकवर्त्‌ 1३० 

पद ०-उपपन्नः । तष्टक्षणायापलव्येः । लोकवत । 

पदा०-( लोकत्रत्‌ ) लोक की भांति( तज़्क्षणा योपलब्ये! ) 
दोनों मे मुक्तिरुप अथ की प्राप्ति होने के कारण ( उपपन्नः ). 
ह्लानकमे का समुच्चय युक्तिसिद्ध है । 

भाष्य-जिमप्रकार छोक में किमी पदाथ की प्राप्ति ज्ञान तथा 
कर्म द्वारा होती है अर्थात प्रथम पदाथ का ज्ञान और पश्चात 
कमानुधान द्रारा उसकी प्राप्ति देखी जाती हे इसीप्रकार वेद 
में परमात्ममासि ज्ञानक के समुच्चय मे मानीगई हे अन्यथा नहीं, 
इसी अभिप्राय से वृहदा० के अन्तर्यामी ब्राह्मण में वर्णन किया है 
कि“आत्मा बारे दृष्व्यः श्रोतव्यों मन्तव्यो निदिध्या- 
सतव्यः “आत्मा ही श्रोतव्य मन्तव्य तथा निदिध्यासितव्य 
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है आर इसी आशय को गी० २। ३९ में यों स्फुट किया हे कि 
हा न, ५ es 7) 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगित्िमां श्रेणु”- 
है अजुन ! तेरे प्रत्ति ज्ञाननिष्ठा कथन कीगई अब योगनिष्ठा का 
श्रवण कर, इसप्रकार ळोकन्याय तथा शास्त्र प्रमाणों से सिद्ध 
है कि ज्ञानकर्म के समुच्चय में कोई बाबा नहीं । 
म०-ननु, मुक्ति की मामि में किसी आश्रपरविशेष का 
नियम हू वा नहीँ? उत्तर :- 
अनियमः सर्वेपामविरोधः शब्दानु 
मानाभ्याभ्‌ ॥ ३१ ॥ 
पद्‌०-अनियमः । सर्वेषां । अविरोधः । शब्दानुमानाभ्यां । 
पदा०-(अअनियमः ) मुक्ति में किसी आश्रर्मावशेष का 
नियम नहीं अन्यु ( सर्पा ) सव का ( अत्रिरोधः ) अविरोध 
है, क्योकि ( शब्दानुमानाभ्यां ) शब्द तथा अनुमान से ऐसा 
ही पायाजाना है । 
भाष्य-मुक्ति में किसी आश्रमतिशेप क्रा नियम नहीं किन्तु 
 अत्येक आश्रम में ज्ञानकर्म द्वारा मुक्ति की प्राप्ति समान है, 
जहाकि व्रः मूः ३।३।२९ के भाष्य में शब्दप्रमाण से स्पष्ट कर 
अये हैं, और उक्त अर्थ का साधक अनुमान इस प्रकार है कि 


“मुक्ति ज्ञानकर्म हेतुका साध्यत्वात्‌ पाकवत्‌ "नगो 
साध्य होता है वह ज्ञान तथा कर्म से जन्य होता है, इस नियम, 
के अनुसार जिमम्रक्रार माध्य होने से पाक पाचक पुरुष 
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के ज्ञान कर्म से जन्य हे इसीपकार मुक्ति मुसुक्लुपुरुषानुष्ठित 

ज्ञान कमे से जन्य है, इसादि अनुमान तथा शब्दप्रमाण से 

सिद्ध है कि शुक्ति में किसी आश्रमविरोष का नियम नहीं । 
सं०-अब मुक्ति की अवधि कथन करते हे!-- 


यावदधिकारमवस्थितिराधिकारि- 
काणाम ॥ ३२ ॥ 


पद्‌०-यावद्धिकारं । अत्रस्थितिः । अधिकारिकाणां । 

पदा०-( अधिकारिकाणां ) मुक्त पुरुषों की मोक्ष में 
(अवस्थितिः) स्थिति (यावदधिकारं) नियत काल पर्य्यन्त रहती है। 

भाष्प-“ ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले पराभृतात्परि 
सुच्यन्ति सर्वे”कंत्र०१।३-परान्त कालके अनम्तर मुक्त पुरुष 
उस परमपद से पुनराष्ृत्ति को प्राप्त होते हैं, इसादि प्रमाणा से 
सिद है कि मुक्त पुरुषों का सुक्तिरूप भोग नियतकाल पर्यन्त है 
आनियत नहीं । | 

स्रा० शङ्कतचा्येजी ने आशङ्कपूर्वक इस सूत्रको इस 
पकार लापन किया है के ननु-मुक्ति के अधिकारी पुरुषों का 
सुक्तिप्राप्ति से पूर्व कोई अन्य जन्म होता है वा नहीं ! उत्तर-- 
यावदधिकारं=अपने अधिकार को समाप्त करके मक्त होते हैं 
अन्यथा नहीं, अतएव वासिष्टाद मुक्त पुरुषों का अधिकार 
समाप्ति के पूर्व कई वार जन्म देखा गया हे! यह कथन इंसलिये 
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ठीक नहीं कि सूत्र में उक्त अर्थ का बोधक कोई पद उपलब्ध न हीं 
होता, यदि सूत्रकार का यह आशय होता तो सूत्र में “यावद- 
धिकारं ” पद के स्थान पर “ यावजन्म ” पद का निवेश 
कियजाता पर ऐसा न होने से स्पष्ट है कि सूत्रकार को मायावादैयों 
की मुक्ति अभिमेत नहीं, दूसरी बात यह है कि जब उनके सिद्धा- 
न्तानुमार “ अहम्ब्रह्मास्मि ” शान होगया तो फिर पुनः २ 
जन्मधारण करने का क्‍या प्रयोजन ! क्‍या आत्मेकत्वज्ञान का 
इतना मन्दप्रभाव है कि वह ब्रह्मवेत्ता को पुनः २ जन्म मरण 
के बन्धन से भी निर्मुक्त नहीं करसक्ता, इत्यादि तकों से ज्यों २ 
समीक्षा कीजाय त्यो २ अद्रेतवादियां का सिद्धान्त कदलीस्वम्मवव्‌ 
मिह्सार प्रतीत होता है । 

स०-अब परमात्मा के अस्यूलादि गुणों का सर्वत्र उपसंहार 
कथन करने के लिये “ अक्षराधिकरण ” का आरम्भ करते है।-- 


अक्षरधियान््ववरोधः सामान्यतद्वावाम्या 
मोपसदवत्तदुक्तम ॥ २३॥ 

पद ०-अक्षरापैयां । तु । अवरोधः । सामान्यतद्गावाभ्याम्‌ । 
आऔपसदबत्‌ । तत. । उक्तम्‌ । 

पदा०-( सामान्यतद्ावाभ्यां ) उपास्य ब्रह्म की समक्षा 
तथा अस्थूलादि”विशेषणों की योग्यता पाये जाने से ( अक्षरधियां) 
अक्षरविषयक धर्मों का सर्वत्र (अवरोधः) उपसंहार होता है 
(हु) और ( तद्‌ ) यही रीति (ओपसदबव्‌ ) औपसद की भांति 
(उकं ) कथन कीगईं दै । ; 
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भाष्य-“ एतद्वेतदक्षरं गागि जाह्मणा अभिवदन्त्य 


३।८।८य्हेगागि! 


स्थूलमनण्वहस्वमरदीर्धे ” इ° > 
ब्रह्मवेत्ता लोग अक्षर ब्रह्म को इस प्रकार कथन करते हैं कि वह 
न स्थूल हे. न मृक्ष्म है. न छोटा है और न बड़ा हैं. इत्यादि अक्षर 
ब्रह्मविषयक अस्थुल्त्वादि धर्मों का सव शाखाओं में उपसंहार 
होमक्ता है वा नहीं ? इस सन्देह की निट्टात्त इस प्रकार कीगई है 
कि उक्त धर्मों का सर्वत्र उपमेहार मानना ही ठीक हे, क्योंकि 
उपास्य व्रह्म की मव शाखाओं में एकता पाई जाती हे ओर नियम 
से गुणों का अपने प्रधान के माथ अन्वय होता हे अथोव 
“ गुणव्यतिक्रमे तदर्थ्वान्सुस्येन वेदसंयोगः ” 
मीमां० ३। ३। ८=गोण तथा मुख्यह॒लि धर्मों का परस्पर विरोध 
होने पर श्रृतिवाक्य का मम्बन्ध मुख्य के साथ होता है, क्योंकि 
पब अङ्ग प्रधान=अङ्गी के ही शेष होते हें अप्रधान के नहीं, या 
यों कहो कि गोण सर्वदा मुख्य का ही अनुभारी होता है, इम 
नियम के अनुमार जमे जमदाभ्रे याग में “अ्रेवेहोत्रं वेरध्वरं०” 
इत्याद पुराडाश दन योग्य आपमद मेज्ञक मामवेदसम्बन्धी 
वाकयं के उच्चारणपूर्वक पुरोडाश प्रदानरूप कर्म का अध्वर्यु को 
आधिकार ह अप्रधान होने मे मज क्रास्विजो को नहीं इसी प्रकार 


“किसी एक शाखा में पट्‌ गये अस्थृलत्वादे धर्मों का मब शाखाओं 


स हशर करके अक्षररूप प्रधान ब्रह्म के माय अन्वय करने में 
कोई बाधा नहा. यही रीति ब्रह्मसम्बन्धी शापे गुणों के उपसंहार 
म्र जाननी चाहिये । 
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स०-अत्र “ ऋतेपिव न्तो० ” कठ० ३ । १ इत्यादि 
वाक्यों की एकवाक्यता के लिये “ इयदाधिकरण ” का प्रारम्भ 
करते हैं :- 

इयदामननात्‌ ॥ ३४॥ 

पद्‌ ०-एकपद ० | 

पदा०-( इयदामननाव ) दोनों वाक्या में द्विवचन बोधक 
संख्या की समानता पायेजाने में उनके प्रतिपाद्य विषय का भेद नहीं। 

भाष्य-“ तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्वत्ति ” घेता ४। 
६-जीव तथा ईइवर दोनों के मध्य एक स्वादु फल को खाता है 
दूसरा नहीं, इस वाकय में जीव को कमफल का भोक्ता कथन 


किया है परन्तु “ ऋते पिवन्ती ” कठ? ३ । १ इत वाक्य | 


नेनों को कमेफल का भोग करने वाला माना है जिससे स्पष्ट 


SS > 


के दोनों शाखाओं में भिन्न २ विद्या है एक नहीं ! इसका उत्तर 
यह है कि उभयत्र जीव ब्रह्म का प्रकरण एक होने तथा दोनों 
की द्वित्व संख्या समान पाये जाने से एक ही त्रिषय प्रतिपादन 
किया है भिन्न २ नहीं, इसलिये विद्या का अभेद मानना हो ठाक 
है, इसका विशेष विचार ब्र०्खू२ १। २। ९२ के भाष्य में कर 


oS 


आये हैं विशेषामिलाषी वहां देखलं । 
स०-अब वृहदारण्यकान्तगेत " उषस्त तथा " कहोल ” 
। ग्र ~ € ६२ ~ ~_ खळ 
ब्राह्मण में प्रतिपादन को हुई विद्या को एकता कथन करते हुः 


अन्तरा शूतग्रामवत स्वानः ॥ २५॥ | 
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पृद ०-अन्तरा । भूतग्रामबत्‌ । स्वात्मनः । 
पदा ०-(भूतग्रामवव) सब भूतां मं एकरस व्यापक प्रतिपादन 
करनेवाले श्रुति वाक्यों के समान उक्त दोनों ब्राह्मणों का एक 
ही विषय ( स्वात्मनः, अन्तरा ) सबका अन्तरात्मा परमात्मा है । 


Mil TY, nS ०?) क्वे ~ 

- भाष्य- एकादवः सवेभूतेपुगूढः ˆ श्वता०६।१२= 
एक ही परमात्मा सब भूतो में व्यापक है, इत्यादि वाकवों में 
निप्तमकार परमातमा को सब भूतो का अन्तरात्मा प्रतिपादन 
किया है इसी प्रकार उषस्त तथा कहोल ब्राह्मण का प्रतिपाद्च= 
बिषयभूत सवोन्तरात्मा परमात्मा एक है, क्योंकि “ यत्साक्षा- 


दपरोक्षादत्रह् ” बृ०२।४। १८ब्रह्म स्वयंमकाश है, “ यृ 
आत्मा सर्वान्तरः ” बृहदा० ३।५। १=बही सबका अब्ष- 
रातमा है, इत्यादि उक्त त्राह्मणगत बाक्यों से ऐसा ही पाया जाबा 
है, इस प्रकार विषयभेद न होने के कारण उक्त दोनों ब्राह्मणों 


में बिद्या की समता जाननी चाहिये । 


सं०-अब उक्त अर्थ का आक्षपपूर्वक समाधान करते हैं।-- 


NA ~ 


अन्यथा मेदाइपपत्तिरितिचेन्नोप- 
दशान्तरवत्‌॥ ३६॥ 
पद्‌०-अन्यथा । भेदानुपपत्तिः। शति | चेव । न । 
| उपदेशान्तरवत । | 
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7 वलीयाध्याये-ततीयः पाद: ४२७ 

पदा०-(अन्यथा) विद्याभेद के न मानने पर (मेदानुपपत्तिः) 
उपदेशभेद की उपर्पात्त नहीं होसक्ती ( चेव) यदि ( इति) 
ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नही, क्योंकि यह बात ( उ पद्‌- 
शान्तरवव्‌ ) अन्य उपदेश की भांत बनसक्ती है । 

भाष्य-यदि उक्त दोनो ब्राह्मणों में एक ही सवोन्तरात्मा ब्रह 
का विषय होता तो प्रकरणभेद करने की कोई आवश्यकता न होती 
पर प्रकरणभेद कियेजाने से उक्त विषय वाक्योंद्वारा विद्या क्री एकता 
मानना ठीक नहीं ! इसका उत्तर यह है कि आम्नायभेद८मिन्न २ 
प्रकरणस्थ वाक्यों द्वारा उसी विद्या का चरणन करना विद्याभेद हर 
साधक नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर भी वेद्य एक होता है अथात्‌ 
जिसप्कार छां० ६ । ८।७ में नौवार “ तत्वमसि ” वाक्य 
द्वारा भिन्नरप्रकार से ज्ञान की दृढता के लिये एक ही जीवात्मा 
के स्वरूप को प्रतिपादन किया है पर विद्याभेद नहीं इसी प्रकार 
उषस्त तथा कहोळ ब्राह्मण में ब्रह्म का प्रतिपादन करन पर भा 
एकविद्या की उपपत्ति में कोई वाधा नहीं । 

स०-अब “ ऐतरेय ” तथा “ जाबाल ” शाखा सम्बन्धि 

बाक्यों की एकवाक्यता के लिये “ व्यतिहाराधिकरण ” का 
प्रारम्भ करते हैं 


व्यतिहारो विशिषान्त हीतरवत्‌ ॥३७॥ 
पद ०-व्यतिहारः । विशिपन्ति । हि। इतरवत्‌ । 
पदा०-( हि) निश्चयकरके (इतरवव्‌ ) लौकिक व्यवहार 
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की भांति ( व्यतिहारः ) शास्त्र में परस्पर अभेद कथन ( विशि- 
षन्ति ) पिशेष्य विशेषणभाव के अभिप्राय से आया हे । 

माष्व-“ अहं वा त्वमसिभगवो देवते स्वं बा 
अहमरिमि ”=में आप और आप में हूं, इयादि वाक्यं मे जो 
जीव ब्रह्म का परस्पर अभेदोपचार कथन कियागया है वह विशेष्य 
विशेषणभाव के अभिमाय से हे वस्तुतः जीव ब्रह्म की एकत 
में तात्पर्य्य नहीं अर्थाद्‌ जिश्षप्रकार छोक में स्वामी सेवक का 
परस्पर असन्त प्रेम होने से उनमें अभेद का औपचारिक व्यवहार 
होता है वैसे दी जहां उपनिषदों में जीव ब्रह्म की एकताबोधक 
वाक्य पायेजात हैं वह त्र औपचारिक अभदपरक जानने चाहिये 
वेस्तुतः एकत्वभाव से नहीं ॥ 

हिन ` महद्यक्षं मथप्रे ” बृ«५ । ४ । १२ इसादि 
वाक्य पदत विद्या के निर्णयार्थ ` ससाधिकरण ” का 
प्रारम्भ करते हेः 


सव [ह सत्यादयः ॥ २८॥ 
पद०-सा। एवं । हि। ससादयः। 


पदान हि ) निश्वयकरके यश्षवाक्य में (सा, एव ) उसी 
स विद्या का विधान हे,क्याकि उक्त अर्थ के निश्चायक (ससा- 
दयः ) ससादि गुण समान पायेजाते हे । 


भाष्य-“ >, मह है रे 
सया हतं महयक्ष प्रथमजं वेद सत्यं 
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बरह्मेति जयतीर्माछोकान्‌ ” ऋ? “ । ४ । १ऱजो शस 
पूज्य सस ब्रह्म को जानता हे वढ मत लोकों में विजय पाता हृ, 
इस वाक्य से ससविद्या का प्रातिपादन करके फिर बूृ० ० | ५ । २ 
में यों वर्णन किया है कि"तद्यत्सत्यमसो स आदित्यः = 
बही सस पुरुष आदिस=मूर्य्यमण्डल का नियन्ता हे जिमका 
जानने वाला पाप से रीइत होजाता है. यहां फलभेद से विद्याभेद 
का सेशय होने पर सिद्धान्त यह है कि उभयत्र ब्रह्म के ससादि 
विशेषण समान पायेजाने से फलभेद होने पर भी एक ही 
सयविद्या का विधान है भिन्न २ विद्याओं का नहीं । 

सं०-अब छां०८। १।५ तथा बृह*४॥ ४ | २२ वाक्या 
की एकवाक्यता के बोधनाथ " कामाद्याधिकरण ” का आरम्भ 
करते हैं;-- 

कर (> के + 

कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥३९॥ 

पद ०-कामादि । इतरत्र\ तत्र । च । आयतनादिभ्यः । 

पदा० कामादि ) छन्दोग्य में पठित सत्यकामादि गुणों 
का (इतरत्र) दूसरी शाखा में उपसंहार होमक्ता है ( च) क्योंकि 
( तत्र ) दोनों शाखाओं में ( आयतनादिभ्यः ) स्थानादि समान 
पाये जाते हैं । 


भाष्य-“ दहरो5स्मिन्नन्तराकाशः ” छं ० । ^ । 
१=इस शरीर के मध्यवर्ती दृहर=सूक्ष्माकादा ब्रह्म हैं, इस मकार 
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हृदयान्तगंत दहराकाश कथन करके पुनः उसे ससकामत्वादि 
गुणों का वर्णन किया है और बृह० ४ । ४। २२ में हृदयाकाश 
बहम के वशिलादिं गुणों का प्रतिपादन किया हे सस कामलादि 
गुणां का नहीं, सो यहां “ आकाश ” पदवाच्य ब्रह्मविद्या की 
समता के लिये छान्दोग्य में वर्णन किये हुए ससकामत्वादि 
गुणा का उपसंहार करना आवश्यक है, क्योंकि दोनों शाखाओं 


NN ~ 


ha n_C ~ Ne 
मे हृदयस्थानाय ईश्वर ओर उसका लोकस्थिति हेतुभूत मर्यादारूप 


SN  अ घ ९ ~ > । प्र 
सतुत्वधम समान पायाजाता है, इसलिये ऐसे स्थलों में एक 


~ ~ [ 
विद्या के बोधनार्थ गुणों का अवश्य ही उपसंहार करना चाहिये। 
स०-नलु, निरविशेष परमात्मा के ससकामादि गुण कटिपत 
Re ee ७ 
हैं तालिक नहीं ! उत्तरः-- 


च 
आदरादलापः ॥ ४० | 
पद्‌ ०-आदराव । अलोपः | 
पदा०-( आद्राव्‌ ) शास्त्र में परमात्म सम्बन्ध गुणां का 
आद्र पायेजाने के कारण ( अलोप; ) ससकामादि गुणों को 
केरिपत कथन करना ठीक नहीं । 


आप्य-शास्त्र में बड़े समारोह से परमात्मा के अपहतपा- 
वि तथा सत्यकामतादि गुणों का वर्णन क्रिया है, जेसाकि 
केर एक स्थलों में पीछे प्रतिपादन करआये हैं, यादे उक्त गुण 
वास्तविक न होते तो उनके वर्णन करने में शास्त्र की प्रदत्त 
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तृतीयाध्याये-तृती यःपाद्‌। १, 
न पाई जाती, क्योंकि मिथ्या पदार्थ के बोधन से पुरुषार्थसिदि 
नहीं होमक्ती, जमारि स्वामी / रामानुज ” का कथन है कि 
“ नच मातापितृसहसेभ्योशपे वात्सल्यपर शास्त्र 
ग्रतास्कवदपारमारधिकानिरसनीयगुणान्ममाणान्त 
शप्रतिपन्नांनादेरणोपादेऱ्य संसास्चक्रपारत्तनेन पूव 
मेव बभ्रम्यमाणान्सुसुक्षन्भयो४पि प्रमयिठुमलम्‌ 
श्री भा०्=प्राता पिता से सहख गुण अधिक प्रेम करने वाहा 
शास्त्र वञ्चको के समान मिथ्या गुणों का उपदेश Re संसार 
चक्र में प्रथम ही भूलकर भटकते हुए जिज्ञासुअ को फ़िर 
सुखाने के लिये प्रदत्त नहीं होता क्रिन्तु तह जीवा के कल्याणाय 
सत्य ब्रह्म का उपदेश करता हे, इसलिये परमात्म सम्बन्धी 
सत्पक्रामादि गुणों को कल्पित कथन के अद्रेत ब्रह्म का लापन 


~ 
करना मायावादियों का साइसमात्र ई । र 
स०-अब उक्त अथे को प्रकारान्तर स॑ स्फुट करते हैँ 


उपस्थितेऽतस्तहचनात्‌॥ ४१ ॥ 
पद ०-उपस्थितेः। अतः । तद्वचनावः \ छः 
पदा०-( अतंः ) सत्य कामादि युन कल्यवित न होने से 
( उपस्थिते, तद्रचनात्‌ ) ब्रह्मप्राप्ति वोधक वाक्य यथार्थ ६ | े 
माप“ ब्रह्नैव सन्‌ हमाप्येति / शा” ४)” 
६-पुरुष ब्रह्म सम्बन्धी गुणों को धारण करके तवा ह 
होता है, इत्यादि ब्रह्ममावप्रतिपादक वाक्य सत्यकामाद यु 
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को सत्परूप कथन करते हैं कारेपत नहीं, यादि कल्पित गुणो 
के प्रतिपादन करने में शास्त्र का तात्पर्य होता तो ब्रह्मवित्‌ 
पुरुष की तद्धर्मतापत्ति वणेन न कीजाती ओर नाही ब्रह्म को 
सर्वोत्कृष्ट वर्णन किया जाता परन्तु किया है, इससे स्पष्ट हे कि 
निरतिशय कल्याण गुणाकर परमात्मा का कोई गुण कल्पित नहीं । 

स०-अब उद्गीथोपासना विषयक वाक्यों की मीमांसा 


करने के लिये “ तज्निर्धारणाधिकरण ” का आरम्भ करते हैं।-- 
तब्निधीरणानियमस्तद्दृष्टे: प्रथरध्य- 
प्रतिबन्धः फलम्‌ ॥४२॥ 


पद्‌ °-तन्निररण(नियमः । तदूष्ठे : । पृथक्‌ । हि । अपतिः 
बन्धः | फलम्‌ । 

पदा०-( तदृषट्ेः ) परमात्मा का ध्यान पाये जाने से ( तन्नि 
धोरणानियमः ) उद्गीथोपासना में मनोव्यापार का नियम नहीं 
(हि) क्योंकि ( प्रथक्‌ ) केवळ कमीनुठ्ठान से ब्रह्मापासना की 
(फळे ),फल में विशेषता पाई जाती है । 

भाष्य-जिस प्रकार ” आत्मावारे द्रष्टव्यः ०” बृहदा ० 
८४ । ४।५=ह मत्रेयी ! आत्मा ही द्रव्य है, इत्यादि वाकयं में 
परमात्मा के पुनः २ प्रत्ययाट्रत्तिरूप ध्यान का नियम पाया 
नाता है, इस प्रकार “ ओमित्येतदक्षरमुद्रीथमुपासीत ” 
छां० १।१।१=' ओ३म्‌ ” पद वाच्य परमात्मा की उद्गीथरूप से 
उपासना करे, इस उद्गीथोपासना में पुनः २ मनोव्यापार का 
नियम नहीं ओर नाही उक्त उपासना नियम से कर्म का अङ्ग 
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है, क्योंकि केवल कर्म का फल सातिशय तथा अल्पकालस्थायी 
होता है ओर ब्रह्मोपासना का फल चिरस्थायी तथा पाकृत 
ऐश्वर्य से विलक्षण ब्रह्मानन्दोपभोगरूप हे, अतः कर्मों के 
अङ्गभूत उपासनाओं में पुनः २ प्रत्ययाटत्तिरूप ध्यान की 
आवश्यक्ता नही । | 
स०-अब ब्रह्मधयान की आदत्ति में दृष्टान्त कथन करते 


प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ॥ ४३॥ 

पद्‌ ०-प्रदानवत्‌ । एव । तत्‌ । उक्तम्‌। 

पदा०-( प्रदानवव ) इविःप्रक्षप को भांति (वत, उक्तं ) 
ब्रह्मध्यान पुनः २ कत्तव्य है ॥ 

भाष्य-" एव” पद्‌ ब्रह्मध्यान की अवड्यकत्तेव्यता के 
बोधनार्थं आया हे, जिमप्रकार यज्ञ में मनवा द्वारा पुनः२ हविः का 
प्रक्षप किया जाता है इसी प्रकार ब्रहमध्यान में पुनः२ मनोहृत्त 
का सञ्चार कत्तव्य है. इसका विस्तारपूर्वक निरूपण“ उपनिप- 
दार्य्यभाष्य ” के द्वितीयभाग में किया गया हे विशेषाभिहाषी 


> 


हैं।-- 


वहां देखले ॥ | 
मः-ननु, उपनिषदों में कहीं उद्गीथोपासना, कह प्राणो- 
ही ~ र "७ ~ 
पासना तथा कही वायु को उपासना पाई जाती हे फिर एक 
परमात्मा की उपामना केसे ! उत्तरः 


लिङ्मयस्त्वात्तदि वलीयस्तदापि॥४४॥ 


पद०-लिड्रभूयस्त्राव । तव्‌ । हिं । बळीयः । तत्‌ । अपि । 
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४४४ वेदान्तास्यभाष्ये 
पदा०-(हि ) निश्चय करके (लिङ्गभूयस्त्वाव्‌) ब्रह्मसम्बन्धी 
आविक छिंङ्ग पाये जाने से ( तत) उक्त उपासना ब्रह्मपर हैं 
ओर (तव्‌, अपि ) वह लिङ्ग भी ( बलीयः) ब्रह्मोपासना के 
प्रतिपादन करने में ही प्रबळ हैं अन्यत्र नहीं । 
भाष्य- “आत्मानसुपासीत”=परमात्मा की उपासना 


करे, इत्यादि उपासनाबोधक वाक्यों में परमात्मविषयक छिङ्ग पाये 


जाने से वायु आदि जड़ पदार्थों की उपासना में तात्पर्य्य नहीं 
किन्तु उद्गीथादे परमात्मा के नाम हें, इसलिये सभी उपासनाओं 
को ब्रह्मपरक मानना ही ठीक है। 

से०-अत्र वाजसनेयी अग्निरहस्य प्रकरणगत वाक्यों का 
संगति के लिये “पूर्वविकल्पाविकरण”का प्रारम्भ करते हुए प्रथम 
दो सूत्रों से पूर्वपक्ष करते हैं।-- 


पू्वविकल्पःप्रकरणात्स्यात्‌ क्रियामा- 
नसवत ॥ ४५ ॥ 


पंद्‌०-पूवाविकल्प!। प्रकरणात | स्यात्‌ । क्रिया । मानसवत्‌ 

पदा०-( प्रकरणात ) आहवनीयादे अग्नियों का प्रकरण 
पाये जाने से (मानसवत्‌ ) मानमग्रह की भांति ( क्रिया ) 
क्रियामय अभियो का ही ( पूर्वविकरपः) विशेष कथन हे 

र [0७४ ७ ~ 

भाष्य-तत्‌ षटात्रशत सहसाण्यपश्यदात्मनाऽ 
ग्नीन ” शत० १०। ५ ।३ । १य्रागादि इन्द्रिया ने 
३९००० हज़ार अधियों का आलोचन किया, इसादि बाकयों ... 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 898190 

तृतीयाध्याये-तृतीयः पादः ४४५ 
से छतीस सहस्र “ मनाश्चित ” संज्ञक अ्नियों का कथन करके 
फिर “ वाकूचितःप्राणचितः ” इत वाकय से पांच “साम्पा- 
दिक” इन्द्रियों की टत्तियो को अग्निहप कथन किया है, जिस 
में यह सन्देह होता है कि मन बा इन्द्रियों की र्टात्तया को अभिरूप 
चिन्तन करना स्वतन्त्र है किवा पूर्वप्रकृत अम्निचयन का अङ्ग है! 
पूवेपक्षी का कथन हे कि प्रकरणप्राप्त क्रियामय=आइवनी- 
यादि आप्रियों का ही यह विशेष उपदेश हे स्वतन्त्र विधि नहीं 
अथीत्‌ जिसप्रकार द्वादशाह याग के एकादश दिन में 
“मनो ग्रहंगृह्माति ”=अध्व्ु मानप्त्रह-पन द्वारा चिन्तन 
किये हुए सोमपात्र का ग्रहण करे, इस वाक्य से उक्त मानसग्रह 
क्रियारूप द्वादशाह याग का अङ्ग माना जाता है इसी प्रकार 
'बाकाचित” अदि पांच साम्पादिक अग्रियें भी पूर्वप्रकृत 
क्रियामय अभियों का विशेष उपदेश है, क्योंकि इससे पूर्व 
क्रियाप्रधान औभ्ियों का प्रकरण पायाजाता है। 


अतिदेशाच्च ॥ ५६ ॥ 


पद ०-आतिदेश्ात्‌ । च । | 
पदा०-( च ) और ( अतिदेशात्‌ ) अतिदेश से भी उक्त 


थे की सिद्धि हातां है । 
भाष्य-“ तद्वत्करणमतिदेशः=अमधान का प्रधान 


के समान चिन्तन करना “ अतिदेश ” कहाता है, अतिदेश भी 
८ साम्पादिक ” अग्नियों के अङ्ग होने में साधक पायाजाता है, 


जैसाकि “तेषामे केक एव तावान्यावानसो पवः” शत* 
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१०।५।३।११=उनमे से एक २ साम्मादिक अग्न पूर्व प्रकृत 
क्रियापय अग्नियों के समान हे, इसादि वाक्या से स्पष्ठ है कि 
साम्पादिक अग्नियों को क्रियाप्रधान पृवप्रकृत आग्नेयां का 
अङ्क मानना ही ठीक ह । 


सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं :— 


AN ~~ © 
वद्यव तु [नधारणात्‌ ॥ ४७ ॥ 
पद०-विद्या । एव । तु। निधीरंणाव । 
पदा०-( एत्र ) निश्चयकरके ( निर्धारणात्‌ ) बिचार 
करने मे साम्पादिक आग्नियें ( विद्या ) पूर्वमक्त अग्नियोंका शेष 
मिद्ध नही होती किन्तु आध्यात्मिक हे । 
भाष्य- तु” शब्द पूवपक्ष की व्याहत्ति क लिये आया है 
“ते हे ते विद्यावित एवं ” शवः १० । ५ । ३ | 
१२-वाकचित आदि साम्पादिक अग्नेयें “ विद्याचित ” 
कडाती हैं अर्थात्‌ उक्त अग्नियों का आध्यात्मिकरूप से चिन्तन 
करना एक स्वतन्त्र प्रकरण है, इम वाक्यशेप से सिद्ध है कि वाक्‌ 
चित आदि आम्रिग्रे क्रियामय आम्रयों का शेष नहीं। 
स॒०-अब उक्त अर्थ में आर हेतु कथन करते हैं ¦: 
© 
दशना ॥ ४८ ॥ 
पद्‌०-दशनात्‌ । च । 
पद ०-( च ) और (दर्शनात ) दर्शन-लिड्रप्रमाण से 
भी उक्त अथ की सिद्धि होती है । 
भाप्य- मनसा सङ्करपयन्ति” शत०१०।५।३। ३= 


EE Nice St 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
तृतीयाध्याये-तृतीयःपाद्‌ः | ४४७ 
ऋत्विज्ञ लोग मन से ही अम्मा करते हैं, इसादि वाक्यगत 
मन द्वारा चिन्तनरूप सामथ्य मे भी यही सिद्ध होता है कि 
साम्पादिक अग्नेयें आध्यात्मिक हैं क्रियामय आमयों का 
अङ्ग नहीं । 


से०-नलु, प्रकरण के बिना लिङ्ग स्वार्थ का बोधक न होने 


से उक्त अम्नियां को क्रिया का दोष मानना ही ठीक है! उत्तरः- 


श्रुत्यादिवलीयस्त्वाचन वाधः ॥४९॥ 
पद्‌ ०-श्र॒यादिबलीयस्त्वात्‌ । च । न । बाधः। 
पदा०-( श्रुसादिवली यस्त्वात्‌ ) श्रुति वाक्य आदि प्रबल 
प्रमाण पाये जाने से (च) भी मनाश्चत आदि आग्निया की 
स्वतन्त्र विद्यारूपता का ( वाधः ) बाध ( न ) नहीं होसक्ता। 
भाष्य-त्रः मू० ३। ३। ४४ में प्रतिपादन किया हुआ 
लिङ्गप्रमाण ही केवळ साम्पादिक अग्नियों के स्वतन्त्र विद्यापक्ष 
का गमक नहीं प्रत्युत श्रांत तथा वाक्य प्रमाण से भी उक्त 
औम्नर्यो का क्रियाशेष न होना पायाजाता है, जेमाकि “ ते हे 
ते विद्याचित एव ? शुत०१० | ५ । ३। १३-वा कूचित 
आदि मत्र अग्नियें आध्यात्मिक हैं, क्योंकि इनमें पञ्चाम्निविद्या की 
भांति सकल्यद्रारा ही अम्निव की भावना कीगई है वस्तुतः 
अग्निव विवक्षित नहीं और “विद्यया हेवेत एवंविदरिचता 
भवान्ति ” शव० १० ।५। ३। १ ३=माम्पादेक अप्रिविव॒ 


पुरुप सेकल्पद्रारा ही उक्त अग्नयो का चयन करता है, 


ss 
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इस वाक्य से भी उनकी क्रियाझिषता का निषेध पायाजाता है, 
थादि उक्त अभ्रियो की क्रिपाशेषता विवक्षित होती वा उक्त 
अर्थ के बोधन में प्रकरण का तात्पर्य्ये होता तो उनकी संज्ञा 
“बिद्याचित2 न होती और नाही उस प्रकरण में यर वर्णन-किया 
जाता फि ऐसे विद्रान की दृष्टि में निरन्तर आमिहोत्र का अनुष्ठान 
बनारहता है, इससे सिद्ध है कि श्रुति, लिड़् तथा बावय ईन तीन 
प्रमाणो से प्रकरण की निर्षलता पायेजाने के कारण मनश्चि 
आदि ऑम्नयों को पथक विद्यारूप मानना ही समीचीन है, श्रुसादि 
प्रमाणों के बलाबल का विचार “ प्रीमांसाय्येभाष्य ” में 
विस्तारपूर्वक कियागया है विशेषाभिलाषी वहां देखले । 
स०-अब उक्त अथ में और हेतु कथन करते हैं ¦ 


अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरएथक्त्ववद्‌ 
हृष्टश्च तदुक्तम्‌ ॥&०॥ 


पद्‌०-अनुबन्धादिभ्पः । प्रज्ञान्तरपृथक्र्त्रवत्‌ । दृष्टः । 
च । तत्‌ । उक्तम्‌ । 

पदा ०-( मजञाम्तरपृथकूखवत्‌ ) शाण्डिस्यादि विद्याओं 
के पृथकल की भांतिं ( अनुवन्धादिभ्यः ) अनुबन्ध आदि हेतु 
भी उक्त अर्थ के साधक हैं (च) क्योंकि ऐसे स्थलों में 
(षुः ) श्रुति आदि से प्रकरण का बाघ पायानाता है ( तत, 
उक्तम्‌ ) जेसाकि कममीमांसा में स्पष्ट है । 

भाष्य-क्रियामय अग्निदेत्नरूप यज्ञ के अवयवों का मन की 
हक्षियों में आरोप करना “ अनुबन्धः ” कहाता है, जेसाकि 
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“ मनसेवार्धायन्त मनसा चीयन्ते मनसैव ग्रहा 
अगृह्यन्त ” शत०१। ५ | ३ । ३-मन से ही मर्नाञ्चत आदि 
अग्नियों का आधान तथा इष्ठकों का चयन होता ओर उपासक 
मनद्वारा सोमपात्रो का ग्रहण करता हे इसप्रकार अनुबन्ध बोधक 
वाक्यां से सिद्ध हे कि यह सब अझ्नियें क्रियामय अग्निहोत्र कर्म 
का शेष नहीं अर्थात्‌ जित प्रकार शाण्डिलविद्या, दहरावेद्या तथा 
वेश्वानरावेद्या आदि स्वतन्त्र विद्या हें किसी कम का शेष नहीं 
बैसे ही साम्प्रादिक अग्नियों का निरूपण भी स्ततन्त्रविद्यारप 
से किया गया हे कर्मशेष हाने के अभिप्राय से नही । 

तात्पर्य्य यह है कि जमे “ राजा स्वाराज्यकामो राज- 
सूयेन यजेत ”=स्त्राराज्प की कामना वाला राजा राजख्य 
नामक यज्ञ करें, इस प्रकरण में जो “ तत्र यदि ब्राह्मणो 
यजेत ” इत्यादि वाक्यों से “ अवेष्टि ” नामक यज्ञ का बिधान 
किया हैं जिसको अन्य प्रकरण पठित होने पर भी ब्राह्मणादि 
वणो के साथ स्वतन्त्र सम्बन्ध पाये जाने से एथक्‌ याग माना 


गया है राजसूय का अङ्ग नहीं वैसे द क्रियामय आग्नियों के 
प्रकरण में पढ़ें जाने पर भी “ मनश्चित ” आदि अभि स्वतन्त्र 


विद्यारूप हैं क्रिपा वा किती क्रिया का शेष नहा । 
सं०-अब पूर्वपक्षी के कथन किये हुए * मानप्रवत्‌ ” दृष्टान्त 


का खण्डन करत द 


न सामान्यादप्युपछन्धशृत्युवननाह 
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लोकापत्तिः ॥५१॥ 
पद०-न । सामान्यात्‌ । आपि । उपलब्ध; । पृत्युबव । न । 
हि। छोकापत्तः। 
पदा ०-( सामान्यात्‌ ) मन से कल्पना किये हुए ग्रहत्वधम 
की समानता पाये जाने पर भी उक्त अग्नियों को क्रिया का शेष 
मानना(न) ठीक नहीं. क्योंकि (मृत्युवत) मृत्युपद वाच्य अग्नि तथा 
आदित्य पुरुष की भांति दोनों में विलक्षणता ( उलब्धेः ) पाई 
जाती हे ओर (हि) निश्चयकरके समानधर्म का होनामात्र शेष- 
श्ञाषिभाव का गमक (न ) नहीं होसक्ता, जेमाके (लोकापत्तिः ) 
पञ्चाग्नि विद्या सम्बन्धी चुलाकादिकों में देखा गया है। 
भाष्य-जो ब्र० मरू ३।३। ४५ में “मानसग्रह” का 
दृष्टान्त देकर ग्रहत्व घर्म की समानता से मनश्चित आदि अआग्नियों को 
क्रिया का शेष कथन किया हे अथाव जिमप्रकार सोमपात्र तथा 
मानसग्रह में ग्रहत्वधर्म की समानता से वढ क्रिया के शेष हैं इसी 
प्रकार आम्नित्वघर्म की सहृशता से मनश्रत आदि भी किया 


~ तिळ र ४४. a) 


~ चड ~ ~ 
के शोप हें, यह इसलिये ठीक नहीं कि कई प्रमाणा से उनका 


he 


पुरुषार्थ=पुरुष से लिये होना पाया जाता हे ऋत्वर्थ-क्रतु के 
लिये नहीं, यदि उक्त अग्नियें क्रत्वथ होती तो प्रकरण का बाध 
न पाया जाता, जेसाकि पीछे बर्णन कर आये हैं, इससे सिद्ध 
कि " मर्नाश्चत” आदि आध्यात्मिक अझ्नियों में क्रिया की 
दाषता नही, दूसरी बात यह हे कि जिम वाक्य से जितकी समानता 
पाई जाय वह उसी का स्वरूप अथवा उसका शेष होता है, 
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यह नियम नहीं, क्योंकि इसका कई एक स्थलों सें व्यभिचार 
देखा जाता हृ, जसाकि “ स एष एव मृत्युय एष एत- 
स्मिन्मण्डले पुरुषः ” शत०१०७।२३८जों इत आदित्य 
प्रण्डल में पुरुष=्परमात्मा व्यापक है बही मृत्यु=सत्र का संहार 
करनेवाला हे, इत वाक्य से परमात्मा का मृत्यु कथन करके फिर 
बूड़दा० ३1२१० में बगेत किया है कि “ आग्रे ग्र्यः”= 
ग्नि ही मृत्यु है, इसप्रकार आदित्य पुरुष तथा आमि में मृत्यु 
शब्द का समान प्रयोग होने पर भी उन दोंनों को सत्था एकरूप 
हीं माना जाता इसीमकार उक्त दृष्टान्त के सहृ प्रकृत में 
आध्यात्मिक मनश्चित आदि तथा वाह्य आहवनीयादि अश्नियां 
में आग्नेपद की समानता होने पर भी उनकी विलक्षणता बनी 
रहती हे किंवा पञ्चा्निवि्या प्रकरण पठित द्यु आदि लोको में 
अग्नित्व की कूल्षना करते हुए समिद्‌ तथा अङ्गारादि की कल्पना 
कीगई है पर उनमें वास्तविक अभित्व विवक्षित नहीं और नाही उनका 
: प्रतिपादन करना किमी कर्म का दोष माना गया हे इसी प्रकार 
उक्त आध्यात्मिक अग्नियो में आहुति आदि की कल्पना होने पर भी 
उनको किसी का शेष मानना इष्ट नहीं किन्तु स्वतन्त्र विद्यापक्ष 
स्वीकार करना ही समीचीन है । 
स०-अब उक्त अर्थ का उपसहार करते दै: 


प्रेण च शब्दस्य तादिध्यं भूयस्त्वाः 
त्वनुबन्धः ॥ ५२॥ 
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पद्‌०-परेण। च । शब्दस्य । ताद्विध्यं । भुयस्स्यात्‌ । 

दु। अनुबन्धः । 
` पदा०-( च ) और ( परेण ) उत्तर ब्राह्मण में ( ब्दस्य, 

ताद्विध्यं ) उक्त अग्नियों का वाचक स्वतन्त्र विद्याशब्द पायेजाने 
से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है (तु) और जो उनका 
( अनुबन्धः ) क्रियामय अग्नियों के प्रकरण में सम्बन्ध है वह 
( भूयस्त्वात्‌ ) कई एक अङ्गां के साथ सह्शता दिखछाने के 
लिये हे अन्य अभिमाय से नहीं । 

भाष्य-“ अये वाव लोक एषोऽमिचितः” झत० 
१०।५। ४। १-यह चयन कीहुई अप्रि ही लोक है, इसाद 
वाक्यां में पृथक्‌ फळवाली विद्या का विधान किया है किसी 
क्रिया के लिये विधि का उपदेश नहींकिया और जो आहव- 
नीयादि अग्नियों के प्रकरण में उनका पाठ पढ़ागया है वह अनेक 
अङ्गां की सह्शता के बोधनार्थ है जेसाके पीछे स्पष्ट कर आये 
हैं, इसलिये “मर्नाश्चत ” आदि आग्नियों का वर्णन शाण्डिल्यादि 
विद्याओं की भांति स्वतन्त्र विद्यारूप जानना चाहिये । 

सं०-अब पूर्यपक्षी जीव को ब्रह्मरूप कथन करता है :— 

एक आत्मनः शरीरेमावात्‌॥५३॥ 

पद्‌०-एके । आत्मनः । शरीरे । भावात्‌ । 

पदा०-( एके ) कई एक लोगों का कथन है कि (शरीरे) 
परोयब्यादि शरीरों में एक ही ( आत्मनः ) आत्मा की (भावाद) 


~ 
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व्याप्ति पायेजाने के कारण जीव ब्रह्म से पृथक्‌ नहीं । 

भाष्य-“यः पृथिव्यां ति¢न्‌ प्राथिव्या अन्तरो यं 
पृथिवी न वेद यस्य एाथेवी शरीरं ” इह्दा० ५। ७ । 
३=जो प्रथित्री के भीतर स्थिर होकर एथिवी का अन्तरात्मा है 
जिप्तको परथत्री नहीं जानती और पृथित्री जिमका शरीर है,इयादि 
` अन्तर्यामी ब्राह्मणगत प्रथिव्यादि शरीरां में व्यापक एक ही 
अन्तर्यामी आत्मा कथन कियागया है दूसरा नहीं, इससे सिद्ध है 
कि दूसरा आत्मा न होने के कारण जीव ब्रह्म का भेद नहीं 
किन्तु तत्तदुपाधिविशिष्ट त्रक्म ही जीव है । 

स०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं :-- 

व्यतिरिकस्तद्भावामावितान्नतूपल- 

ब्धिवत्‌ ॥५४॥ 
पद ०-व्यतिरेकः। तद्भावाभाविव्ाव । न तु। उपलब्धिवव । 
पदा०-(तद्वावाभावित्वात ) ब्रह्म के सवैज्ञत्वादि धर्म न 

पायेजाने से जीव ( व्यतिरेकः ) ब्रह्म नहीं होमक्ता (तु) 
क्यों कि शास्त्र उसको ( उपलब्धिवव्‌ ) ब्रह्म की भांति प्रति- 
पादन ( न ) नहीं करता । े 

भाष्य-सभैज्ञल्न तथा सर्वनियन्तृत्वादि धर्मे ब्रह्म में ही हो 
सक्ते हैं जीव में नहीं, क्योंकि जीव अल्पशक्ति तथा परिच्छिन्न 
और ब्रह्म सर्वशक्तिमान तथा व्यापक होने से दोनों भिन्न २ 
हैं एक नहीं, जैसाके “ तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति ” 
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शखता० ४। ६=जीव कमफल का भाक्ता ओर ईश्वर माक्षीरूप 
से कर्मफलदाता है, इत्यादे वाक्यों से सिद्ध है कि जीव ब्रह्म का 
भेद है अभेद नहीं, और जो अन्तर्यामी ब्राह्मण के प्रमाण से 
एक ही आत्मा को अन्तयांमी कथन किया हे उससे वादी की 
इष्ठसिद्धि नही होती, क्‍योंकि वहां एकमात्र परमात्मा ही 
अन्तर्यामी प्रतिपादन कियागया है जीव नहीं, दूसरी बात 
यह है कि “ एष त आत्माऽन्तयाम्यमृतः ” इहदा ०५। 
७ । ३=े खेतकेतो ! वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी है, इस वाक्य- 
शेषगत षष्ठीविभक्ति वाले “ते” पद द्वारा जीवात्मा का ब्रह्म 
से स्पष्ठ भेद पायाजाता है. यदि जीव ब्रह्मरूप होता तो “ वही 
तरा आत्मा ई” यह कदापि वर्णन न किया जाता, क्योंकि 
षष्ठी विभक्ति का प्रयोग भेद में होता है अभद में नहीं,इसप्रकार 
वाक्यों का विचार न करके जीव को ब्रह्मरूप कथन करना 
मायावादियों का साहसमात्र हैं | 
ओर जो स्वामी शं० चा० जी ने इस अधिकरण को 
देह से एथक आत्मा की सिद्धि में छगाया है सो ठीक नहीं, 
क्योंकि “ नात्मा श्रुतेनित्यत्वाचच ताभ्यः ”' न° ब 
२।३। १७ में जीवात्मा को देह से पृथक्‌ अनादि नित्य सिद्ध 
किया है, उक्त सूत्र के भाष्य में ४ तत्सृष्टवा तदेवा- 


नुप्राविशत्‌ ” १०२।६।१ इसादि ओपनिषद वाक्यों की प्रतीक 
रखकर स्वामीजी स्वयं यह सिद्ध कर आये हैं १क सब भूतो में अनादि 
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अनन्त ब्रह्म ही जीवभाव से प्रविष्ठ हुआ हेउमका शरीर नाश से 
कदापि नाश नहीं होता फिर यहां पिष्टपेषण की क्या आवडयकता 
थी, यदि यह कहाजाय कि आत्माधिकरण में जीव को उत्पत्ति 
शून्य तथा अतादि अनन्त सिद्ध किया है ओर यहां शरीर से भिन्न 
प्रतिपादन करने से विशेषता है तो यहां केवल इतना ही प्रष्टव्य है 
कि क्या अनादि अनन्त सिद्ध करने पर शरीरस भिन्न जीवात्मा की 
सिद्धि नहीं होती ! ओर वात यह हे कि स्वा? शङड्कराचाय्यजी न 
आत्माविकरण, प्रयोजनवत्त्वाधिकरण, इतरव्यपदेशाधिकरण, 
आरम्भणाधिकरण ओर वाक्यापिकरण में आत्मा की उत्पत्ति का 
निषेध करत हुए कई एक उपनिषदों के वाकय उद्धूत किये हैं, 
जेसाके “न जायते ग्रियते वा विपश्चित्‌ ” कठ० २। 
१८८ज्ञीव न उत्पन्न होता और न मरता हे “न जीवों म्रियत” 
छां० ६। ११। ३-जीव का कदापि नाश नहीं होंता, जब उसर 
अधिकरण में उद्धत किये हुए प्रमाणों से भले प्रकार आत्मा का 
अनादि अनन्त होना मिद्ध कर आय हैं फर इस आधकरण का 
देह से भिन्न आत्मा की सिद्धि में लापन करना पिपंपण हान से 
पुनरुक्त नहीं तो क्या. है, अस्तु इससे वैदिकसिद्धान्त को क्‍या 
हानिं, प्रत्युत अद्वैददाद में यह दोष आता हे कि कई 

एक अधिकरणों में ब्रह्मरप जीव को अनादि अनन्त 
सिद्ध किया और इस अधिकरण म॑ आत्मा को देह्ातिरिक्त 


कथन करते हुए वेदिक ट्रतवाद की ही शरण ला | 
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सं०-प्रासाङ्गक विचार समाप्त करके अब पुनः पूर्व प्रकृत 
गुणोपसंहार का कथन करते हैं।-- 


अङ्गावबडास्तु न शाखासु हि 
प्रतिवेदम्‌ ॥ ५६॥ 


पद्‌ ०-अड्भात्रवद्धाः। तु । न | शाखासु । हि । प्रतिवेदम्‌ । 
पदा०- तु ” शब्द सर्वत्र उपसंहार सिद्धि के लिये 
आया हे (हि) निश्चयक्रके ( अद्वाववद्धाः ) उद्गीथादि 
उपासनाओं का ( शाखासु ) सत्र शाखाओं में उपसंहार होता 
है केवल ( प्रातिबेदं ) स्व २ शाखा में ही ( न ) नहीं । 
सं०-नतु, एवं सवत्र उपसंहार करने से पुनरुक्तदोष की 
आपत्ति होंगी ! उत्तरः— 


~~ FN ०७ 
मन्त्रादवछाऽविरांचः ॥५६॥ 

पद ०-मन्त्रादिवत्‌ । वा । अत्रिरोधः। 

पदा ०-( मन्त्रादित्रत्‌ ) मन्त्रादि की भांति अव्रिरोधः ) 
पुनरक्तदोष नहीं आसक्ता । 

भाष्य- वा” शब्द शङ्का की व्याटात्त के लिये आया है, जिस 
प्रकार यज्ञ के अङ्गभुत अन्यशाखागत मंत्रों का दूसरी शाखाओं 
में उपयोग होता हे पर पुनरुक्ति नहीं इसी प्रकार झाखान्तर्गत 
उपासनाओं का दूमरी शाखा में उप्रसंहार करने पर भी पुनहक्त 
दोष की आपत्ति नहीं । 

सं०-ननु, छान्दोग्यगत नारद तथा सनत्कुमार के संवाद 
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में मन, सङ्करप आदि अनेक पदार्थों को उपास्य कथन किया 
है, इसलिये एक ही परमात्मा को उपास्य मानना ठीक 
नहीं? उत्तरः-- 


मूञ्नः ऋतुवज्ज्यायस्लं तथा हि 
दशयाति ॥५७॥ 


पद०- भूम्नः । क्रतुवत । ज्यायस्त्वं । तथा। हि। दर्शयाते। 
पदा०-(कऋतुबत्‌ ) यज्ञ की भांति ( मून्नः, ज्यायस्त्वं ) 
परमात्मा ही सर्वोपारे उपास्य है (दि) क्योंकि ( दशेयति, तथा ) 
शाख से ऐसा ही पाया जाता है । 
भाष्य-जिसप्रकार दर्शपौणमासादि यद्गों में प्रयाजादि 
अपने २ प्रधान याग के उपकारी होते हैं, क्योंकि अङ्ो में सब से 
प्रधान अड्डी होता है इसी प्रकार नारद तथा सनत्कुपार के सवाद 
में भूमा=ब्रहम ही सर्वोपरि उपास्य अभिप्रेत है अन्य नही, जेसाकि | 
« यो वै भूमा तत्खुल ” णां ७1२३। ९=दुखर्प नष ही | 
जानने तथा उपासना करने योग्य है, इत्यादि वाक्यों में वणन 
किया है, उक्त प्रकरण में मन आदिकों का वर्णन भूमा-अक्ष की 
उपासना का उपकारी है वस्तुतः मन आदि की उपासना में 
तात्पर्य्य नहीं/इसका विस्तारपूर्वक वणन “उपनिषदाय्येभाष्य” 
के द्वितीय भाग में किया गया है जिज्ञातु वहां देखलें । 
स०-ननु, उपास्य ब्रह्म का अभेद होने से शाण्डिल्य तथा 
दहरादि उपासयें एक ही हैं नाना नहीं ! उचरः-- 
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नाना शब्दादिभेदात्‌ ॥५८॥ 

पद्‌ ०-नाना । झाब्दादिभेदात्‌ । 

पदा०-( शब्दादिभेदात्‌ ) शब्दभद से उक्त उपासना 
(नाना) नाना हैं । 
| भाष्य-वेद, उपासीत तथा सक्रतुकुवीत इत्यादि शब्दों का 
भेद पाये जाने से उपास्य ब्रह्म एक होने पर भी शाण्डिल्यादि 
उपासना नाना हैं एक नहीं अथीव जैसे यजति, जुहाति आदि 
क्रियाओं का भेद होने से कम का भेद होता है इसी प्रकार 
प्रकरणभद द्वारा ईश्वरीय गुणो का पृथक २ उपदेश पाये जाने मे 
एक उपास्य होने पर भी उपासना भेद से नाना उपासनाओं के 
होने में कोई बाधा नहीं। 

स०-ननु, दशादि यागो की भांति एक ही पुरुष को सब 
उपासना कत्तव्य हैं अथवा उनका विकल्प है ! उत्तर ¦ 


gn 3). OH 2 
विकल्पाञवाशष्फत्वात्‌ ॥५९॥ 
पद्‌ ०-विकर्पः । अविशेष्ठफलत्वाव । 
पदा०-( अविशिष्ठफलत्वाव्‌ ) फल का भेद न होने से 
( विकल्प ) उक्त उपासनाओं का विकल्प है । | 
भाष्य-सब उपासनाओं का ईश्वरसाक्षात्कार द्वारा ऐश्वय्ये 
मात्तिरूष फल समान होने से शाण्इर्यादि उपासनाओं का विकल्प 
है समुचय नहीं अयांद जिसकी जिस उपासना में रुचि हो उसी 
का अनुष्ठान करने से ईश्वर का साक्षात्कार तथा मुक्तिरूप 
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एश्वय्यं का लाभ हाता है, अतएव एक के लिये सव उपासनाओं 


का अनुष्ठान आवश्यक नहीं। 


स०-अव काम्य उपासनाआ म उक्त नियम का अभाव 
कथन करत हे; 


काम्यास्तु यथाकामं समुचीयेरत्नवा 
पूवेहेत्वमावात्‌ ॥ ६०॥ 


पदा०-काम्याः। तु । यथाकामं | समुच्चीयेरन्‌ । न । 
वा । पूबहेत्वभावात । 

पदा ०-“तु” शब्द आशङ्का की निवृत्ति के लिये आया है, 
(काम्याः) काम्य उपामनाओं का ( यथाकामं ) इच्छानुसार 
( समुच्चीयरन ) समुच्चय (वा) अथवा विकल्प होता 
है, क्योंकि उनमें ( पूवहेत्वभावात ) फल की एकता (न) 
नहीं पाई जाती । 

भाष्य-काम्य=लोकिक फल देने वाली उपासनाओं का 
समुचय वा विकल्प अनुष्ठाता की इच्छा पर निर्भर है 
अथीत्‌ जिममकार पुत्रेष्टि तथा कारीरी आदि यज्ञरूप काम्य कंमो 
का अनुष्ठान कर्ता की इच्छा पर निभर होता है इसी प्रकार काम्य 
उपामनाओं का अनुष्ठान करना भी उपासक को इच्छानुमार 
जानना चाहिये । 

स०-अत्र कर्माङ्गभूत उपामनाओं के समुचय तथा विकल्प 
में चार मूत्रा द्वारा पूर्वपक्ष करत हे !-- 


अङ्गु यथाश्रयभावः ॥ ६१॥ 
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पद्०-अङ्गेषु । यथाश्रयभावः । 

पदा ०-( अङ्गेषु ) कमाङ्गभूत उद्गीथादि उपासनाओं में 
( यथाश्रयभावः) आश्रय अनुप्तार ही विधान होता हे। 

भाष्य-यष्ठादि कर्मों की अङ्गभूत उट्रीथादि उपासना 
में कर्म विषयक शेषशेषिभाव की भांति समुचय मानना ठीक है 
विकल्प नही अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रयाजादि सब अङ्ग मिलकर 
अपने अड़ी शैशपौर्णमासादि यागों को सम्पादन करते हें इसी 
प्रकार सब अङ्गोपासना अपनी प्रधान उपासनाओं को सम्पादन 
करती हैं, इसलिये सव उपासनाओं का समुचयरूप से अनुष्ठान 
करना चाहिये। | 

सं०-अब उक्त अर्थ में हेतु कथन करते हैं ;— 

_ शिष्टेश्‍च ६२॥ 

पद्‌ ०-शएः । च। 

पदा०-( च) और सब शाखाओं में ( शिष्ट! ) समान 
बिधि पायेजाने से भी उक्त उषासनाओं का समुच्चय है 
विकल्प नहीं । 

समाहारात्‌ ॥ ६३ ॥ 

पद्‌ ०-एकपद्‌ ० । 

पदा०-( समाहारात्‌ ) समाहार से भी उक्त अथ की 
सिद्धि शेती है । 

भाष्य>“ होतृषदनाद्धवापि दुरुद्वीतमदुसमाइः 


~ 


राति ” छा०१।५।५=ऋर्बेदियों के प्रणव तथा सामवेद 
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सम्बन्धी उद्गीथ की एकता को जानने वाला उद्गाता यज्ञ में 
उत्पन्न हुई सामगान की अशुद्धि को दूर करता है, इस 
प्रकार होता के स्थान में स्थित होकर होतृकर्म द्वारा 
सामगान की जुट को दूर करना “समाहार” कहाता है जिससे 


सिद्ध होता है कि यज्ञानुष्ठान में सब यज्ञ मम्बन्धी उपासनाओं 
का समुच्चय है विकल्प नही । 


~ 
गणसाधारण्यश्रतशच ॥ ६४॥ 

पद्‌ ०-गुणसाधारण्यश्चुतेः । च । 

पदा०-( च) और ( गुणसाधारण्यश्रृतेः ) गुण की समान 
श्रुति पायेजाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती दे । 

६६ “~ ७ ~ Cc ~ 

भाष्य-“ तेनेयं त्रयी विद्या वत्तते आमित्या- 
श्रावयति ” छं° ९१ ९=ओकार भे ऋगू ,यजु तथा साम- 
रूप त्रयीविद्या प्रदत्त होती है और ओङ्कार का उच्चारण करके 
ही होता, आध्र्यु तथा उद्गाता अपने २ होत्रादि कर्मों में प्रदत्त 
होते हैं अन्यथा नहीं,इसादि वाक्यों द्वारा ओड्भार का उच्चारण 
सष के लिये साधारण कथन किया है इससे भी यही पायाजाता 
है कि कर्माङ्गमूत उद्दीथादि उपासनाओं का समुच्चय है अथात्‌ 
उक्त उपासनायें चातुहीत्र कमे करने वाले सभी पुरुषां के 
लिये अनुष्ठेय हैं । df 

स०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं = 


नवा तत्सहभावाश्रुतेः ॥६५॥ 
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पद०-न । वा । तत्सहभावाश्रुतेः । 
पदा०- वा ” शब्द पूर्वपक्ष की व्यादत्ति के लिये 
आया है ( तरसहभावाश्रुतेः ) ३पातनाओं के युगपत्‌ अनुष्ठान 
कों विधानन पाये जाने से उक्त कथन (न ) ठीक नहीं । 
भाष्य-जिस प्रकार यज्ञ के अड्ों का साथ २ अनुष्ठान 
पायाजाता है वेसे उपासनाओं का नियम न होने से कर्मों के 
साय समुच्चय मानना ठीक नहीं अर्थात्‌ कर्मा ङ्गभूत उपासनाओं 
के बिना भी यागादि कों के अनुष्ठान में कोई दोष नहीं, 
क्योंकि केवळ कर्म तथा उपासना सहित कर्मानुष्ठान का फलभेद 
है जैसाकि पीछे वर्णन कर आये हे । 
सं०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं :-- 
© 
पद ह रावि ॥ ४३५ 
8 पदा -(च) ओर (दक्षनाव ) श्रान मे भी उपामनाओं 
के “स्यि री होती | 
ब्रह्मा यजं यजमान संका 
त्तिजोऽभिरक्षति ” र ii १७ | ipa EE 


Sd यज्ञ यजमान तथा अन्य सव क्रत्जो की 
रता ६, इस प्रकार एक ब्रह्मा के ज्ञान द्वारा सब की रक्षा 


रे करन से सिद्ध है कि उक्त उपामनाओं का समुच्चय नहीं 
न्तु अनुष्ठाता की इच्छा समुच्च वि 

च्छा पर्‌ समुच्चय त्रा विकल्प दोनों 
होसक्ते हैं। क 


इति तृतीयःपादः समाप्तः 
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अथ चतुथेःपादः प्रारभ्यते 


सं०-अब मुक्ति के साधनों का विस्तारपूवक निरूपण करने 
के लिये इस पाद का आरम्भ करते हुए प्रथम ज्ञान कमे का 
समुच्चय कथन करते हैं :— 

"र A 6” 
पुरुषार्थो5तः शब्दादिति बादरायण:॥१॥ 

पद ०-पुरुपार्थः । अतः । शब्दात्‌ । इति। बादरायणः । 

पदा०-( अतः ) ज्ञान कमे के समुच्चय से ( पुरुषार्थः ) 
मोक्षरूप पुरुषार्थ की सिद्धि होती है ( इति, बादरायण!) 
यह बादरायण आचार्ये का मत है । 

भाष्य-“ तमेव विदितवाऽतिमृत्युमेति ” षडु? २१। 
१८अपुरुष परमात्मज्ञान. से मृत्यु का अतिक्रमण करजाता है 


“ तरित शोकमात्मवित्‌ ” डार ९।१। रे=्आत्मवेचा 
शोक से पार होजाता है, इत्यादि बाकयों में केवल ज्ञान ही युक्ति का 
साधन माना है, यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि ज्ञान कमे दोनों 
मिलकर मुक्ति के साधन माने गये हैं.गेसाकि तमेत॑ वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिपन्ति यक्षेन दानेन तपसा$नाशकेन” 
बृहदा० ४।५। १२=त्रा्मण हो, य, दान तया त द्वारा 
परमात्मा के जानने की इच्छा करते हैं, इत्यादि वाक्यां पे स्पष्ट है 
कि बादरायणाचार्य्य का यह मत वेदानुकूळ होने से सब वेदिकों 


को उपादेय है। 
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स्मरण रहे कि बेदिकसिद्धान्त में यज्ञादे कमों का ब्वान के 
साथ क्रमसमुच्चय और निदिध्यासनरूप कर्म का समसमु- 
चय माना हे । 

स०-अब जेमिने आचार्य छ सूत्रों द्वारा उक्त अर्थ में 
पृथैपक्ष करते हैं।-- 

शषत्वातपुरुषाथवादो यथान्येष्विति 

am 
जैमिनिः ॥ २॥ 

पद०-श्चेषत्वाद्‌ । पुरुषाथेवाद! । यथाः। अन्येषु । इति । 
जमिनिः । 

पदा०-( इति, जमिनिः ) जैमिनि आचाय्ये का कथन है कि 
( शेषत्वात्‌ ) कमै का शेष होने से ( पुरुषार्थवादः) ज्ञान मोक्ष का 
साधन है ( यथा, अन्येषु) जेसाके अन्य लौकिक दृष्टान्तों 
से स्पष्ट है। 

भाष्य-जा मनि आचाय्य का कथन है कि जिसम्रकार 

छोकिक आहार बिहारादि क्रियाओं का ज्ञान अङ्ग हे अर्थीद 
इसर क्रिया की सिद्धि से प्रथम ज्ञान अपोसित होता है पश्चात कत्ता 
अपने ज्ञानद्वारा तत्तव कर्म को सम्पादन करके इष्टफल को प्राप्त 
होता है, इसी प्रकार ज्ञान भी यज्ञ तथा निदिध्यासनादि कर्मों 
का अङ्ग होने से मोक्ष का साधन है स्वतः नहीं, इसी आभप्राय 
से छां० ८।१५।९ में वर्णन किया है कि “ स॒ सवल्वेवं 


वत्तेयन्यावदायुष ब्रह्मलोकमाभिसम्पद्यते”=पुरुष इन्द्रो 
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का संयम करता हुआ यागादि कर्मों के अनुष्ठान से ब्रह्मलोक 
को प्राप्त होता हे, इसमकार ज्ञान के अनन्तर कर्मानुष्ठान को 
युक्ति का साधन कथन करने से सिद्ध है फि कर्म ही मुक्ति का 
मुख्य साधन है। 


र 
आचार दशनात्‌ ॥ ३ ॥ 

पद्‌ ०-एकपद ० । 

पदा०-( आचारदर्शनात्‌ ) शिष्टाचार से भी उक्त अर्थ 
की सिद्धि होती है । 

भाष्य-“जन को हवे वेदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे०” 
बृहदा० ३।१। १-राजा जनक ने बहुत दक्षिणा बाले यश्व से 
परमात्मा का यजन किया, इसादि वाक्यों से सिद्ध है कि ज्ञान 
होने पर भी शिष्ट लोग कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, यदि ज्ञान 
स्वतः ही मुक्ति का साधन होता तो उक्त वाक्य में शिष्टां का कर्मा- 
नुष्ठान बणन न किया जाता,इससे सिद्ध है कि शास्त्र का तात्पय्ये 
कमी तुष्ठान की मुख्यता में है समुच्चयवाद में नहीं ॥ 


सं०-अब उक्त अर्थ में प्रमाण कथन करते हैं $- 
~ 
तच्छतः । > 
ते 


पद्‌ ०-तत्‌ । श्रुतेः । 
पदा०-(श्रुतेः) श्राति से भी (तत्‌) ऐसा ही पायाजाता है। . 
भाष्य-“ यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा 


तदेव वीर्यवत्तरं भवति ” छान्दो १।१। १० =जो विद्या 
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४द६ 
पूर्वक श्रद्धा से कर्मानुएान करता है वही फछीभूत होता हे, इसादि 


~ घेऊ 


प्रमाण भी कर्मा की मुख्यता को ही बोधन करते हे, इसलिये कर्म 
ही मुक्ति का साधन हैं । 


समन्तारम्भणात्‌ ॥ & ॥ 
पद्‌०-एकपद ० । 
पदा०-(समन्तारम्भणाव) समन्तारम्भण-परलोक में विद्या 
तथा कर्मों का सहायक होना उक्त अर्थ का साधक है । 

' भाष्य-“तं विद्याकमणी समन्वारभेते” छह० ४। 
४। २-विद्या तथा कर्म दोनों ही परलोक में जीवात्मा के सहा- 
यक होते हैं, इयादि वाक्यों में कथन किये हुए समन्बारम्भण से 
सिद्ध है कि विद्या-ज्ञान कर्मा का अङ्ग है। 

तहतो विधानात्‌ । ६ । 

पद ०-तद्वतः। विधानाव । 

पदा०-( तद्वतः ) विद्वान्‌ के लिये ( विधानात ) कर्मा का 
: विधान पायेजाने से ज्ञान स्॒तन्त्रतया मुक्ति का साधन नहीं । 

नियमाच । ७। 

पृद०-नियमात्‌ । च । 

पदा०-(च) और (नियमात ) यावदायुष कर्मानुष्ठान का 
नियम पायेजाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 

भाष्य-“कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतञसमाः” 
यजु० ४० । २=पुरुष यावदायुष कर्मे करता हुआ ही सौव 
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पर्यन्त जीने की इच्छा करे, एसा करने बाला कदापे पाप में 
लिपायमान नहीं होता, इसादि कमीनुष्ठान के नियम से स्पष्ट है 
कि विद्या कर्म का अङ्ग हे ओर अङ्ग होने से मुक्तिर्प फल 
के उत्पादन करन में मुख्य न होने के कारण सिद्ध है कि कर्म ही 
मुक्ति का साधन हे। 
सं०-अव उक्त पूत्रपक्ष का समाधान करते हैं :- 


आधिकोपदेशात्त वादरायणस्येवं 
तदशनात्‌ । < । 


पद०-अधिकापंदक्षात। तु वादरायणस्य। एवं। तहर्शनाव । 

पदा०-(बादरायणस्य) वादरायणाचार्य्य का कथन है कि 
( अधिकोपदेशात्‌ ) अधिक उपदेश पायेजाने से ज्ञान कर्मों का 
अङ्ग नहीं, क्योंकि ( एवं, तदशनाव ) श्रुति से ऐसा ही पाया 
जाता है । 

भाष्य-महृर्दि व्यास का कथन है कि यञ्चादे कर्मा की 
अपेक्षा ज्ञान परमात्मसाक्षात्कार में साक्षात्साधन है कमे नही, 
इसलिये उसको यज्ञादि कर्मा का अङ्ग कथन करना ठीक नहीं, 
इसी अभिप्राय से यजु० ३१। १८ में वर्णन किया है कि 
“ तमेव विदिलातिमृत्युमेति „= उरु परमालपा्षात्कार 
से ही जन्ममरणात्मक बन्धव से रहित होजाता है, ओर 

“ परंज्यो[तिरुपसम्पद्य सेन रूपेणाभिनिष्पद्यत ” 

छां? ८ । १२। ३८पुरुष परत्र को प्राप्त होकर ही अपने 
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शुद्ध स्वरूप से सम्पन्न होता है, इससे सिद्ध है कि यज्ञादि कर्मों 


NN (34 


की अपेक्षा प्रधान होने से ज्ञान कर्मा का अङ्क नहीं । 
तात्पर्य यह है कि ज्ञान तथा कर्म दोनों मिलकर ही मुक्ति 
के साधन होते हे, जेसाक्रि प्रथम सूत्र में वणन किया गया 
~ n € र NN _. 22 ~ 
है, ओर जो स्वामी बाडूराचाय्य “आधिकोपदेश” पद के 


अर्थ मे जीब का ब्रह्म होना सिद्ध करते हुए ब्रह्मात्मेकत्व ज्ञान में 
कर्मों की अपेक्षा का स्था अभाव कथन करते हैं वह इसलिये 


ठीक नहीं कि “ यूज्ञन दानेन ” इदा ४ । ५ । १२ 


इत्यादि वाक्य ज्ञान को कमेसापेक्ष प्रतिपादन करते हैं सर्वथा 
निरपेक्ष नहीं, अद्रेतवादी आचार्य्य का अभिप्राय यह है कि 
तस्वज्ञान मिथ्याज्ञान का निवत्त होता है, इस नियम के अनुसार 
कमे ससाररूप मिथ्या बन्ध के निवर्भतक नहीं होसे, क्योंकि 
रज्जुप्रपाँदि मिथ्या पदार्थों की निटात्त के लिये किसी कर्मानुष्ठान 
की आवश्यकता नहीं देखी जाती किन्तु आधिष्ठानभूत रज्जु का 


ज्‌ 
[a ¢ के 


साक्षात्कार ही सर्प निटात्त के लिये अपेक्षित होता है, उनका 


यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि जब संसार में सुखदुःख की विचि- 


~ NN e~ 


त्रता तथा सुखप्रा्ति ओर दुःखनिरृत्ति के लिये जीवां का व्या- 
पृत होना प्रत्यक्ष देखा जाता है फिर उसको मिथ्या क्योकर 
माना जाय ! ओर नाही उसके मिथ्या होने में कोई प्रमाण वा 
तर्क उपलब्ध होता हे, इसलिये ब्रह्मासेकतवज्ञान को बाधक 
मानकर कर्मों का खण्डन करना ठीक नहीं, दूसरी बात यह है के 


“सवापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्‌”व° स°२।४। २६ इस 
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सूत्र के भाष्य में स्वामी शं० चा० जी ने स्वयं लिखा है कि 
“अपेक्षते च विद्या सवीण्याश्रमकर्माणि नात्यन्तम- 
नपेक्षेव ”=विधा=त्रह्मज्ञान अपनी उत्पत्ति के लिये सब आश्रम 
कमो की अपेक्षा रखता है अथात्‌ ब्रह्मप्राप्ति के लिये ज्ञान 
सथा कमनिरपेक्ष नहीं, इस प्रकार जब अद्रेतविद्याचारय्य स्वये 
ज्ञान में कमें की अपेक्षा कथन करते हैं फिर न जाने उनके अनुः 
यायी किस बल से ज्ञान को कर्मनिरपेक्ष मानते हैं, अधिक कया 
मायावादियों का ज्ञान से कमो का नाश तथा ज्ञान को कर्मनिरपेक्ष 
मानना कदलीस्तम्भवत्‌ निस्सार प्रतीत होता हे । 

स०-अब ज्ञान कर्म का समुच्चय कथन करते हैँ: 


© 
तुल्यन्तु दशनम्‌ ॥ ९॥ 
पद ०-तुल्य । तु। दनम्‌ । 
पदा०-( तु) निश्चयकरके ( दशनं) ज्ञान तथा कमं का 
वणन ( तुर्यं ) समान ६। 
ष्य-मुक्ति के लिये ज्ञान तथा कर्म दोनों का सहकारी 
होना समान पाया जाता है, जेसाकि प्रथम सूत्र में बणन किया 
है, इसलिये उक्त दोनों का समभमुचय मानना ही ठीक है क्रमस- 
मुच्चय नहीं । पु 
सं०-ननु, शुक्तिरजत के समान प्रपशरूप बन्ध मिथ्या 
होने से उसका ज्ञान द्वारा वाध होना ही पुरुषाथ है ! उत्तर।-- 


असावात्रकों ॥ 1०॥ 
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पद्‌ २-एकपद ० । 

पदा०-( असावेत्रिकी ) जिसकी ज्ञानद्रारा निट्रत्त हो बही 
पुरुषार्थ होता है यह अव्याभेचारी नियम नहीं । 

भाष्य-यह अव्याभेचारी नियम नहीं कि ज्ञान मिथ्या का 
निवर्तक होकर ही पुरुषार्थ होता है अन्यथा नहीं अथीत्‌ 
श्रमस्थल में उक्त नियम के होने पर भी सत्य पदार्थों में यह 
नियम व्याभचारी होजाता हे, ओर जगत सत्यरूप है जेसाकि 
“ आरम्भणाघिकरण ” में प्रतिपादन कर आये हे, इसलिये केवल 
“ज्ञान से सुक्ति न मानकर ज्ञान कम दोनों को मुक्ति का साधन 
मानना ही समीचीन हे । [ 

सं०-अब ज्ञान कम का आंशिक फलभेद कथन करते हे:-- 


विभागः शतवत्‌ ॥ ११॥ 


पद्‌ ०-विभागः । शतव॒त्‌ । 

पदा०-( शतवव्‌ ) शत की भांति ( विभागः) ज्ञानं तथा 
कमो का फलभेद है । 

भाष्य-जिसपरकार किसी ने कहा कि इन दोनों को सौ 
रुपये दे दो, इस वाक्य को सुनकर श्रोता दोनों को पचात २ 
रुपये बांट देता है इसी प्रकार बृह०४।४। २ में कथन किये हुए एक 
ही वाक्य से विद्या तथा कमे का आंशिक फलभेद पायाजाता है 
अर्थात्‌ अपहतपाप्मादि धर्मों का धारण करना निदिध्यासनरूप कर्म 
का फल और आनन्दानुभत्र ब्रह्मज्ञान का फल है, इसमकार आं- 
शिक फलभेद होने पर भी दोनों मिलकर ही मुक्ति के साधन हैं 
एक २ नहीं। 
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तात्पर्य्यं यह है कि तद्धर्मतापत्तिरूप मुक्ति निदिध्यासनरूप 
कर्म के विना नहीं होमक्ती और कर्मों का होना विद्या के विना 
सम्भव नहीं, इसलिये दो चक्रों द्वारा रथगति की भांति दोनों 
मिलकर ही मुक्ति के साधन हैं, इसका बिशेष विचार ब्र० सू० 
४।४।५मे किया गया है, इसलिये यहां बिस्तार की आवश्य- 
कता नहीं । 

स०-अब मुक्तिरूप फल के लिये वेदाध्ययन का उपयोग 
कथन करते हैं :- | 


अध्ययनमात्रवतः ॥१२॥ 


पद ०-एकपद्‌०- 

पदा ०-( अध्ययनमात्रवतः ) विधिपूवक वेदाध्ययन करने 
वाले पुरुष ही मुक्त होते हैं अन्य नहीं । 

से ०-अब सुक्तिरूप फल में ज्ञान कर्म की समता कथन 
करत है $- 


नाविशेषात्‌ । १३ । 


पद ०-न । अविदोषाव । 


पदा०-(अविशेषाव)दोनों मिलकर मुक्तिरूप फल का साधक 
होने से ज्ञान तथा क्म का विशेष भेद (न) नही । न 
सं०-अब अर्थवाद से ज्ञान की मुख्यता कथन करते है !- 


स्त॒तयेऽनुमतिवां । १४। 
पद ०-स्तुतये । अनुमतिः । वा । 
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पदा ०-(वा) निशचयकरके (स्तुतये) अर्थवाद से (अनुमतिः) 
ज्ञान की मुख्यता का कथन हे । 

भाष्य-“ नहि ज्ञानेन सहर पवित्रमिह विद्यते” 
गॉ० ४। ३८-ज्ञान के सदृश कोई पवित्र पदार्थ नहीं, इत्यादि 
बाक्यों में ज्ञान की मुख्यता का कथन अर्थवाद मात्र है अथात 
जिज्ञासु की रुचि बढ़ाने के लिये ज्ञान को सर्वार्पीर पबित्र 
कथन किया है कर्मानुष्ठान की अपेक्षा सवथा उत्कृष्ठ नही ॥ 


~ 


सं०-अब उक्त अर्थ में अन्य आचायों का मत कथन कर 


कामकारेण चके । १५ । 
पद ०-कामकारेण । च। एके । 


~ ~ र € 
पृदा०-( च ) और ( एके ) कई एक आचाय्यं (कामकारेण) 
सकाम कमा की अपेक्षा ज्ञान को मुख्य कथन करत हैं । 


रः 
ह४- 


भाष्य-कई एक आचार्य्यों का कथन है कि सकामकर्मों की 

अपेक्षा ज्ञान सर्वोर्पारहे अर्थाव्‌ सकाम कमे मुक्ति के साधन नहीं 

किन्तु निष्काम कर्भ तथा ज्ञानयोग यह दोनों ही मुक्ति के साधन हैं, 
जञैताकि गा०५| «में बर्णन किया है कि“ यत्सांख्येः प्राप्यते 
स्थानं तद्योगेरापे गम्यते ”=जिम स्थान को ज्ञानी प्राप्त 

होते हैं कर्मीजन भी उसी पद के अधिकारी हैं, याद्‌ ज्ञान की 
अपेक्षा कर्मा को सर्वथा निकृष्ट कथन करने का अभिप्राय होता तो 
उक्त वाक्य में ज्ञानकम की समता कदापि वर्णन कीजाती ओर 
नाही “ कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत८ समाः ” 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Dgrizer by Arya Saal Eo NC NS ON 
तृती याध्याये-चतुर्थःपादः ४७३ 

यजु ० ४० ।२=वैदिक कमा का अनुष्ठान करता हुआ तो वर्ष 
पय्येन्त जीने की इच्छा करे, इत्यादि वाक्यों से कमों की अब- 
इयकत्तेव्यता का विधान पायाजाता पर उक्त कमावाधे के पाये 
ज्ञाने मे सिद्ध हे कि ज्ञान कर्म दोनों मुक्ति के साधन हैं ओर 
सकाम कर्मों की अद्रा ज्ञान मुख्य हे निष्काम कर्मों की 
अपेक्षा से नहीं । 

सं०-अव सकाम कर्मों का ज्ञान मे बाध कथन करे हैं।- 

उपमहश्च ॥ १६ ॥ 

पद ०-उपमरई । च । 

पदा०-( च) ओर ज्ञान से ( उपमर्द ) सकामकर्मों का 
बाध होजाता है। 

भाष्य-“ अनाश्रितः कर्मफलं कार्य्य कमे करोति 
यः 9 गी० ५।१०= फळ की श्च्छा से रहित होकर 


ईश्वरापंण बुद्धि से कम करने वाला पुरुष जळ में कमल की भांति 
पाप कमो से छिपायपान नहीं होता, इसा प्रमाणों द्वारा निष्काम 
कप्रों की उपादेयता पाये जाने से सिद्ध है कि ज्ञानोत्तर काल में 
सकाम कमो का वाध होजाता हे निष्काम कमा का नहीं। 
स०-अउ नाक ब्रह्मचारी के लिय ग्ररस्थ सम्बन्धी 
कर्मा का अभाव कथन करते हैं :-- 
C= छह 
ऊध्वरेतःसु च शब्दे हि॥ १७ ॥ 


पद्‌०-अध्वेरेतःसु । च । शब्दे । हि । 
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पदा०-( हि) निश्चयकरके ( उध्वेरेतःसु ) नैष्ठिक ब्रह्म- 
~ 0 ; (. € 


चारियों के लिये ग्रुहस्थ कर्म का विधान नहीं (च) क्योंकि 
( शब्दे ) शब्द प्रमाण से ऐसा ही पायाजाता हे। 


भाष्य-“ तपः श्रद्धे ये ह्यपवसन्त्यरण्ये ” सुं° १ 
२।११=जो ब्रह्मचारी निरन्तर बन में रहकर तप तथा श्रद्धा का 
अनुष्ठान करते हैं वह उत्तरायण मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त 
होते हैं, इसादि वाक्यों से सिद्ध है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के 
लिये निरन्तर ब्रहझचस्थरूप तप का विधान है ग्रहस्थ सम्बन्धी 
कमा का नही । 

सं०-अब उक्त अर्थ में जेमिनि आचार्य्य का मत कथन 
करते है:- 

परामश जैमिंनिरचोदना चापवदाति हि। १८ 


पद०-परामर्श । जेमिनिं। अचोदना । च। अपवदति। हि। 
पदा०-( जमिनिः ) जमिने आचार्य ( परामर्श ) ऊध्परे- 
तस आश्रर्मो का अनुवादमात्र मानते हैं ( हिं ) क्योंकि ( अचो- 
दना ) उक्त आश्रमों की विधि उपळब्ध नहीं होती ( च ) ओर 
(अपवदांत) शास्त्र में करमां के याग का अपवाद पायाजाता है । 
भाष्य-ज्ञमिनि आचार्य्य का कथन हे कि“ त्रयोधम- 
स्कन्धाः ” छां:२२३) १=यज्ञ दान तथा स्वाध्याय यह तीन 
धर्म के स्कन्ध हैं विधि नहीं.इत्यादि वाक्यों में नेष्ठिक ब्रह्मचर्यादि 
आश्रमां का अनुवादमात्र है विधि नहीं, क्योंकि उनमें कोई विधि 
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बाधक “लिङ्‌” आदि प्रयय वाला पद उपलब्ध नहीं होता ओर जो 
“४ ब्रह्मसंस्थोऽमृतलमेति ” छां* ९। २। १२=ब्रमनिष्ठ 
अमृत को प्राप्त होता है, इुसादि वाक्यों से ब्रह्मनेत्ता का अमृत 
होना कथन किया हे उसका शुहस्थकर्मपरायण होकर ब्रह्मनिष्ठा 
में तासपर्य्य हे, इसी अभिप्राय से तेत्ति० १। ११ में वणन किया 
हे कि “ वीरहा वे एष देवाना योऽरिनबुद्वासयते `= 
अग्निहोत्रादि कर्मा का साग करने वाला देवताओं का वौरहा”-शच्ु 
होता है,इयादि वाक्यों में कमंसाग करने वाले की निन्दा की है, 
इसलिये एक शृहस्याश्रम ही मुख्य होनेसे शष का अनुवादमात्र 
जानना चाहिये । 
सः-अत्र उक्त अथ में बादरायणाचाय्य का मत कथन 
करते हैं :-- 


अनुष्ठेयं वादरायणः साम्यश्रुतः ॥१९॥ 


ho 


- पद ०-अनुष्ठेयं । वादरायणः । माम्यश्चुते। । 
पद्रा०-(माम्यश्चतेः) श्रुति की समानता पाये जाने से यथा- 
धिकार ( अनुष्ठय ) सत्र आश्रमां के कर्म अनुष्ठान करन याग्य 

( बादरायणः ) यह बादरायण आचार्य का मत ६। 

भाष्य-त्रादरायणाचाय्यं यह मानते हैं कि यजु> ४०। २ 
च ~ रच 
में कथन किये अनुसार यावदायुप कमा का अनुष्ठान कतेव्य ई 
अथीत मुमुक्ष पुरुष को यथाधिकार सत्र आश्रमां का अनुप्रान 
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कचेव्य है, इसलिये केवल गृहस्थाश्रम कों मुख्य मानकर शेष 
का अपवाद कथन करना ठीक नदीं, क्योंकि अपनी २ कक्षा में 
सभी उपादेय हैं । | 
सं०-अब उक्त अर्थ की पुष्टि में दृष्टान्त कथन करते हैः 
८ 6७. र कि 
वाधवाधारणवत्‌ ॥ २०॥ 
पृद०-विधि। । वा। धारणवत्‌ । 
पदा०-(धारणवत्‌) धारण की भांति (विधिः) सब आश्रमां 
के लिये कमीनुष्ठान का विधान हे । 
भाष्य-“बा” शब्द सिद्धान्त के वोधनार्थ आया है, 
“अधस्तात्समिधं धारयन्‌ “र्‍मेताभिहोत्र में नाचे की 
ओर प्तमिधा धारण करता हुआ हविः प्रदान करे,इस वाक्‍य द्वारा 
जिसप्रकार अन्त्योष्टे संस्कार में सवके लिये समिधाओं का 


C— 


धारण करना समान है इसी प्रकार “ कुवेज्ञेवेह ” इत्यादि 
वाक्यों में विधान किया हुआ कर्तव्य भी सब्र के लिये समानरूप 
[ny 


से कत्तव्य है किसी एक ही आश्रम के लिये नहीं, इसी अभिप्राय 
से वर्णन किया है किः-- : 


नियतं कुरु कर्मं कर्मज्यायोह्यकमणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्म णः ॥ 
गी ०२।८ 
अर्थ-हे अजुन! कमो का कदापि त्याग नहीं करना चाहिये 
क्योकि त्याग की अपेक्षा अनुष्ठान करने से पुरुष को उत्तम फल 
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की प्राप्ति होती है, इसलिये कमों का अनुष्ठान करना मनुष्यमात्र 
का कर्तव्य है । 
स०-ननु, छां० १।१। २ में उद्गीथ को रसतम कथन 
किया है, इससे ब्रह्म से भिन्न अन्य उपास्य की सिद्धि होती 
है ? उत्तरः 


स्तुतिमात्रस्ुपादानादितिचेन्नापूवत्वात्‌।२१ 
पद ०-स्तुतिमान्नं । उपादानात्‌ । इति । चेद्‌ । न। 
अपूर्वत्वात्‌ । 
पदा०-( स्तुतिबात्रं, उपादानात्‌ ) रसतम कथन करने से 
ब्रह्म से भिन्न उपास्य की सिद्धि होती दै (चेव) यदि (शति) ऐसा 
कहाजाय तो(न) ठीक नहीं, क्योंकि ( अपूर्वत्वात्‌ ) उक्त कथन 
में अपूर्वता पाई जाती है । 
माष्य-“ परषां सुतानां एयिवी रसः ' शं? ९।१। 
३=इन भूतों का एथिवी रस दै, इत्यादि बाक्यों से उत्तरोत्तर 
पृथिवी तथा जल आदि को रस कथन करते हुए जो उद्गीथ को 
रसतम कथन किया है इससे ब्रह्माभिन्न उपास्प इसलिये सिद्ध नहीं 
होता कि उक्त शब्द से ओंकार पद वाच्य परमात्मा ही उपास्य 
अभिमेत है परमात्मभिन्न देवाताम्तर नहीं, यदि परमात्मा से भिन्न 
कोई अन्य एथित्री आदि देवता उपास्य होता तो उद्ीधरूप 
से ब्रह्म को सबका “ रसतम ” कथन न किया जाता, उक्त कथन 
से सिद्ध है कि परमात्मा से भिन्न को उपास्य मानना ठीक नहीं, 
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वदान्वार्य 


~ 


इसका विस्तारपूर्वक वर्णन “ उपानिषदाय्यभाष्य ” के 
द्वितीयभाग में किया गया हे त्रिशेषाभिलापी वहां देख ें। 
स०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं।-- 


भावशब्दाच्च ॥२२॥ 

पद्‌ ०-भावशब्दात । च । 

पदा०--( च ) ओर (भावशब्दात) उपासनात्रोधक झाब्दों से 
भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 

भाष्य-“ उद्दीथमुपासीत ” छां° १1 १ । १=उङ्गीय= 
प्रणब पद वाच्य नेसे को उपासना करे, इस वाकय से स्पष्ट हे कि 
इस प्रकरण में ब्रह्म ही उपास्यरूपत्वेन आमिमरेत है अन्य देवता नहीं, 
क्योंकि सवोपार रमतम होना व्रह्म मे भिन्न अन्य किसी पदार्थ में नहीं 
घटपक्ता, इसलिये उक्त स्तुतिमात्र से व्रह्मातिरिक्त अन्य उपास्यदेव 
की सिद्धि करना वादी का साहसमात्र है । 

सं?-अब ओपनिपद्‌ गाथाओं को विद्या की स्तुतिझप 
कथन करने के लिये “पारिएबाधिकरण' का प्रारम्भ करते हैः 


~ थ्‌ ९ ~ ७, ~ 5 
पारिपुवाथा झाते चन्न विशेषितत्वात्‌॥२१॥ 
पद ०-पारिइद्रार्थाः । इति । चेन्‌ | न। विज्ञामतस्रात्‌ । 

पद०-( पारिप्रार्थाः) ओपनिपद आख्यान पारिएत कमे 
च ~ ~ ~ ~ व्य ~ ^ 
के अङ्गः ह ( चत्‌ ) याद्‌ (इति) एसकद्वाजाय तो (न) ठीक - 
नही क्योकि इस मे (-त्रिशापितत्त्रात्‌ ) पाई जाती दै । 
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भाष्य-अञ्नमेध यज्ञ में सपारिबार राजाके श्रवण करने योग्य 
कथाओंका नाम “पारिवुव” ”ऐजेसाकि. “अश्वमेषे पुत्रादि 
परिद्षताय राज्ञे पारिप्छवमाचक्षीत ” शव० १३। ४ । 
३। ३=अ9्बमे् यज्ञ में पुत्रादिभर्स्वान्धयो से परित राजा को 
पारिएम=्गाथाये सुनार्ये, यह कथन करके फिर कहा है कि 
“ सवोण्याख्यानानिपारिप्लवे पारि संङ्गक कमं में 
सव आख्पानों को सुनावे, उक्त वाक्यगत निरवधिक “सर्व” शब्द 
के प्रयोग से यह सन्देह होता हे कि जनक,याज्वल्क्य तथा इन्द्र, 
प्रतदन आदि सभी आख्यायिक्राओं का प्रयोग करना आवश्यक 
है अथवा किसी एक आख्यायिका के प्रयोग की विधि है! इस सन्देह 
की निहत्ति इस. प्रकार कीगई है कि पारिएव प्रकरण में जिन मनु 
आदि महाँपयों की गाथाओ का सम्बन्ध आया है उन्हीं के सुनने का 

विधानहे आख्यानमात्र का नहीं,इसलिये“याजवस्क्यस्यद्वेमाय्य 
बभूवतुः ब्रृहृदा ४। ६ । १-ययाज्ञवल्क्य की दो खये थीं, 
इत्यादि गाथाये अरह्मविद्या की स्तुति के लिये हैं उक्त कर्म के 


[a .. 
[a 


अङ्ग नहीं, यदी मानना समीचीन है ! 
7 € SN a 1. 
स॑०-अत उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते हैँ !--. 


तथाचेकवाक्यतोपबन्धात्‌॥२४॥ 


पद ०-तथा । च । एकवाक्यतोपबन्धात्‌ । 
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षदा०-- च) ओर (एकवाक्यतोपबन्धाव) विद्या प्रकरण 
हें पुकवाक्यता पाये जाने से भी ( तथा ) उक्त अर्थ की सिद्धि 


होती है । 


भाष्य-“ याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्य्ये ” इसादि वाक्यो 
की त्रह्माद्या प्रकरण के साथ सङ्गति पाये जान से सिद्ध है कि 
सभी. ओपानिपद गाथायें कं के अङ्ग नही, यादि सब गाथायें 
उक्त कर्मों का अङ्ग होती तो उनकी पारिइव प्रकरण के साथ 
अवदय एकवाक्यता पाईंजाती पर ऐसा न होने से उनको स्वतःत 
विद्या की स्तुति का देतु मानना ही ठीक है । 


स०-ननु, मु १ । २।७ में यक्षरूप कर्मा को अहृहृ=अल्प 
कळ बाळा कथन किया है, इसलिये ज्ञान कर्म का समुच्चय ठीक 
नहीं ? उत्तर !-- 


अत एव चाग्नीन्धनायनपेक्षा ॥ २५॥ 

पद्‌ ०-अतः। एव । च) अश्रीन्धनाद्रनपेक्षा । 

पदा०~( च ) निश्चयकरके ( अतः, एव ) यज्ञादि कमं 
का समुच्चय न होने के कारण ( अग्नीन्धनाद्यनपेक्षा ) मुक्ति 
के लिये आग्निहोत्रादि कमों की साक्षात अपेक्षा नहीं । 

भाष्य“ प्लवा छोते-हढायज्ञरूपाः ” सुश १1 २ । 
७>निश्चय करके यज्ञादि कर्म मुक्तिरुप फल के साक्षात साधन 
न होने से अश हैं. इत्यादि वाक्यों का ज्ञान कभ सम्बन्धी स सु- 
अप के निषेध में तात्पर्ये नहीं किन्तु बह मुक्ति का साक्षासाधन 
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न होने से अह हें, यादि उनके निषेध में तात्पर्य्य होता तो यजु० 
४० । २ में यावदायुष कमानुप्रान की विधि कदापि न पाई - 
जाती, जेसाकि कई एक स्थछों में पीछे वर्णन कर आये हैं, 
और नाही गी० १८ | ५ में यह वणन क्रिया जाता कि 
यज्ञदान तपःकर्म न त्याज्य कायमेव तत्‌ । 
यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानिमनीषिणास्‌ ॥ 
अर्थ-यज्ञ. दान ओर तप का कदापि त्याग न करे,क्योंकि 
यह मनुष्य जीवन को पवित्र करते हे, इसे सिद्ध है कि सुण्ड- 
कोपनिषद्‌ के उक्त वाक्य का कमेसमुचय के निषेष में 
तात्पय्य नहीं । 
से०-अद उक्त अर्थ को अन्य प्रकार से स्फुट करते हः 
सवापेक्षा च यज्ञादिश्वुतेरश्ववत्‌॥ २६॥ 
पद॒०-सर्वापेक्षा । च । यज्ञादिश्रुतेः । अश्ववव । 
पदा०-(च) और (अश्ववद्‌) अश्व की भांति आत्मविद्या 
में (मर्वोपिक्षा) सव वैदिक कमा. की अपेक्षा है, क्‍योंकि 
(यज्ञादिश्रतेः) श्रुति से ऐसा ही पाया जाता है। 
भाष्य-जिसमकार अश्वार्थी पुरुष को यथामिलषित देश 
की भाति के लिये अश्व की अपेक्षा होती हे इसी प्रकार मुमुक्ष 
पुरुष को सव वैदिक कमों के अनुष्ठान की अपेक्षा है; क्योंकि | 
यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान विना परमातमा की प्राप्ति नहीं होसक्ती, 
जैप्ाक बृहदा० ४। ४। २२में वर्णन किया है कि मुमुक्ष पुरुष 
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बह्मप्राप्ति के लिये वेदाध्ययन तथा यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान करे, 


इस प्रकार यज्ञादि कमा के निषेध में शास्त्र का तात्पर्य्य न होने 
से सिद्ध है कि वेदिककमों का अनुष्ठान मनुष्यमात्र का कत्तव्य दे । 


सं०-अब युक्ति के शमदमादि साधनों का कथन करते हैं— 
शमदभाद्युपेतःस्यात्तथापि तु तहिधेस्तद 
इतथया तषामवश्यानुष्ठेयत्वात्‌ ॥२७॥ 


पद ०-शमदमादपेतः । स्यात्‌। तवा । अपि। तु । तद्ठिषे)। 
हहक्गतया । तेषाम्‌ । अवइयानुछठयत्वात्‌ । 
पदा ०-( तथा, अपि ) मुमुक्षु पुरुष अवश्य ही (शमदभा- 
शुपेतः) शमदमादि साधन सम्पन्न ( स्यात्‌ ) हो,क्योंकि (तद्विधेः ) 
उनकी विधि पाई जाती दै (तु) ओर (तदङ्गतया) सुक्ति का. 
अङ्ग होने से (तेषां) उनका ( अत्रइयानुष्ठेयत्वाद्‌ ) अनुष्ठान 
आवइयक हे । 
माष्य-तस्मादेवं विच्छान्तो दान्त उपर तस्तितिश्चुः 
समाहितो भूत्वाऽऽसन्येवात्मानं परयाते ” छहदा ४। 
४। २३=शम=मन का निरोध, दम=इन्द्रियों का निरोध आदि 
. साधना से सम्पन्न हुआ परमात्मा का दर्शन करे, इत्यादि वाक्यों 
में शम दमादि साधनों की विधि पाये जाने और इनके अनुष्ठान 
बिना मुक्ति का अधिकारी न दोसने से सिद्ध है कि मुक्ति का 
आभिलाषी पुरुष उक्त साधनों का अवश्य अनुष्ठान करे, यहां 
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“ शुमदमाद्युपेत ” पद से सत्कार ने स्वयं स्पष्ट कर दिया 
कि ज्ञान कर्मे का सपुच्चय ही मोक्ष का साधन दइसो अभिप्राय 
से दृहृदा ४ । ४। २१ में वर्णने किया हे कि विवेकी पुरुष 
निदिध्यासनरूप कम सें परमात्ा का साक्षात्कार करे, यदि 
सूत्रकार को कर्मा का ममुच्चय इ2 ग होता तो शमादि साधनों 
की उपादेयता बर्णन न कीजाती आर नाही उक्त वाक्य में 
उनकी विधि का विधान किया जाता पर ऐया न होने से सिद्ध 
है कि शमादि माधनरूप कमे मुक्ति के अङ्ग हैं, सूत्रस्थ शमादे 
पद अष्टाङ्गयोग का उपलक्षण हे जिमका वर्णन“योगाय्यभाष्य” 
में भले प्रकार किया गया है । i 

स्मरण रहे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्या- 
हार यह पांच बहिरङ्ग और धारणा, ध्यान, सपाधि यह तीन 
अन्तरङ्ग साधन हैं, इन साधनों से सम्पन्न पुरुष समाधि की 
सम्मप्ञात अवस्था को छाभ करता हे, जिगमें इश्वर के सत्यादि 
गुणों की ध्यानरूप दरत्ति वमी रती है उसको “ सम्प्रज्ञात 
समावि ” कहते हें, उक्त समाधि के दृह अभ्यास से योगी सब 
टत्तियां की लयरूप अमम्मङ्गात समाधि का लाभ करवाई 
जिप्तमें एकमात्र ईच के साझाका अत्रभास होने के कारण 
अविद्यादि दोषों से रहित होकर जीव अपने शुद्धस्रूप को प्राप्त 
होता है, जेसाकि “ परेज्यातिरुपसम्पच्य सेनरूपेणाभि 
निष्पद्यते ”=ईतरष्प परमञ्योति को प्रात होकर निर्मळ हुआ 
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जीन खस्वरूप से स्थित होता है, इत्यादि वाक्यों में स्पष्ट है. जीष 
की यही अबस्था “ जीवन्मुक्ति ” कहाती है, फिर देहत्याग के 
अनन्तर केवल्युक्ति को प्राप्त हुआ जीव स्मस्वरूप से ही परमात्मा 
के आनन्द को अनुभव करता और उसके अपहतपाप्मादे घमो 
को धारण करके शुद्ध होजाता है। 
ननु-अँद्रेतवाद की भांति सिद्धान्त में अषठङ्गयोग इश्वर 
झाक्षात्कार की उर्त्पात्त का हेतु ओर इश्वर का साक्षात्कार मुक्ति 
का साक्षात साधन होने से ज्ञानकम काससुचय कथन करना ठीक 
नहीं ! उत्तर-आत्मसाक्षात्काररूप ज्ञान से भिन्न कोई पदार्थ नहीं 
किन्तु निदिध्यासनरुप प्रसय ही इश्वर साक्षात्कार कहाता है आरे 
बह क्रियारुप होने से समुश्चयवाद में कोई दोष नहीं,इसी भाव से 
खा०“राम्राुज” का कथन है कि “ मोक्षसाधनतया वेदा- 
वते ~ ७ « द ९ पृ PS क हे. श्री? 
न्तावाहत ज्ञान ध्यानापाततनाद शब्दवाच्यसू 25४ 
भा०=वेदान्त प्रतिपादित मोक्ष का साधनभूत ज्ञान ही ध्यान, 
उपासना तथा निदिध्यासनादि शब्दों. से व्यवहृत होता है, 
औरं इसी आशय को गी० ५। ५ में यों स्फुट किया है किः- 
यः MAN 3 = ° ~“ = 
त्सास्यैः प्राप्यते स्थानं तस्रोगेरपि गम्यते । 
° ¢ ° ™“ o ~ 
एक सांख्यं च योगं च यःपश्यति स पश्यति । 
, € ~ च्य ~ ने “२ ~ € 
अथ-जिस मोक्ष को ज्ञानी प्राप्त. होते हें उसी को कर्म 
योगी कर्मानुष्ठान से लाभ करते हें इस प्रकार हान 
तथा कमे को फलरूप मे एक जानने वाला पुरुष 
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तलबेसा कहावा है, इसादि प्रमाणों से स्पष्ट है कि वैदिक 
सिद्धान्त में ज्ञानकर्म का समुचय ही अभिप्रेत है अद्वेतवादियों की 
भांति ज्ञानमात्र को मोक्ष का साधन मानना ठीक नहीं। 
` &०-अब योगी के लिये आपत्काळ में खानपानविषयक 
यथेच्छाचार की अनुज्ञा कथन करते. हैं ¦= 
४” र 
सेवोन्नानुमातिइच प्राणात्यये 
तदशनात्‌ ॥ २८॥ 
पद्‌०-सर्दाक्ञानुमतिः । च। प्राणासये । तदशनाठ | 
पदा०-( च) निश्चयकरके योगी के (माणासयें ) राणः 
नाझ काल में ( मर्वान्नानुम्रतिः) सब अन्ना के भक्षण की आहा 
है, क्योंकि ( तदशनाव ) शति मे ऐसा ही पाया जाता है। 
भाष्य-“न्‌ ह वा एवाविदि किञ्चनानन्नं भवति” 
छां०८। २। १=निश्चयकरके प्राणविद्यावित योगी के लिये 
कोई पदाथ अनन्न=अभक्ष्य नहीं अर्थात्‌ वह उत्तम अधम सव के 
अन्न का अधिकारी हैं, इयादि वाक्यों में अमात्र की अनुमति 
पायेजाने से सिद्ध हैं कि आपत्काळ में ऊंच नीच के अन्न का 
भक्षण करने से योगी दोप का भागी नहीं होता, जसाक 
क्षुधानिमित्तक प्राणनाशकाल उपस्थित होने पर चाक्रायण 
ऋषि हस्विपकरमहाबत वें, ३ च्छृष्ट कुल्माष खाने पर किसी 
दोष के भागी नहीं बने, इसका बिस्वा पूवक बणन 
és उपानिषदार्य्यभाष्य के द्वितीय भाग में किये जाने से 
यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं । 
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सं०-अब उक्त अथे में ओर हेतु कथन करते हैं :-- 
अबाधाच्च ॥ २९ ॥ 

पद०-अबाधाद । च । 

पदा०-( च ) ओर ( अबाधाव ) योगी के सामर्थ्य का 
बाध न पायेजाने से भी उक्त अर्थ को सिद्धि होती हे । 

भाष्प-योगानु्ठान करने से यागी में ऐसा अपूर्व सामर्थ्य 
होजाता है जिसे बह उक्त अवस्था में किमी दूषित पुरुष का 
अन्न खाने पर भी दोष का भागी नही होता । | 

सं०-अब उक्त अथ में प्रमाण कथन करते हैं: 

पि Ce 
आपच स्मर्यत ॥ ३० ॥ 

पृद्‌०-अपि । च । स्मयते । 

पदा ०-(च) ओर ( स्मर्यते, अपि ) स्पृति से भी उक्त अर्थ 
की सिद्धि होती है । 

आष्य-अपिचेदसि पापेभ्यःसर्वेभ्यः पापकृत्तमः। 

सर्वे ज्ञानप्लवेनेव बृजिनं सन्तरिष्यसि ॥ 
गी०४ | ३६ 

अथ-हे अज्ञुन ! यदि तुम सब पापिया से बड़े पापी हो 
तो भी ज्ञानरूप नौका द्वारा भवसागर से पार होजाओगे अर्थाव 
आपत्काळ भें अपवित्र आहार बिहार करने पर भी ज्ञानबल से 


~ 


भन्दबासना उत्पन्न नहीं होसक्ती, इसादि ममाणों से स्पष्ट है वि 
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ऐसी दझा में ज्ञानवान्‌ अधा मिक पुरुष का अश्न खाने पर भी 
दूषित नहीं होता । 

स०-ननु, ऐसा मानने पर भक्ष्याभइव का नियम न रहने 
से मद्यमांसादि अभक्ष्य पदार्थो का सेवन करना ज्ञानी के लिये 
दोषकर न रहेगा ! उत्तर :— 

शब्दइचास्याकामकारे ॥ ३१॥ 

पद ०-शब्दः । च । अस्य । अकामकारे । 

पदा०-( च ) और ( अस्य ) ज्ञानवान के ( अकामकारे ) 
अभक्ष्य पदार्थ विषयक निषेध में (शब्दः ) शब्दप्रमाण 
पायाजाता हैं । 

भाष्य-“ ब्राह्मणः सुरं न पिवेत्‌ ” छं? ५॥ २ । 
१=ब्राहझण=ब्र्मविर्‌ पुरुष सुरापान न करे “ न मांसम- 

उनीयात्‌ ”तमासमश्षण न करे, इसादि प्रमाणा से स्पष्ट है कि 

किसी अस्या में भी मानादि अभक्ष्य पदार्थों की अनुजा 
नई और नाही शास्त्र का यह तात्पर्य है कि ज्ञान के बल से 
ततवेत्ता मांसादि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करने पर भी दूषित 
नहीं होता, अतएव सिद्ध है कि उक्त अभक्ष्य पदार्थो का सेवन 
किसी अवस्था में भी न करे । 

सं०-अब आश्रम कर्मों की अनुष्ठेयता कथन करते हैं :-- 


विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि ॥ ३२ ॥ 
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पदू०-विहितत्वाव | च । आशभ्रमकर्म। अपि । 

पदा०-(च) आर ( विहितत्वात) बेदविहित होने से (आश्र- 
प्रकप ) आश्रम के कर्मों का (अपि ) भी अनुष्ठान कसच्य हे | 

भाष्य-यज्ञादि कमे जो ब्रह्मविद्या की उत्पत्ति के साधन हैं 
बह सब आश्रमी पुरुषों के लिये अनुष्ठेय हैं, जैस्ाकि 
४ यावज्जीवममिहोत्रं जुहदे!ति ”=यावदायुष अभिशेत्रादि 
कर्मा का अनुष्ठान करे, इत्यादि विधिवाक्यों में उनकी अवशय 
कत्तेव्यता बोधन कीगई हें। 


सहकारित्वेन च ॥ ३३ ॥ 
पदू०-प्हकारिखन ।च। 
पदा०-६ च ) ओर (महकारित्वेन ) ज्ञान के सहकारी होने 
से यज्ञादि कमे ममुष्यमात्र का कर्तव्य हे । 
स०-अब उक्त अर्थ का दो मूत्रों से उपसंहार करते हैं।--- 


९ श ~ र्र ह 
सवथाञप त एवाभयाठडत ॥३४॥ 
पद०-सर्वेथा । आपे ! ते । एव । उभयलिड्राव । 
पदा०-(मरवेथा, अपि ) मब प्रकार मे (ते ) ज्ञान तथा कर्म 
(एव ) ही मुक्ति के साधन हैं, क्योंकि श्रांत में ( उभयलिद्राव) 
दोने का लिड्र पाया जाता हे । 
भाष्य-“ तमेतं ब्राह्मणा वेदानुवचनेन विविदिषन्ति” 
इहदा ० ४। ४। २२य्ब्रा्ण लोग वेदाभ्यासद्रारा परमात्मज्ञान 
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की इच्छा करते हैं, इत्यादि बाकयों में ज्ञान और कमे दोनों का 
लिङ्ग पाये जाने से सिद्ध है कि मुक्ति ज्ञान कर्म के समुच्चय का 
फल है: केवल ज्ञान वा कमे का नहीं । 


अनामिभवश्च दशयति ॥ ३५॥ 
पृद्‌०-अनमिम । व। द्यति । 
पदा०-( च) और शासन में (अनभिभवं ) कमरों का 
तिरस्कार न पाये जाने से भी (दर्शयाते) उक्त अर्थ की 
सिद्धि होती है । i 
'भाष्य-“ एप ह्यात्मा न नश्यति ये बरह्मचर्षणाङेः 
विन्दति” छां* <। ९। ३=वि पूर्वक ब्रह्मचर्यं के अनुः 
छान से ब्रह्मचारी जिम आत्मिक बळ का लाभ करता है वह 
कदापि नष्ट नहीं होता, इत्यादि प्रगाणों से भळेमकार कमो की 
उपादेयता वर्णन कीगई है हेयता नहीं, जिससे स्पष्ट इं कि मुमुक्षु 
पुरुष विधिवत कमीनुष्ठानपूर्वक ज्ञानद्वारा मुक्ति लाभ हि 
है, और भवमागर से पार होने का एकमात्र यी उपाय र 
इस प्रकार मुक्ति प्रतिपादक वायो में ज्ञान कम गा सम्बन्ध 
पाये जाने स उक्त समुच्चयवाद निमश्चान्त जानना चाहिये । ब 
स०-नतु. विधिर्‌ आश्रम कमो का पालन न करने वाल 
पुरुषों के छिव वरक्षविद्या में अधिकार है पा नहीं! उत्तरः 


अन्तराचापि तु तद्रृष्टः ॥२६॥ 


पद०-अन्वरा । च । अपि । तु । वदद 91 । 
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पदा०-( अन्तरा, च ) आश्रम कर्मों के विना (आप्रि) श्री 
ब्रह्मविद्या का अधिकार है, क्योंकि ( तद्द्ठः ) शास्त्र में ऐसा 
ही पाया जाता है । 

भाष्य-” तु ” शब्द शङ्का की व्यादत्ते के लिये आया है, 
जिन पुरुषां ने किसी कारणवशात्‌ विधितत्‌ आश्रमकर्मो का 
पालन नहीं किया पर सांसारिक भोगवासना से सर्वथा निर्धुक्त 
हैं बह मी ब्रह्मविद्या के आधिकारी हैं, जमाकि रेक तथा गार्गी 
आदिको में देखा गया है कि आश्रमकर्म न करने पर भी ब्रह 
वेत्ता हुए हैं जिनकी कशा का प्रिस्तारपू्क वर्णन छान्दोग्य | 
तथा बृहदारण्यक में किया गया हे, इमे स्पष्ट हे कि आश्रम 
कभा का पालन न करने वाला भी ब्रह्मबिद्या को अधिकारी 


हाक्ता इ । व 
स°-अत्र उक्त अयं म॑ प्रमाण कथन करते हैं! == 


Ca ९ ७ 
आप च स्मग्यृत ॥३७॥ 
पद ०-आपे । च । स्मर्यते । 
पदा०-(च) ओर (स्मर्यते, अपि ) स्मृति से भी उक्त 
अथं का सिद्धि होती है । 


भाष्य-जाप्येनेवतु संसिद्धवेद ब्राह्मणोनात्र संशयः । 
झयांदन्यन्नवा कु्यान्मत्रा ब्राह्मण उच्यत ॥ 
अथे-आश्रमकर्मो का विशेपरूप से अनुष्ठान न करन पर 
भी ब्रह्मविद्या का अधिकारी ब्राहमण जपपात्र मे शुद्ध होजाता है, 
इत्यादि मनुस्मृति विधायक वाक्यों से स्पष्ट हैं कि विधिवत 
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आश्रम्मो का पालन करने तथा न करने वाला भी ब्रह्मविद्या 
का अधिकारी होसक्ता है । 
विशेषातुग्रहश्च ॥३९॥ 

पद्‌ ०-विशेषा नुप्रह+ । च । 

पदा ०-( च ) और ( विशेषालुग्रह/) विशेष कथन पाये जाने 
से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 

भाष्य-तपसा बह्मचर्येणश्रद्धया विद्ययात्मानः 
प्रन्विष्येत्‌ /त्तप, ब्रह्मचार्य तथा विद्या से परमात्मा का 
अस्त्रेषण करे, ईलादि विशेषवाकयो से पायाजाता है कि पुरुष 
विधिपूर्वक आश्रम कर्मों का पालन न करता हुआ भी तप आदि 
करने से ब्रह्मविद्या का अधिकारी होसक्ता दै । 

स०-अब अनाश्रमी की अपेक्षा आश्रमी को श्रेष्ठ कथन 


करते हैं :— ज 
अतस्लितरज्ज्यायों लिक्षाब्र ॥२५॥ 
पद २-अतः। तु। इतरव। ज्यायः डिड्राव ।च। 
पदा ०-(च ) और ( ठु ) निश्चयकेरके (अतः) अनाश्रमी 
: पुरुष की अपेक्षा ( इतरव ) आश्रमको का अनुष्ठान करर 
बाळा (ज्यायः ) श्रेष्ठ है, क्योंकि ( लिङ्गाद्‌ ) श्रुति में ऐसा 
पायाजाता दै । 
के भाष्य- प्रह्मचर्य्य समाप्य गृही भवेत जाबा ४ 
ब्रह्मचर्य्य समाप्त करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे; इसादि वाक्यो 
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द्वारा उत्तरोत्तर आश्रमं की अष्ठता वर्णन कियेजाने से स्पष्ट है 
कि ब्रह्मविद्या का समान अधिकार होने पर भी नियमानुसार 
आश्रम कर्मों का अनुष्ठान न करने वाले पुरुष से करने वाला 

अष्ठहे। ` 
स०-ननु, सन्यास से पतित हुआ पुरुष सुक्ति का अघि- 
कारी है वा नहीं ! उत्तर+-- 
दरू ~ NAN ~ ६” 
तडूतस्य नातद्भावो जामिन्‌राप नियमा 
hn च्य, 

तदरूपामावेभ्यः ॥ ४० ॥ 

पद ०-तद्भूतस्य । न | अतद्भायः। जीमनेः | अपि । निय- 


मातट्रपाभावन्यः । 
पदा०-( तद्भूतस्य ) पतित सन्यासी के लिये ( अतद्भावः) 
काई भायाश्रत्त ( न ) नहीं, क्योंकि ( नियमातद्रपाभावेश्यः ) श्रत 
स मायाश्वत्त विधायक नियम नहीं पायाजाता ( जैमिनेः 
जोमाने और ( आपि ) वादरायणाचार्य्य भी ऐसा ही मानते हैं। 
भाष्य-जामान तथा बादरायण आचार्य्य का कथन है कि 
जा उुरुष एकबार संन्यासी होकर प्रमादवशाद सन्यासाश्रम से 
पतित हुआ यमनियमादि साधनों से सर्वथा प्रच्युत होजाता दै 
उसके लिये शास्त्र में कोई प्रायश्चित्त नहीं, अतएवं शुद्ध न होने 
के कारण बह मुक्ति का आधिकारी नहीं रहता । 
स०-अब उक्त अर्थ को स्पष्ठ करते है: 


नचाधकारकमाप पतनानुमाना- 
तदयागात्‌ ॥ ४१ ॥ 
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पद०-न। च। आधिक्रारिकम । आपे । पतनानुमानाव्‌ । 
तदयोगाव्‌ । 

पदा०- ( च ) और पातत संन्यासी का ( आधिकारिक ) 
झुकते बिषयक अधिकार (न) सवथा नष्ट दोजाता ६, क्याक 
उसमे ( तद्योगात्‌) प्रायाश्चत्त को योग्यता नही रहती 
(पतनानुमानाव) उसके पतित होने से यह अनुमान कियाजाता है । 

भाष्य-यादि यह कहाजाय कि पतित सन्यासी क लिये 
मुक्ति हेतुक प्रायश्विच नदो पर सुक्त को योग्यता न हीने में 
क्या प्रमाण ! इसका. उत्तर यह है कि उसके श्रष्टाचारहूप 
लिड़ से अनुमान किया जाता ई के पातत सन्यासी मुक्ति 
का अधिकारी नहीं, अनुमान का मकार यह है कि 
अयं भ्रष्टाचारः संन्यासी सुक्त नाहात पातिततवात्‌ 
वेश्यगामिवत्‌=जिसत मकार मद्यमांसादि निषिद्ध पदाथा का 
सेवन करने वाला वेश्यागामी सुक्त का आधिकार नहीं होसक्ता 
इसी प्रकार पतितलधर्म पाये जाने # पातित सन्यासी भी मुक्ति 
का अधिकारी नहीं। 


स०- अत्र उक्त अथ म अन्य आचाय्या का मरत कथन 

ळी दुक्त ।४२। 
पेल्लेकेमावमशनवत्त 

उ । आपं । तु । एक । भाव । अशनवत्‌ ॥ 


तव्‌ । उक्तम । बे 
पदा०-( एके ) कईएक आचार्यों का कथन हैकि (उपपूर्व) 


सड 
सन्यासी का परदारादि से पातित होना उपपातक है ( तु) ऑर 
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उसका( अशनवत ) मघुमांसादि सेवन की भांति (भाव) पराथाश्चित्त 
( अपि ) भी होसक्ता दै, जेप्राकि ( तत, उक्तं ) शास्त्र में विधान 
क्रिया है। 
भाष्य-कई एक आचाय्यों का कथन है कि जिस प्रकार मधुगां- 
सादि का सेवन करना उपपातक है ओर झार में उमका प्राय- 
श्रित्त पाया जाता हे, इसी प्रकार मद्य, मांसादि के सेवन से 
प्रतित होना नेष्ठिक प्रह्मचारी तथा सेन्यासी के लिये उपपातक 
हे महापातक नहीं, क्योंकि इनकी गणना महापातक में नहीं 
पाईं जाती, इसलिये मद्चमांसादि भक्षण करने बालों की भांति 
पतित सन्यासी का भी प्रायाश्रत्त होसक्ता है, जेसाकि स्मत 
में कथन किया है किः-- 
सवपापप्रसक्तोऽपिध्यायन्निमिषमच्युतं । 
पुनःसएतो भवात पंक्तिपावन एवसः ॥ 
मनावाकायजान्दापाञ्ज्ञानात्याश्रप्रमादजान्‌ । 
सर्वान्दहाति यागामस्तूलराशाभवानलः ॥ 
अथ- पुरुष सब प्रकार के पाप से युक्त होने पर भी 
पश्चात्ताप करता हुआ शुद्ध चित्त से परमात्मा का स्मरण करे 
तो वह पवित्र होजाता है ओर उसके साथ एक पाक्त में. बैठकर 
भोजन करने में कोई दोष नहीं,जिसप्रकार प्रचण्ड अग्नि वूलराशे 
को तत्क्षण ही भस्म कर देती है इसीमकार योगरूप अग्नि बुद्धि 
पूवक अथवा अज्ञान से किये हुए मानम, वाचिक तथा कायिक 
पापा का नष्ट कर देती ह, इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट है कि पतित 
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संन्यासी भी प्रायश्चित द्वारा शुद्ध होकर पुन! मोक्ष का अधिकारी 
बनसक्ता है। 


° कि] 


सं०-अत्र उक्त अथ में प्रमाण कथन कर 


बहिस्तूमयथा<5पि स्थृतराचाराच्च॥४२॥ 
पद्‌०-बहि।। तु। उभयथा । अपि । रुशते!!आचाराद:। च। 
पदा०- तु ” शब्द सिद्धान्त के द्योतनार्थं आया है 
( उभयथा ) उपपातक तथा महापातक दोनों मकार से ( अपि ) 
भी (बहिः ) जो बहिष्कृत है बह प्रायश्चिच्त से शुद्ध होजाता है, 
क्योंकि. ( स्पृतेः ) स्ति ( च ) और ९ आचाराद्‌ ) आचार स 
ऐसा ही पायाजाता है । 


३३७ 
है: 


भाष्य-पातिही अथवा मदापातिकी होने से जो बहिष्कृत 
कियागया है बह मायाश्च द्वारा फिर शुद्ध होसक्ता है, जेसाकि 
इ॒पृवि तथा आचार पे पायाजाता है कि +-- 
महापातकिनस्वेवशेषारवाकार्य्यकारिणः । 
तपसैव सुतप्तेन सुच्यन्ते किस्विषात्ततः । 
मनु ० ११ । ९३९ 
अध-जो उपपातिक्षी तथा महापतिकी हे दह सब तप से 
शुद्ध होजाते हैं, इस दि स्थात बाक्यों से पायाजाता हे कि सब 
प्रकार के पतितों की शुद्धि मार्याश्रच से होजाती हे और इति- 
हास से भी स्पष्ट पाया जाता है कि दुराचारी पुरुष भी सदाचारी 
हाम पर शुद्ध हो नाता है, जेसाकि बाल्मीक आदि कई एक ऋषि 
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शाने सदाचार से शुद्ध हुए, एवं चतुर्थाश्रम से पतित पुरुष की 
शुद्धि मं कोई दोष नही । 
सं०-अब यज्ञादि कर्मेफळविषयक विचार करने के लिये 
८ स्वाम्यधिकरण ” का पारम्ध करते हैं :-- 
~ ह 9 a ha 
स्वामिनः फरश्रतोरत्यात्रेयः ॥४४॥ 
पद्‌ °-स्वामिनः। फलश्रुतः । इति । आत्रेयः । 
पदा०-(स्वामिनः ) यजमान को यज्ञुफल की प्राप्ति होती 
है (इति) क्योंकि ( फलभ्रुतेः ) फछवेधक श्रुति से ऐना ही 
पायाजाता दै, यह ( आत्रियः) आत्रेय आचार्य्य मानते हं 
Or ~ OC ~ 0 &५ 
भाष्य-वषति हास्मे वषयात य एतदेवं विद्वान्‌ 
° “२ धं ° ~ ~ ° च्य 
दृष्टा प्चाचध सामोपास्त ” छां०२। ३ । २>जो उपासक 
दृष्टि विषयक पांच प्रकार के साम की उपासना करता हे बह 
अपने वया अन्यो के लिये आनन्द को बरसाता हे, इयादि 
वाक्य मातेपादित उपासनाओं का अधिकारी होने से यज्ञफल 
की प्राप्ति यजमान को होती है अन्य ऋलिजों को नहीं, यादि 
यक्षफल के भागी ऋत्रिज होते तो उक्त वाक्य में यजमान द्वारा 
उपासना का वर्णन न कियाजाता पर किया है इससे सिद्ध है 
कि ह१_ ७ ~ ¢ , च्य अ 
पषकळ का भागी केवळ यजमान है ऋत्रिज्ञ नहीं, यह आत्रेय 
आचाय्यं का मत हे । 


"० आ 


ह्यव उक्त अर्थ में ओइलाम आचार्य का मत 
कथन करते हैं।--- 
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AQ ज Co 
आत्वज्यमित्याइलामिस्तर्म हैं 
परिकीयते ॥४५॥ 
पर०-भारिरज्यं| इति। ओइ णिः । वस्ले । हिं। परिय 
वदा०-( औडुडोषिः ) औड़डौमि आचायय झा कन है 
कि (आरितिन्यं, इति) ऋतिर लोग मी उक कमे के फड बागी 


2७, घऊ 


होते हैं (हि) क्योंकि ( तस्मे ) अड्ठतहित कर्मानुठ्ठान के किये 
ऋुलिक यजमान से ( परिक्रीयत ) परिक्रीव होता है । 
भाष्य-औडुलोमि आचार्य्य का यह मत है कि यजमान 
वरण दर्यो पे ऋतिऋ लोगों को परिऋीत=नियत समय पर्यन्त 
यहादि कमो का सम्पादन करने के लिये अपना सहकारी बना- 
छता है, इसलिये दोनों मिलकर कमेसब्पादन करन से फळ 
के भोगी होते हैं, यद्धीप करम कर ने बला यजमान हॉ केवळ फळ 


. का भागी होना चाहिये तथाप जिप्तप्रकार लाक में समुदाय- 


साध्य कम के समी फळमागी होते हैं इसी प्रकार यज्ञकर्म का 
सहचारी होने से ऋत्विक का भी फल का मागी जानना चाहिये । 
सं०-अव उक्त अर्थ में प्रमाणः कथन करत ६ 


भ्रुतेश्च ॥ ४६ ॥ 
पद्‌ -श्रतः।च। 
पदा०-( च ) और ( श्रुतेः ) रुतत से भी उक्त अथे क्षी 
तद्धि होती है। 


भाष्य-* संगच्छध्वं सैवदध्वं ” कए ८1८ । ४४ 
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२=परस्पर मिलकर सम्बाद करो,इत्यादि श्रीतत्राक्य प्रतिपादित 
प्रीतिपूर्वक व्यवहार का फळ सतेसाधारण होने से सिद्ध है कि 
यज्ञादि कर्मा का फळ केवल यजमान को ही आप्त नहीं होता 
किन्तु ऋतिक तथा यजमान दोनों को प्राप्त होता है । 

से०-नहु, श्रवणादि की भांति आत्मताक्षात्कार का कोई 
अन्य साधन भी है वा नहीं! उत्तर ;-- . 

NEN ढे च ण्‌ a) 
सहकाय्येन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं 
|| ~~ ध्य्‌ Cae 
. तहतो' बिध्यादिवत्‌ ॥ ४७॥ 
पृदू०-सहकायन्वराब्राधेः । पक्षेण । तृतीय । तद्वतः । 


विध्यादिवित्‌ । 
पदा०-( विध्यादिवद ) अन्य विधियों की भांति ( तद्वतः ) 


सन्यासी के लिये ( तृतीयं ) मोन का ( पक्षेण, सहकार्यन्तरविशिः ) 
सहकारीरुप से पाक्षिक विधान है । 

भाष्य-“ तस्मादूाह्मणःपाण्डित्यं निविद्य बा- 
ल्येन तिश्ठासेत्‌ ” बृहदा०३। ५। १=ब्रह्मवित्‌ पुरुष विद्या 
अभिमान से रहित होकर वाळक की भांति सांसारिक विषयों से 
उदासीन रहे, इयादि वाक्यों में बालभाव तथा पाण्डिस के समान 
तृतीय “मोन” रूप साधन का भी बिधान पायाजाता है अथोव जित 
मकार आताक्षाल्कार में अवणादि साधन उपादेय हैं इसी प्रकार 
“मौन ” भी उपादेय है, यहां “ मौन ” पद्‌ से न बोलना अभि- 
प्रेत नहीं किन्तु शास्त्र द्रारा श्रवण किये अ का युक्त पूवक 


नेन करने का नाग “ पोन ” हे, इसी का मछीमांति अनुष्ठा 
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करने वाला अह्मवित पुरुष “ झुलि ” कहता है, मेसाकि 


सुनोनामप्यहं व्यास! ” गी० १०। ३७=हे अजुन ! 
मनन करने वाले पुरुषों के मध्य व्यास मेरा रूप हे,इसादि वाक्यों 
से स्पष्ट है कि श्रवणादि साधनों की भांति संन्यासी के लिये मौन 
का अनुष्ठान करना भी आवद्यक है। 
सं०-अब उक्त अर्थ का गृहस्थ पुरुष में अतिदेश कथन करते हैं।+-- 


कृत्स्नभावात्तु गृहिणोपमंहारः ॥ ४८॥ 
पृद्०-क्गत्ह्मावात्‌ । तु । शहिणा । उपसंहारः । 
पदा०- तु ” शब्द अतिदेश के बोधनार्थं आया है 

( कुत्ह्नभात्रात्‌ ) अधिकारी में उक्त सांधन संगत होने के कारण 

( गृहिणा, उपसहारः ) गृहस्थ पुरुष में भी उनका उपहार 

होता है । [ 
भाष्य-यदि गृहस्थाश्रम में रहकर यथाविधि ग्ररस्थ धर्मों के 

पालन करने वाले पुरुष को शुद्ध चित्त होने से ब्रह्मनिश्ञासा 


उत्पन्न होजाय तो वह उत्ती आश्रम में श्रवणादि साधन सम्पन्न 
होकर मुक्ति का अधिकारी होसक्ता दै अर्थात जिसमकार सन्यासी 
के लिये मोनादिक अनुब्रेय हैं वैसे ही उनका अनुष्ठान करना 
शहस्थ के लिये आवश्यक जानना चाहिये। 

स०-अत्र गृहस्थाश्रमी के लिये अन्य साधनों का अनुष्ठान 
कथन करते हैं ।-- 


म्रोनवदितरेषामप्युपदेशात्‌ ॥ ४९॥ 
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पद्‌ ०-प्ोनवव्‌ । इतरेषां । अपि । उपदेशाद्‌ । 
षृद्दा ०-( घौनवद ) पोन की भांति ( उपदेशात्‌ ) उपदेश 
पाषेजाने से ( इतरेषां, अपिं) अन्य साधनों का अनुष्ठान भी 
आवश्यक है । | 
भाष्य-“ ज्योधमस्कन्धा यक्षोःययनं दान- 
शिति ” छन्दो० २।२३। *-यज्ञ, स्वाध्याय तथा दान यह 
होत षे के स्कन्ध हैं, इसाद वाक्यों में जो यज्ञादिको का 
विधान कियागया है वह मौन की भांति युक्ति का साधन हो 
छे मुशुक्षुभात्र के लिये अनुऐय जानना चाहिये । 
सं०-ननु,बृहदा० ३। ५। ९ग्रे कथन किये हुए बालभाव का 
कया आभिप्राय है [उत्तर :-- 


अनाविष्कुवन्नन्वयात्‌ ॥५०॥ 


धृद्‌०-अनाविष्कुदेच । अन्वयाव्‌ । 


~ 


पदा०-(अनाविष्कुर्वन्‌) दस्भादिकों से रहित होना बारूमाव 
छा अर्थ है, क्योंकि ( अन्वयाव ) इती अर्थ में उपनिषद्‌ वाक्य 
संगत होते हैं । 

भाष्य-' बाल्येन तिशसेत ” इृह० ३ ५। १यब्रमावित्‌ 

शुरुष बालभाव को धारण करता हुआ विचरे, इस वाक्य में कथन 

किये बाळभाव का यह तात्पय्ये नहीं कि विवेकी पुरुष भी सर्वथा 

“बाळक छी भांति नाना प्रकार की बालक्रीडा में आसक्त रहे किन्तु 
यह अभिभ्राय है कि जिसमकार बालक दम्भ, मान. तथा 
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तृती याध्याय-चतुथःपादः ६०९ 


हे 


दर्पादिकों से स्वतः ही उदासीन होता हे इसीप्रकार ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
दम्भादिको से रात होकर ब्रह्मानन्द का अनुभव करवा हुआ 
सांसारिक विषयों से उदासीन रहे,इसी अर्थ के बोधन करने से उक्त - 
वाक्य की प्रकरण संगति होतक्ती दे अन्यथा नहीं, क्योंकि स्या 
लाऊवव आचरण के बोधनं करने में श्रंतिवाकय को अपूर्वता नहीं 
पाइजाती, इसालय ब्रह्मवित्‌ का दिषयों से उदापीन होना ही 
बाळभाव है । 

स०-ननु,साधनभम्पन्न होने, के अनन्तर इसी अस्म में 
चक्ति होती है वा जन्मान्तर में ! उत्तर :_ 


एडिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे 
तहृशनात्‌ ॥ ५१ ॥ 


एद्‌ ०-ऐहिकम्‌ । अपि । अप्रस्तुतप्रतिबन्धे । तदशनात्‌ । 


पृदा[०-( अगरस्तुतप्रतितन्धे ) प्रतिबन्धक कर्म के न होने से 
( ऐहिक, अपि ) इसी जन्म में पुरुष युक्त होसक्ता है, क्योंकि 
( तदशनाद ) श्रुति से एमा ही पायाजाता ह। 

PE) लभ ~ रो 
भाष्य-श्रवणायापि बहुमिया न लभ्या शृण्वन्तो ऽ 
० - जिदाः” कउ० २।७=जिम परमात्मा का 

पि बहो य॑ न विद्यु/ उठ | प 
अ्रवण करना कठिन है और जिसको सुनकर भी सब मात 


नहीं होसक्ते उसका वक्ता तथा श्रोता कोई विरला पुरुष ही 
रोता है, इत्यादि वाक्यों से सिदध है कि मुक्ति का प्राप्त 
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कका मम आल 
५०२ वेदान्ताय्यभाष्ये 
हाना किसी एक जन्म पर निर्भर नहीं किन्तु जिन पुरुषों का 
कोई बलवत्‌ प्रतिबन्धक कर्म नहीं वह श्रवणादि साधन द्वारा 
इसी जन्म में मुक्त होजाते हें ओर जिनका कोई शेष कम भातिव- 
न्घक है उनको जन्म.न्तर में सुक्ति का लाभ होता है, इसी 
अभिमाय से गी० ६।४१ में वर्णन किया है कि “शुचीनां 


श्रीमतां गेहे योगभ्रशोऽभिजायते ”=योगश्रह पुरुष जि 
की समाथे इस जम्म में परिपक्क नहीं हुई वह पुनः योगी तथा पवित्र, 

श्रीमान्‌ लोगों के कुल में जन्मधारण करता और उषी पूर्य जन्म 

के अभ्यास द्वारा योगातुष्ठान करता हुआ मुक्ति को प्राप्त होता है, 

इससे सिद्ध है कि प्रतिबन्धक निचि के उत्तरकाल में मोक्षपाप्ठि का 
नियम है उसकी प्राप्ति के लिये वर्तमान अथवा भाविजन्म की 

एकान्तता अपेक्षित नहीं । 


सं०-अब उक्त अर्थ का उपसहार करते हैं: 
मुक्तिफछानियमस्तदवस्थावधतेस्तदव- 
स्थावधृतेः ॥५२॥ 


पद्‌ ०-सुक्तिफलानियमः। तदबस्थावघृतेः । तद्वस्थावधृतेः। 

पदा ०-( तदनस्थावधृतेः ) अपहतपाप्मादि गुणों के धारण 
करने से (मुक्तिफलानियमः ) युक्तिरूप फळ में जन्म का 
अनियम है । 


भाष्य-' तद्वस्थावधृतेः” पाठ दोबार अध्याय की 
समाहि के लिये आया है, “परंज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपे- 
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५०३ 


णामिनिष्पद्यते ”=पुरुष परमात्मा के अपहतपाप्मादि धर्मा को 


धारण करके सुक्त होजाता है, इत्यादि वाक्यों से सिद्ध है कि 
साधनसम्पत्ति के पूर्ण होने पर ही पुरुष सुक्त होता है 


अन्यथा नहीं ॥ 
इति श्रीमदाय्यसुनिनोपनिबद्धे 
वेदान्ताय्यभाष्ये तृतीयाध्यायस्य 
चतुर्थःपादःसमाप्तः 
समाप्तश्चायं तृतीयाध्यायः 
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ओहस्‌ 
अथ चतुथांध्यायः प्रारध्यते 


०-तृतीयाध्याय में परापर विद्या के साधनों का विस्तार 
पूवक निरूपण किया, अंब मुक्तिरुप फल का विचार करने के लिये 
इस अध्याय का प्रारम्भ करते हुए प्रथम ब्रह्मध्यान को मुक्ति का 
साधन कथन करते हैं:-- 


आदत्तिरसकदुपदेशात ॥१॥ 

पद्‌०-आहृत्तिः। असकृदुपदेशाद । 

पदा०-( असकृदुपदेशाव्‌ ) अनेकवार उपदेश पाये जाने-से 
(आहतिः ) ब्रह्मध्यान मुक्ति का साधन है। 

भाप्य-“ आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्योमन्तव्यों 
निदिध्यासितव्यः ” बृहदा" ४। ५। ६-ह मैत्रेयि ! आत्मा 
ही द्रष्टव्य-वलज्ञानद्वारा साक्षात्र करने योग्य, श्रोवग्य-श्रति 
वाक्यों से श्रवण करने योग्य, मन्तव्पस्वेदाविरोधि तको द्वारा 
मनन करने योग्य ओर निदिध्यासितव्य=चित्तद्वात्तिनिरोध द्वार 
बारम्वार अभ्यास करने योग्य है, “ सो ऽनवेष्टञ्यः स विजेः 
ज्ासितव्यः ” छां° <। ७। ९-आत्मा ही अन्वेषण करने तथा 
जानने योग्य है, इत्यादि वाक्यों में यह सन्देह होता हे कि बाक्य- 
जन्य ब्रह्मज्ञान मुक्ति का साधन है अथवा वारंवार प्रत्ययाटात्तरूप 
ध्यान से मुक्ति होती हे! यहां पूर्वपक्षी का कथन है क्रि संमाररूप 
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चतुथाध्याणेन्प्रथमः पादः ५०७ 
बन्ध आविधिंक होने के कारण तत्तमध्यादि परहावाक्यशन्य ज्ञान 
हि घुक्ति का साधन है अयीद्‌ जिपप्कार रञ्जुसर्प की निष्टाचि 
रज्ज़ुरुप अधिष्ठान के साक्षात्कार से होती है इसी प्रकार मशावाक्ष्य 
जन्य प्वानहारा अधिष्ठान ब्रह्म के साक्षात्कार से संसारनिदंचिरुष 
पोक्ष होती है ध्यान से नहीं ! इसका उत्तर यह है कि उक्त वाक्ष्यो 
में पुनः९ आहचिरूप ध्यान का उपदेश किया गया है बाक्जन्य 
ज्ञान को मोक्ष का साधन वर्णन नहीं किया, यदि वाक्यजन्य हान 
ही मुक्ति का साधन होता तो पुनः २ श्रवणादिकों की आइचि न 
पाहे जाती और नादी शास्त्र में वित्तट॒क्तिनिरोधरुष योग छा 
उपदेश किया जाता, जैसाकि शु० ३.1९ । <में वर्णन 
किया है कि 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसतस्ततस्तु त॑- 
प्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ 
अर्थ-ज्ञान के महत्व से अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा ध्यान 
करने बाळा पुरुष निराकार परमात्मा का दशन करता है, इस 
सिदध है कि “ आत्मावारे इष्टव्यः ” रसादि पारो ते 
प्रसयाद्वीत्तरूप ध्यात ही सुक्ति का साधन अभिमत है वाक्य 
जन्य प्लान न+. । 
और जो यह कहाभया दै कि रज्जुप की भांति मिथ्या संसार 
की निट वाक्यजन्य ज्ञान से ही होती है, यह इसलिये ठीक 
नहीं कि संसार के मिथ्या होने में कोई प्रमाण नहीं पायाजाता, 
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५०६ वेदान्ताय्यंमाष्ये 


ह. 


जेाकि पीछे कई एक स्थलों में वणन कर आये हैं । 
तात्पर्य्यं यह है कि छुषुप्ति आदि अवस्थाओं की भांति 
मुक्ति एक मकार से जीव की अवस्थादिशेद हे जो भावपदार्थ 
हे संसारनिर्शातरूप अभाव पदाथ का नाम झुक्ति नहीं,वादे मुक्ति 
अभाब पदाये होती तो “ ब्रह्मावित्‌ नहोव भृवाति”सु०३।२ 
=धुक्त पुरुष ब्रह्मसम्बन्धी अपहतपाप्पादि धर्मों के धारण करने 
से ब्र के समान होजाता है, शयादि घाकयों से ज्रह्मधमों की 

माहिष मुक्ति का वर्णन न किया जाता, इससे स्पष्ट है कि 

संसारनिष्टत्त रूप अभाव पदार्थ का नाम मुक्ति नी । । 
स०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं $--- 


लिक्ाब् ॥ २ ॥ 

पद्‌०-लिङ्गाद्‌ । च। 

पदा०-( च ) और ( लिङ्गात्‌ ) लिङ्ग से भी उक्त अर्थ 
की सिद्धि होती है । 

भाष्य-“ तमेतं वेदानुवचनेन आह्यणा विविः 
दिषन्ति ” बृह०४। ४ | २२-ब्राकह्मण लोग वेद के निरन्तर 
अभ्यास से उसी परमात्मा के जानने की इच्छा करते है, 
इसादि लिड़ों से भी पुनः२प्रसयाद्ृत्तिरूप अभ्यासही मुक्ति का 
साधन सिद्ध होता है। [ 


_ “जब उक्त प्रसयाहंत्ति रूप ध्यान का प्रकार कथन 
करते हैं :—_ 
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चतुर्थाध्याये-प्रथमः पाद! ६०७ 


आपत्ति तूपगच्छन्ति 
ग्राहयन्ति च ॥ ३॥ 


पृद०-आत्मा । इतिं। तु। उपगच्छन्ति । ग्राइयन्ति । च । 

पदा ०-“तु” सिद्धान्त पक्ष के बोधनार्थं आया है (आत्मा, 
एति) उपासक लोग आत्मरूप से चिन्तन करते हुए ( उपग- 
सान्ति ) ब्रह्म को प्राक्च होते हैं (च) ओर ( ग्राहयन्ति) 
शास्त्रों से भी ऐसा ही पाया जाता है। 

आष्य-“ त्वं वा अहमस्मि भगवो देवतेऽहं वे 
त्वमस्ति ”=हे भगवन देव ! दू में हुं ओर में तू है, इसादि 
अभेदोपासना बोधक वाक्यों से सिद्ध है कि उपासक पुरुष उपा- 
सना काल में ब्रह्म के साथ किसी प्रकार का भेद चिन्तन न 
करे किन्तु तद्धर्मतापत्ति के लिये नितांन्त ब्रह्म के साथ स्तस्वरूप 
का अभेद चिन्तन करता हुआ समाधिस्थ होवे, इसी अभिप्राय 
से “ योगरिचत्तवृत्तिनरोधः ” यो १। ९ में चित्तर्शत्त 
निरोध रूप योग का कथन करके तृतीय सूत्र में उपासक पुरुष 
के आत्मा की स्थिति परमातमा में कथन की है, इस प्रकार अभेद 
` चिन्तन करने से जीव को परमातंमतम्बन्धी अपहृतपाप्मादि धमो 
का छाभ होता है जिससे आनन्द तथा ऐश्वय्ये के लाम द्वारा 
ब्रह्मदेशा अपने स्वरूप में ब्रह्मव की भावना करता हुआ मुक्ति 
को प्राप्त होता दैनेसाकि “अहं मनुरभवं सू्यश्येति इद 
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९०८ वेदान्ताथ्यंभाष्ये 
१४ । १०--में भलु और में ही सूर्य्यं हुहसादि वाक्यो से घाष- 
देवादिकों के विषय में पायाजाता है, इसलिये उपासक 
को डाचत है कि तद्धमवापत्तिहुप मुक्ति के छाभार्थ समाधिकाल 
नें स्था परमात्मा के साथ अभेद चिन्तन करे, यशि शास्त्र 


be 


विहित उपासना का प्रकार सवोपरि होने से आस्तिकमात्र के 
शिवे आदरणीय है । 
स्वामी “ रामानुज ” का कथन हे कि: 
“ स्वस्थ चिदचिद्वस्तुनः तजलात्तछलात्तदनता 
न्ियाम्यत्वा्तच्छरीरत्याच सवस्यायमात्माः अतः 
सत आत्मा अतो यथा प्रत्यगात्मनः स्वशरीरं 
प्रययात्मलादिवो 5 मडुष्योऽहमित्यबसन्धानं तथा 
्त्यगात्मनाऽप्यास्त्ात्परमात्मनस्तस्याप्यहामित्ये 
वाबुसन्धानं युक्तमिति” श्री" भा० 
अथे-यह सब चराचर जगत्‌ ब्रह्म से उत्पन्न 


होकर उसी में स्थित रहने तथा लय होने के कारण 
ब्रह्म का शरीर है और ब्र सबका आत्मा है, नैसाकि 
“ यू आत्मनितिष्ठन्‌ ” इत्यादि बृहदारण्यक के अन्तयामी 
ब्राह्मण में प्रतिपादन किया है अथात्‌ जित प्रकार जीवात्मा का 
~ ~ LS ~~ ~ ~ 

देह के साथ शरीरशरीरिभाव सम्बन्ध होने से “ देवोऽहं ” 


मैं देव हूं “मनुष्यो ६हे”न्में मनुष्य है, इस प्रकार शरीर के सा थ 
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चतुथाष्याय-परथषः पादः ५०९ 
अभेदानुसन्धान होता है वेले ही वास्तबिक भेद होने पर भी जीव 
ब्रह्म का परस्पर शरीरशरीरिभाव होने के कारण उपासनाकाळ 
में “ अहमेवनह्य “नमे ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार आत्मरूप से 
अभेद्चिन्तन में कोई बाधा नहीं, स्वामी रामानुज का यह अर्थ 
वैदिकसिद्धान्त का अविरोधी होने से उपादेय है परन्तु निर्विशेष 
ब्रह्मवादी स्वा० शङ्कराचाय्यजी ने अद्रेतभाव से अभेदोपासना 
का लापन करते हुए इस सत्र के भाष्य में“ अहं ब्रह्मास्मि” 

र अ वान्त 66 
“एष त आत्मासवान्तरः ” इरा ३। ४। १ “ एष्‌ 
= hs 2) 9 111 रु 
त आत्माऽन्तयाम्यमृत ” इृदा० २।७। ३ तत्स 
त्यं स आत्मा तत्त्वमसि ” छान्दो० ६ । ८। ७ इत्यादि 
जिन औषपानिषद्वाक्यों की माला घुरोदी है उनसे इनका अभीष्ट 
~ कप € 
कदापि सिद्ध नहीं होता, उक्त वाक्यों का वास्तविक अथ 
~ ~ € ~ he 
भूमिका तथा बाक्यान्वयाधिकरण आदि कई अधिकरणा न 
विस्तारपूर्वक किया गया है, इसलिये यहां पुनरुछेख को आव- 
इयक्ता नही । 
सं०-ननु, “ त्वं वा अहमस्मि” इत्यादि आत्मरूप ब्रझमो- 
oS he 
पामना की भांति प्रतीकविेषयक ब्रह्मानुसन्धान म॑ क्या 
दोष है! उत्तरः 


न प्रतीके न हि सः॥४॥ 


पद०-न'। प्रतीके । न्‌। हविं । सः । 
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६९२ वेदान्ताय्यभाष्य 
पद्‌०-(मतीके) प्रतीक=सूति आदि में ब्र्मोपासना करना 
(न) ठीक नहीं ( हि) क्योंकि ( सः ) वह (न ) जह्मरूप नही । 


७८ छे ७७ ~ ३३९ 
स०-अबउक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते ह 


छे 
्रह्मरष्टिरुत्कषात्‌ ॥५॥ 

पद ०-ब्रह्मदृष्ठिः । उत्कषाव । 

पदा०-( उत्कर्षात्‌ ) श्रेष्ठ होने के कारण ( जह्मदृष्टि। ) ब्रह्म 
का ध्यान कत्तव्य है प्रतीक का नहीं । 

भाष्य-“ परिभुः स्वयम्भूः ” पु ४ । << परमात्मा 
स्वयेप्रकाश तथा सर्वोपार है, इत्यादि वाक्यों द्वारा पदाथमात्र की 
अपेक्षा ब्रह्म का उत्कर्ष पाये जाने से अपहृतपाप्यलादि 
धर्मों के लाभाथ ब्रह्म के स्वरूप में ही ब्रह्मदृष्टि कर्चव्य है 
प्रतीक में नहीं । 

ननु-अन्य में अन्य बुद्धि होने के कारण अभेदोपासना 

भी प्रतीकोपासना की भांति अध्यात होने से मिथ्या है सत्य | 
नहीं ! उत्तर--प्रतीकोपासना जड़ में ब्रह्म बुद्धि होने से मिथ्या 
ज्ञानरूप है जो युक्ति तथा प्रमाण से सर्वथा विरुद्ध है पर अभे- 
दोपासना में उक्त दोष इसलिये नहीं आता कि आत्मा ब्रह्म 
की भांति चेतन है मूर्ति की भांति जड़ नहीं, इसलिये ब्रह्म सम्बन्धी 
अपहतपाप्मादे धमा के लाभार्थ अभेदोपातना का बिधान होने 
से बह मिथ्या नहीं,इससे स्पष्ट है कि जड़ोपासना तथा ब्रह्मोपासना 
की परस्पर सदृशता कथन करना वादी का साहसपात्र है, यहां 
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प्रतीकोपासको से प्रष्टव्य है कि प्रतीक में ब्रह्मबुद्धि बाथरूप है 
वा अध्यामरूप अथवा विशेष्यविशेषणभावरूप किंबा समानाधि- 
करणरूप हे! प्रथमपक्ष इसलिये ठीक नहीं कि प्रतीकरूप अधिष्ठान 
का ज्ञान होने पर भी वादी के मतमें प्रतीक विषयक ब्रह्मबुद्धि 
का बाध नहीं माना गया, अध्यास मानने में दोष यह है कि 
प्रतीक में ब्रह्मबुद्धि आरोपित होती है स्वाभाविक नहीं, जेपताकि 
“ प्रतीकोपासनं नाम अन्नह्मणि वृह्मरृष्याजसन्धा- 
नस्‌” श्री०भा०=अब्रह में ब्रक्मदृष्टि का नाम“ मतीकोपासना?? 
है, यह अर्थ सूत्तिपूजकों के शिरोमणि आचार्य स्वा ० रामानुज 


~ 


मानते हैं, इस मकार इतरव्याहत्तिरूष प्रयोजन के न बन 
सकने और विशेष्यविशेषणभाव तथा प्रतीक ओर ब्रह्म का : 
` भेद होने से “समानाधिकरण” पक्ष भी सर्वथा अमङ्गत है, उक्त 
चारा पक्षों का विस्तारपूवेक वणन पीछे “ठयापचधिकरण? 
तथा. “आर्य्यमन्तव्यप्रकादा” में किया गया है, विशेषामि- 
छाषी वहां देखळें। 

सं°-ननु, “आदित्यो ह्लेत्यादेशः ” छं? १९९१ 
तया “ य॒ एवासो तमुद्रीयसुपासीत / छा” १।३।१ 
इत्यादि वाक्यों में आदिर प्रतीक को ब्रह्म कथन किया गया हे 
फिर केसे कहा जाता है कि प्रतीकोपासना ठीक नहीं! उत्तर/-- 


आदित्यादिमतयश्चाङग उपपत्ते:॥६॥ 
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९१ 


पृहू०-अदित्यादिमतयः । च । अङ्गे । उपपत्तेः । 

पह[०-( च) और ( अङ्गे ) यश्च के अवयवभूत उद्गीथ में 
( जांदिस्वादिमतयः ) आदित्यादि बुद्धयो का विधान है प्रत्ी- 
कोषासना का नहीं, क्योंकि (उपपत्तेः ) युक्ति से ऐसा ही 
पाया जाता है । 

भाष्य-“आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः” छां ३ । १९ ।१७ 


यह आदित्य बह्मरुप है “य एवासो तपति तमुद्रीथमुपा- 

सीत ”छां०१।३। १=आकाशमण्डल में देदीप्यमान आदित्य 
की उट्गीथरूप से उपासना करे, इत्यादि वाक्यां से प्रतीकोपासना 

की सिद्धि मानना इसलिये ठीक नहीं कि उक्त वाक्यों द्वारा यश 
के अवयवभूत ओंकार में आदित्य दृष्टि का विधान किया 
गया हे प्रतीक में ब्रह्मि का नहीं अथोत जिस प्रकार आदित्य 
प्रजा के लिये अन्न उत्पन्न करता तथा अन्धकार को मिटाता है 

इसी प्रकार ओंकार पदवाच्य ब्रह्म भी सबका उत्पादक तथा 
अविद्यारुप अन्धकार का निवत्तक है, इसी साहव्य से आदिस 
को ब्रह्म कहागया हे वस्तुतः उतम ब्रह्मत्र को विवक्षा नहीं, 
क्योंकि प्रकरणवशात ब्रह्म शब्द अनेक अर्था में आता है, 
नेसाकि “एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणोमुखे” गी° 
४ । ३२=बेद में अनेक मकार के यज्ञां का विस्तार हे, यहां 
“ ह्म › शब्द वेद का वाचक है, इसी मकार खताश्वतर के 
“४ ओोक्ताभोग्य ” इस वाक्य में जीव तथा प्रकृति के लिये 
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चतुथाःध्याय-प्रथमःपाद्‌ः ९९३ 
और बैक्ति० ३।२ में “ तप * क लिये ब्रह्म शब्द आया है। 


सं०-अब ईश्वरोपासना में आसनादिकों का प्रकार कथन 
करते हैं: 


$ 
आसानःसम्भवात्‌ ॥ ७॥ 

पद्‌ ०-आसीनः। सम्भवात । 

पदा०-( आसीनः ) स्थिर होकर उपासना करे, क्योकि 
( सम्भवात्‌ ) इसी रीति से उपासना का होना सम्भव है। 

भाष्य-उपासने नाम समानप्रत्ययप्रवाहकरणप्र/ ८ 
समानरूप से ध्येयाकार चित्तर्टात्त के प्रवाह का नाम 
“ उपासना ” है, वह उपासना चित्त की एकाग्रता तथा शरीर 
की स्थिरता से होमक्ती है अन्यथा नहीं, इसलिये उचित है कि 
उपासक स्थिरतापूर्वक वेठकर उपासना करे । 

सं०-अव उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं :— 


घ्यानाच ॥८॥ 
पद ०-ध्यानाव । च । 
= + ~ थे 

पद ०-( च्‌) ओर ( ध्यानाद्‌ ) ध्यान से भी पक्त अ 
की सिद्धि होती है। 

भाष्य-जब तक पुरुष किसी एक स्थान पर दृदूता से आसन 
नहीं लगाता तबतक ध्यान८"तैलधारावव दात्त का निरन्तर ध्येया- 
कार होना सम्भव नटी, इससे सिद्ध है कि किसी एकदेश में 
स्थिर होकर दी उपासना कतव्य है 
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आचळत्ं चापेक्ष्य ॥९॥ 

पद्‌ ०-अचछत्वं। च । अपेक्ष्य । 

पदा ०-(घ) ओर (अचलल्व, अपेक्ष्य) निश्चळता की अपेक्षा 
से ही अन्यत्र ध्यान शब्द का प्रयोग कियागया है । 

भाष्य-“ध्यायतीव एधिवी”छां*७। ६। १२=एथिवी 
ध्यान करती है, इसादि बाक्यों में जिसप्रकार एुथिव्यादिकों 
का औपचारिक ध्यान करना निश्चलता के आभिप्राय स आया 
है इसी प्रकार योगी के लिये उचित है कि वह निश्चलतारूप 
समाधि के छामार्थ किसी एकदेश में आसन लगाकर उपासना करे॥ 

स०-अब उक्त अ में प्रमाण कथन करते हैं :—- 


स्मरन्ति च ॥ १० ॥ 

पद्‌ ०=स्मरान्ति । च । 

पदा०-( च ) ओर (स्मरन्ति) स्मृति से भी उक्त अर्थ की 
सिद्धि होती है॥ 

भाष्य-शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य रिथरमासनमात्मनः। 

नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन ङुशोत्तरम्‌ ॥ 

गी० ६।११ 

अथे-जो आसन न बहुत ऊंचां न नीचा हो और जिसके 
नीचे कुशा और ऊपर मृगका चर्म बिछा हो ऐसे पत्रित्र तथा सम 
देशवाळे आसन पर स्थिर होकर योगाभ्यास करे, इसादि वाक्यों 
से सिद्ध हैं कि उपासना काल में योगी आसन पर बैठकर ही 
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समाधि छगावे और इतस्ततः गमनागमन के व्यापार से सबेया 
शान्त होकर शक्तियों के निरोध में तत्पर रहे, ऐसा करने से योगी 
क हृदय सब प्रकार की मलिनता से रंहित होकर स्फटिकवव 
नील होजाता है, इसी अवस्था में योगी को विवेकख्याति का 
छाभ होता है, नेसाकि “ योगाड़्ावुष्ठानादशुद्धिक्षये 
ज्ञानदीपिराविवेकख्यातेः ” गोंग०२ । २८ में वर्णन किया 
है कि.योग के यम नियमादि आठ अङ्गां का अनुष्ठान करने से 
विदेकर्याति पर्यन्त निर्मळ ज्ञान का लाभ होता है, इसलिये 
आंसनादि नियमों का पाळन करना योगी का परम करसेब्य 
अनना चाहिये । 
स०-अब उक्त अथ में देशविशेष का ऑनयम कथन 
करते हैं :-- 
यत्रैकाग्रता तत्राविशषात्‌ ॥ ११ ॥ 
पद०-यत्र । एकाग्रता । तत्र । अविशेषात्‌। 
पदा०-(अविक्षपाव) विशेषता न पाये जाने से (यत्र) जहां 
चित्त ( एकाग्रता ) एकाग्र होसके ( तत्र ) उसी देश में देठकर 
समाधि लगावे । | 
भाष्य-हमाधि का सम्बन्ध चित्तटात्तिनिरोध से हे किसी 
देशविशेष से नहीं, यत्रशील पुरुष अभ्या की प्रकर्षिता से जहां 
चाहे वहां ही चित्तर्टात्त का निरोध करसक्ता है, देशावशेष केवळ 
चित्तदत्तिनिरोध में इतना ही उपयोगी है कि वह बैठने के योग्य 
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घुहावना हो, चाहे घर हो ऑर चाहे बन हो, इसलिये जिन लोगों 
का यह मत है कि समाधि लगाने के लिये पर्वेत की, कन्दरा आदि 
शे उपयुक्त हैं यह ठीक नहीं, क्योंकि कन्दरा आदि से केवळ 
विक्षेप निदृत्ति ही अभिमेत हे ओर बह यन करने से घर में भी 
होसक्ती है, अतएव समाधि के लिये स्थान की स्वच्छता आदि 
का नियम होने पर भी किसी पर्वत की कन्दरा आदि देशबिश्ेष 
का नियम मानना ठीक नहीं । 


सं०-अब उपासना की अवधि कथन करते हैं 


आप्रायणात्तत्राप [ह दृष्टण्‌ ॥१९॥ 


पद०-आमायणावद । तत्र । आप । हि । इष्ठ । 


पदा ०-( आप्रायणात्‌ ) मरणपय्यन्त इश्वरोपासना करनी 
चाहिये ( 18 ) क्योंकि ( तत्र, अपि ) उसका यावदायुष ( दृष्टं ) 
उछेख पायाजाता है । 


भाष्य-“ स खल्वेवे वतेयन्‌ यावदायुषं बह्मलो- 
कृमभिसम्पद्यत ” छा० ८।१५। २=सम्पूर्ण आयु वेदा- 
ध्ययन तथा उपासना करता हुआ ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, इस 
वाक्य से स्पष्ट है कि मुक्ति के साधन ब्रहझोपासना का याबदायुष 
ही अनुष्ठान करना उचित है, इससे मायावादियों का यह 
कथन भी निस्सार होजाता है कि ज्ञानोतपत्ति के अनन्तर फिर 
उपासना आदि कर्मों की आवश्यकता नहीं । 
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चतुथा१व्याय-प्रथमःपाद्‌ः ५१७ 
. सं०-अइ उपासक के सेचित पापकर्मों का विनाश 
कथन धरत हे! 


तदधिगम उत्तरपूवांधयोरःछेषविनाशी 
तद्व्यपदेशात्‌ ॥ १३॥ 


पद्‌ ०-वर्दाधगमे । उत्तरपूर्वाधयोः । अश्हेषविनाशी । 
तदूच्यपदेश्षाद्‌ । 

पदा०-( सद्वीधगमे) उस परमात्मा का प्लान होने पर 
( उचचरपूर्याघयोः ) क्रियमाण तथा संचित पाएकमों का ( अके 
बृविनाशो ) जीव के साथ असम्बन्ध तथा विनाश होज़ाता है, 
क्योंकि ( तद्व्यपदेशात्‌ ) श्रोत वाक्यों में ऐसा ही कथन 
किया है। 

भाष्य-यथा पुष्करपलाश आपो न श्छिष्यन्त एवं 
प्रेव॑विदि पापं कमे न श्छिश्यत ” छन्दो ४ । १४। 
३=जिसप्रकार कमल के पत्ते को जल स्पश नही करते इसी मकार 
ब्रह्मज्ञानी को पापकर्म नहीं छगेत, “क्षीयन्ते चास्यकर्मा- 
णि तर्मिन्हष्टे परावरे ” पै २२ <८परावर ब्रह्म के हान 
होने पर सब पापकर्म क्षय होजाते हैं, इत्यादे बाकयों से स्पष्ट है 
कि जव उपासक को उपासना करते २ प्रह्म का साक्षात्कार हो 
जाता हैं तव उसके संचित पाप कमा का विनाश होजाता ओर 
क्रियमाण पाप कर्मों का सम्बन्ध छूट जाता है, इससे जो 


“नाभुक्त क्षीयते कर्म कल्प कोटिशतिरपि/-विनामीगे 
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६१८ बदान्ताय्यभाष्य 
कर्मा का नाश नहीं होता, इम स्मरति वाक्य के साथ विरोध आता 
हे वह भी निदत्त होगया, क्योंकि यह वाक्य पारब्ध कर्मों का 
भोगे बिना विनाश न होना कथन करता है और उक्त वाक्य 
साचित पापकर्मों का ब्रह्मज्ञान से विनाश कथन करते हैं, इसलिये 
दोनों वाक्य परस्पर विरुद्ध नहीं । 

स०-अब संचित पुण्यकर्मों का असम्बन्ध कथन करते हैं :- 


र 
इतरस्याप्येवमइछेषः पातेतु ॥ १४ ॥ 

पद ०-इतरस्य । अपि । एवं । अशेषः । पाते । ठु । 

पदा०-( एवं ) इसीप्रकार (इतरस्य ) पुण्य कमो का (अपि) 
भी ( अइळेषः ) सम्बन्ध नहीं रहता ( तु) ओर ( पाते) शरीर 
छूटने पर मुक्ति होजाती है । 

भाष्य-उपासक को ज्ञान होने पर जैसे क्रियमाण 

कर्मा का स्पर्शा नहीं होता इसी प्रकार संचित पुण्य कर्मों का 
भी स्पश नही होता अथाव उसके संचित पुण्यकर्म क्रियमाण 
कमों की भांति स्पर्श न करते हुए ज्यों के त्यो बने रहने से मुक्ति 
में प्रतिबन्धक नहीं होते, और जब्र इसका शरीर छूट जाता हे तब 
यह युक्त होजाता है । 

स०-ननु, जब ज्ञान से पुण्यकर्मा का अक्लेष ओर पापकमों 
का नाश होजाता है तो फिर उसका यह शरीर ही नष्ट क्यों नहीं 
होजाता, क्योंकि यह तो पुण्यपाप का फङ है ! उत्तरः-- 


अनारब्धकाय्यें एवतु पूवे तदवधेः ॥१९॥ 


पद्‌ ०-अनारूधकार्य्ये । एव। तु । पूर्वे । तदवधेः । 
पदा०-' तु ” शब्द आशङ्का की निरत्ति के लिये आया है 
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००४०००सतुर्था ध्यापे ग्थम$पए&ुह।न १००००७०.._ ५१९ 
(अनारब्धकाय्ये ) जिन्होंने अभी क्राय्यौरम्भ नहीं किया ऐसे 
प्रारब्ध कर्मों से भिन्न पूर्वे) जो संचित पुण्य तथा पापकम हैं 
उन्ही का (एव) निश्‍चय करके ज्ञान से अश्लेष तथा विनाश कथन 
किया है, क्योंकि (तदवघेः ) प्रारब्धकम ही मुक्ति की अवधि हैं । 

भाष्य-“ तस्यतावदेवाचिरं यावन्न विमोश्ये5थ 
संपत्स्ये ” छान्दो० ६। १४। २-उप्तकों तभी तक मुक्ति में 
बिलम्ब हे जब तक उपके, प्रारूव्धकर्म, क्षय नहीं होते, इत्यादि 
वाक्यों से सिद्ध है कि मुक्ति में प्रतिबन्धक केवळ म्रारब्ध कमे ही 
है सचित कर्मो का ज्ञान से अक्ष तथा विनाश होने पर भी इसका 
शरीर नष्ठ नहीं होता और नाही आरब्ध कर्मों के भोगे बिना 
इसकी मुक्ति होसको है अथाव ज्ञान होने त सचित पुण्यपाप 
कों के अश्लेष विनाश होने पर भी यह सुक्त नहीं होता, क्योंकि 
मुक्ति में प्रतिबन्धन जो प्रारब्ध कर्म हैं उनका भोग अभी तक 
झव है, इसलिये संचित कर्मों का अक्ष विनाश होने पर भी 
प्रतिबन्धक के बने रहने से जेसे मुक्ति नहीं होती वेसे ही शरीर 
भी नष्ट नही होसक्ता। 

स०-अब इानोतपत्ति के लिये अभिहोत्रादि नित्यनैमित्तिक 
कमो की अत्रशयकतेव्यता कथन करते हे: 


अग्निहोत्रादि तु तत्कायायेवतदः 
शनात्‌ ॥१६॥ 


पद्‌ ०-अग्नहोत्रादि । तु । तस्कायाय । एव । तदशनाव । 
पदा०-( एव) निश्चयकरके (अग्निहोत्रादि ) अग्नैद्दोत्रादि 
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९२० चान्ताव्यभाष्ये 
निस्यनेमित्तिक कमे ( तत्कायीय ) ज्ञानोत्पत्ति के लिये आवश्य 
कतेव्य हैं (तु) क्‍योंकि ( तहशंनाद) श्रुति वाक्यों से ऐसा ही 
पाया जाता है। 
य्‌ 4६ २ 6 २ ~ विवि 
भाष्य-* तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदि- 
षन्ति यत्ञेन दानेन ” छदा ४। ४। २२-ब्राह्मण छोग 
उस परमात्मा को यज्ञ, दान तथा वेदाभ्यास से जानने की इच्छा 
करते हैं, इत्यादि वाक्यों में स्या कथन किया है क्रि अभ्नि- 
होत्रादि कमे ज्ञान की उत्पत्ति का साधन हैं, और इसी भाव को 
गीता के कई स्थलों में स्पष्टतया वर्णन किया है कि “ यङ्ग 
दान तपःकम न त्याज्य काय्यृसंवतत्‌'=गो०१८।६=यज्ञ 
दानादि कर्मा का कदापि त्याग न करे यह करने ही उचित हैं, 
इसी प्रकार “कुपेन्नेवेह कमीणि ” यज्ु०४०। २ इत्यादि 
मन्त्रो में यावदायुष कमो की कतव्यता पई जाती है, इससे सिद्ध 
है कि झानासत्त के छिये आप्रिदेतरादि कमे अवशय कव्यं हैं 
त्याज्य नहीं । 
स०-अब उक्त अर्थ में और युक्ति कथन करते हैं: 
अता$न्यापि ह्येकेषाघुमयोः ॥१७॥ 
पद ०-अतः । अन्या । आपि । हि । एकेषां । उभया: । 
पदा०-( अतः ) पूर्वोक्त प्रकार से ( अन्या ) और युक्ति 
( आपि ) भी ( एकेषां) कई एक आचायय उक्त अर्थ में कथन 
करते हैं ओर वंह ( हि) निश्‍चय करके ( उभयोः ) जैमिनि तथा 
बादरायण दोनों को अभिमत है । 
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भाष्य-कई एक आचाय्यों का कथन है कि जेसे आगिहोत्रादिं 
क ज्ञान से पूर्व किये हुए ज्ञानोत्पत्ति का साधन हैं वैसे ही ज्ञान 
से पश्चात किये हुए भी मुक्ति का साधन होते हैं, क्योंकि भो ज्ञान 
को सिद्ध करसक्ते हैं वह ज्ञान से सिद्ध होने वाळी सुक्ति को 
भी सिद्ध करसक्ते हैं, ओर यइ बात बादरायण तथा उनके 
शिष्य जैमिनि दोनों को इष्ठ है । 

स०-अब और युक्ति कथन करते हैः 


यदेवविद्ययेति हि ॥१८॥ 
पद ०-यठ । एव । विद्यया । इति। हि। 

पदा०-(यव ) जो कम ( विद्यया ) विद्या से किये जाते है 
( एव ) निश्चयकरके वही फछ वाले होते हैं (इति) वह फळ (हि) 

ही मुक्ति है । hs 
भाष्प-एषातेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगिलिमो श्रृष । 
बुद्धयायुक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ 

गी० २। ३९ 
अध-यह मैंने तुम्हारी बुद्धि सांख्य-ज्ञानविषय में कही 
और योग विषय में इस बुद्धि को छुनो जिसको में आगे कथन 
करता हूँ जिससे युक्त शोक हें पार्थ ! तुम कर्मे के बन्धन स छूट 
जाओग, इस छोक में ज्ञान से कर्मों को बडा कथन किया है, 
यदि ज्ञान ही कमी से बढकर मुक्ति का साधन | होता तो ज्ञान 
को कमों से ऊपर रखना चाहिये था परन्तु यहां गीता के कत्त 
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६२२ न्ताय्यभाष्ये 


व्यासजी को यह अभीए्ठनथा और होता भी केसे जबकि 
अनुभब से सिद्ध है कि जो ज्ञानपूर्वक कर्म किये जाते हैं बही 
सफळ होते हैं अन्य नही, इससे यह भी स्पष्ठ होगया कि वाक्य 
जन्य ट्वान जैसाकि मायावादी मानते हैं कि “ तत्त्वमसि ” के 
कथन मेही पुरुष मुक्त होजाता है यह मुक्ति का साधन नहीं,अनुष्नान 
प्रधान ज्ञान ही सुक्ति का साधन है ओर अनुष्ठान ज्ञान से अनन्तर 
ही होता हे, जेसाकि छान्दों० १। १। ९० में वर्णन किया है कि 
६६ = ~ a ९ ~ 

यदव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वी- 
य्येवत्तरं भवाति”=जो कर्म विद्या श्रद्धा तथा ज्ञान से कियेजाते 
वही फलवाले होते हैं,इससे सिद्ध है कि बह्मज्ञान के छिये श्रवण,मनन 
तथा निदिध्यासन की अवडयकता है ओर वह निस नेमित्तिक कर्मों में 
हद रहने से बिना नहीं होसकते, अतएव कहा है कि “स खल्वेवं 
वतेयच्‌ यावदायुपंत्रह्मलोकमाभिसम्पद्यते”छां ११५।१= 
इसी प्रकार यावदायुष कमे करता हुआ ब्रह्मलोक को थाप्त होता 
है, इससे सिद्ध है हि ही को भी मक्ति के लिये क 

! (ससे सिद्ध है कि ब्रह्मज्ञानी को भी युक्ति के छिये कर्म 

कतेव्य हैं । 

_ अब प्रारूध कर्मों के भोगानन्तर मुक्ति का कथन 
करते हैं :— 


भोगेनलितरेक्षपयित्वा सम्पद्यते ॥१९ ॥ 


1द्‌०-भागन। तु। इतरे । क्षपयित्वा । सम्पद्यते । 
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पदा०- तु ”पक्षान्तर के लिये आया है,पुरुष (भोगेन) भोग 
ते ( इतरे ) पुण्य पापरूप दोनों मारब्ध कर्मों का ( क्षपयिला ) 
नाश करके ( सम्पद्यते) ब्रह्म को प्राप्त होता है। 
भाष्य-बरह्मज्ञान के अनन्तर वेदविहित कमो का अनुष्ठान 
करते रहने पर जब इसके प्रारब्धकर्म शेष नहीं रहते तब वह इस 
भौतिक शरीर को छोड़कर ब्रह्म को प्राप्त होजाता है ओर बहा- 
प्राप्ति का नाम ही सुक्ति है ॥ 
इति प्रथमः पादः समाः 


= 


अथ द्वितीयः पादः प्रारभ्यते 


स०-अब विद्वान्‌ तथा अविद्वान की उत्कान्ि कां भेद 
बर्णन करने के लिये इस पाद का प्रारम्भ त्त हुए प्रथम 
वागादि इन्द्रियत्तियों का लय कथन करत है सा | 
वाङ्मनसि दरीनाच्छन्दाच ॥ १ ॥ 
पद ०-वाक्‌ । म्नात । दशनाव। शब्दात | न | 
पदा०-( वाकू) वाणी का ( त में लय हाजाता 
हे, क्योंकि ( दर्शनाद ) मत्युकाल में ऐसा ही देखा जाता (च) 
और ( शब्दाद ) श्रुति से ऐसा ही पायाजाता ह ४ | 
भाष्य-जब पुरुष आसन्नमृत्य होता है तो सष से प्रथम | 
उसका वागिन्दरिय भाषणरूप व्यापार से निटत्त होजाता हे जिस 
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को देखकर उसके सम्बान्थिवर्ग कहते हैं कि अब यह बोलने में | 
असम है, इससे सिद्ध है कि आसन्नणृत्यु पुरुष के वागिन्द्रिय की 
रत्ति मन में लय होजाती है, क्योंकि मन ही सब इन्द्रियो में प्रधान 
Vi NN 


तथा उनकी विषयों में होने वाली प्रहत्तियों का सहकारी हे, और 
श्वत से भी उसका मन में ल्य होना पायाजाता है, जैसाकि $-- 
अस्य. सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाहू 
मनसि सम्पद्यते मनःप्राणे प्राण- 
स्तेजासि तेजःपरस्यां देवतायास्‌ । 
छां० ६।८।६ 
अथे-हे सोम्य | जब पुरुष मृत्यु को प्राप्त होने लगता हे 
तब वागिन्द्रिय का मन में, मन का प्राण मेप्राण का तेज में ओर 
वैज का परदेवता-ब्नह्म में लय होजाता है, इसांदि वाक्यों से 
स्पष्ट है कि मन ही वागिन्द्रिय के लय का स्थान है। 
सं०-अब बाणी के अनन्तर शेष इन्दियर्टात्तयो का मन में 
लय कथन करते हैं !-- 
अत एव सवाण्यत्ञ ॥ २॥ 
पद्‌०-अत; | एव। सर्वाणि। अनु । 
पदा०-( अतः ) उक्त हेतुओं से ( सर्वाणि ) सब इन्द्रिय 
दक्षियों का ( अनु ) बाणी के पाछे ( एव ) निश्चयकरके मन 
ही में लय होता है । 


"- तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भवमिर्द्िये: 
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मनसि सम्पद्यमानेः ” प्रश्न ३।९=जब मनुष्य के शरीर 
की उष्णता झान्त होजाती है तब वह मन में लय हुए इन्द्रियों के साथ 
पुनजेत्परशरारान्वर को प्राप्त होता है, इससे सिद्ध है कि उत्तरोत्तर 
छयभाव को मासे हुई सब इन्द्रिय्टात्तियो का मन ही में लय होता 
है और घाणी का पथक लय कथन करना केवळ छां ६।८। ६ 
वाक्य के, अनुरोध से जानना चाहिये । 

स०-अब मन का प्राण में लय कथन करते हैं :-- 


तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 

पद ०-सव्‌ । सनः । प्राणे । उत्तराव्‌ । 

पदा०-( तत्‌, मनः ) उस मन का (प्राणे) प्राण में ळय 
होता है, क्‍योंकि ( उत्तरात्‌) उत्तर वाक्यों से ऐसा ही 
पायाजाता है। 

भाष्य-“ पनः प्राणे०” छां० ६ । ८4 । दज्पन का 
प्राण में लय होता है, इस वाक्यशेष से स्पष्ट हे कि जिस मन में 
वागादि सव इन्द्रियद्धत्तियों का ळय कथन कियागया है उसका 
छय मुख्यप्राण में होता है, क्योंकि प्राण के विना मन की स्थिति 
महीं होसक्ती, जेसाकि दइदारण्यक् के शाकळ ब्राह्मण में स्पष्ट है 
जिसका विस्तारपूर्वक ।निरुपण “ उपनिषदाय्यभाष्य” के 
द्वितीयभाग में कियेजाने से यहां पुनरुछेख की आवश्यकता नहीं। 

सं०-अब प्राण का आत्मा में लय कथन करते हैं 


सो$ध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥४॥ 
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पद्‌०-सः। अध्यक्षे। तदुपगमादिभ्यः । 

पदा०-(सः ) प्राण का ( अध्यक्षे ) आत्मा में ळय होता है 
क्योंकि ( तदुपगमादिभ्यः ) उक्त अर्थ के बोधक वाक्यों सते एसा 
ही पाया जाता है। 

भाष्य-“ एवमेवात्मानमन्तकाले सर्वेप्राणा अभि- 
समायान्त ” इृहदा० ४ 1३। १८-प्रत्युकाल में वागादि 
इन्द्रियों के लय की भांति भब प्राण जीवात्मा में छयभाव को 
प्राप्त होजाते हैं, इत्यादि भाणळयप्रतिपादक वाक्यों से सिद्ध है 
कि जिसमें मन का ल्य होचुका है ऐसे प्राण का जीवात्मा में छय 
होता है अर्था जब जीव शरीर का पारित्याग करता है तब प्राण 
भी उसके पीछे निकल जाते हैं और उनके निकलने से शरीर शवरूप 
हुआ अत्यन्त घृणास्पद होजाता हे । 


स०-ननु, बुहदा०६।८। ६ में भाण का तेज में ळय होना 
कथन किया है जीवात्मा में नहीं ! उत्तरः 


भरतषु तच्छतः ॥ ५॥ 
द्‌०-भृतेषु । तच्छुतेः 
पदा०-( भूतेषु ) सूक्ष्म भूता में ( तच्छुतेः ) प्राणसाहित 
जाब का लय पाय जाने से उक्त अर्थ में कोई विरोध नहीं । 
भाघ्य- प्राणस्तेजासि ” बृहदा० ६।८।६ इस 
वाक्य द्वारा जो भाणका तेज में ळय कथन किया हे उसका जीव 
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में छय कथन करने वाले पूर्वसूजस्थ विषयवाक्य के साथ इसलिये 
विरोध नहीं कि देह के वीजभूत सृक्ष्ममूतों में प्राणविशिष्ट जीव 
का ळय होना अभिभेत है अथाव जिन सूक्ष्मभूतो से जीव के 
भादीदेइ का आरम्भ होना है उनके साथ मिलकर ही जीव की 
परलोकयात्रा सिद्ध होती है अन्यथा नहीं, जेसाकि “तदन्तर 


प्रतिपत्तौ र॑हृतिसम्परिधवक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याप ` 
ब्र० छू० श ९ ९ में वर्णन कर आयें हैं, इसलिये जींव के सम्बन्ध 
द्वारा प्राण का तेज में लय होना न शमझकर वादी का उक्तआक्षप 
ठीक नहीं । 

स०-नलु, उक्त विषयवाक्य द्वारा केवळ तेज में ठप कथन 
किया हे सब भूतों में नहीं ! उत्त 

जकस्मिन्दर्शयतो हि ॥ ६॥ 

पद०-न । एकर्मित्‌ । द्यतः । हि । 

पदा०-( एकस्मिन्‌ ) एक भूत मरं स्थिर होकर जीवात्मा 
की घरीरान्तर प्राप्ति (न) नहीं होती ( हि) क्योंकि (दशयतः) 
श्रुति सप्रति से ऐसा ही पाया जाता है। 

भाष्य-सृत्युकाल में केवळ तेजोमात्रा से वेष्टित होकर जीव 
का परलोक गमन मानना इसलिये ठीक नहीं कि एक भूत मं 
उसके भावी शरीरसम्बन्धी अवयर्वो के उत्पन्न करने की सामथ्ये 
नहीं, इसी अभिप्राय से बृहदा? ४ । ४। * में वणन किया है कि 
“यृथिवीमय आपोगयोवायुमय आकाशमयस्तेजामय'र 
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शुत्णुकाछ में जीवात्मा एथिवीमय,जळमय,चाणुमय,आकाशसय ओर 
तेजोमय होता है अथोव एथिव्यादि पांच भूतों से वेष्टित हुआ 
परछोक गमन करता है, यादे उत््रान्तिकाल में एक तेज ही 
जीवात्मा की स्थिति का आधार होता तो उसको कदापि एथिवी 
प्रय आदि शब्दों से व्यवहृत न किया जाता पर किया है, इससे 
सिद्ध है कि स्थूळ शरीर का त्याग करने के अनन्तर जीवात्मा की 
स्थिति एयिव्यादि पांच सुक्ष्मभूतों में होती है किसी एक में नहीं, 

और स्म्ति भी इसी अर्थ को प्रतिपादन करती है कि।-- 
अण्व्योमात्रा विनाशिन्यो दृशाषीनान्तु याः स्मृताः| 
ताभिः साधामिट सर्व सम्भवत्यनुपूवेशः ॥ ` 

| प्रतु ० १ [२७ 

अर्थ-सब चराचर प्राणियों के शरीर और उनके भोग्य 
पदाथ पांच भूतों की त्रूक्ष्मपात्राओ से उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार 
पांच भूतों में जीवात्मा की स्थिति कथन करने से स्पष्ठ है कि 


~ 


उनके साथ मिलकर ही मुख्यमाण तेज में लयभाव को मातत होता 
है केवल नहीं । 
सं०-अब विद्वान तथा अविद्वान्‌ की उत्क्राम्ति का भेद 
स्पष्टटया भतिपादन करने के लिये “ आरूत्युपक्रमाधिकरण ” का 
प्रारम्भ करते हैं।-- 
समानाचासृत्युपक्रमादमृतत्वश्चानुपोष्य।® 
पद०-समाना । च । आरृत्युपक्रमाव । अश्रृवत्इं । च। 
अनुपोष्य । 
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पद्दा*-( च ) निश्चयकरके (आरुत्युपक्रमाद ) नाहीमवेश 
े पूर्व विद्वाल तथा अविद्रान की उत्क्रान्ति ( समाना ) समान है 
(च) और ( अनुपोष्य ) सूक्ष्म शरीर का त्याग न करके विद्वान 
को (अतत ) अम्नतभाव की प्राप्ति होती है । 


भाष्य-शतबैका हृदयस्य नाड्यस्तासां मूद्धांनम- 
भिनिःसृतेका तयोवमायन्नमृतलमेति विष्वङ्ङन्या 
उत्कमणे भवन्ति ” कठ० २। १६ 

अर्थ-हृद्यगत एकसौएक नाडियां हैं उनमें से जो एक 
नाडी मूद्धादेश को प्राप्त है उसी के द्वारा विद्वान पुरुष उत्क्मण 
करता हुआ अमत को प्राप्त होता है और शेष नाडियीं से 
अविद्वानों का उत्क्रमण होता हे जो नाना प्रकार की 
योनियों को प्राप्त होते हैं, इसादि इस अधिकरण के विषय षाक्य 
`हे, यहां यह सन्देह होता है कि पूर्वे अधिकरणों में प्रतिपादन 
` कीहुई उत्क्रान्ति ज्ञानी तथा अज्ञानी के लिये समान हे. अथवा 
दोनों की उत्क्रान्वि का परस्पर भेद दे! इसमें पूवपक्षी का कथन 
है कि“ तयोर्भमायन्न मृतत्वमेति ”=उडण नाडी द्वारा 
उत्क्रमणं करता हुआ ज्ञानी पुरुष अद्भत को प्राप्त होता है, इस 
कथन से स्पष्ट है कि शेष नाडियों द्वारा उत्कपण करने वाळे 
अज्ञानी पुरुष अप्रतभाव को प्राप्त नशी होते प्रत्युत 
“विष्वडडत्या”” पद मे उनका पुनः २ जम्म धारण करना 
पायाजाता है, इसालिये ज्ञानी तथा अज्ञानी पुरुषों की उत्कान्ति 
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का सक्ष्या भेद मानना ही ठीक है ! इसका उत्तर बह है कि 
“ विदुषोऽप्यासृत्युपक्रमात्‌ = आगत्युपक्रमात्‌ ना- 
हीप्रवेशालायुळ्ान्तिः समाना ”=ताडीभ्वेशच से पूर्व २ 
विद्वान्‌ तथा अविद्वान्‌ पुरुष की उत्कान्ति का कोई भेद नहीं 
परन्तु सर्वाश में उनकी सहृरता इसलिये नहीं कि विद्वान 
पुरुष देहखागोत्तर काल में अमृतपद को और अज्ञानी नाना 
प्रकार की कर्भयोनियों को प्राप्त होते हैं, या यों कहोकि शरीर 
साग काळ में सब से प्रथप्र इन्द्रियां का मन में लय होकर फिर 
इन्द्रिय साहित मन का प्राण में, इन्द्रिय तथा मन सहित घाण का 
जीवात्मा में ओर जीवात्मा का स्रुक्ष्म भूतो में लय होना आदि 
ज्ञानी तथा अज्वानी दोनों की उत्क्रान्ति में समान है परन्तु इसके 
अनन्तर भिञ्ञ २ नाडीयों द्वारा निर्गमन करके तलवेत्ता छिङ्ग 
शरीर सहित देवयान माग को प्राप्त होकर अप्नतपद का भागी 
होता हे ओर अज्ञानी अमृतलाभ के बिना ही घटीयन्त्रवत्‌ पुनः २ 
ससार यें श्रमण करता रहता है, इस प्रकार देहसागोत्तर मारगभेद 
द्वारा उत्क्रान्ति का भेद होने पर भी आंशिक समता मानना 
ही शिक है। 

स०-अब मुक्त पुरुष की अशतपद भे पुनरार्टात्त कथन करतें हैः-- 


तदार्पातेः संसाख्यपंदेशात्‌ ॥ < ॥ 
पृद०-तंव्‌ । आपीतेः । संसारध्यपदेशाव्‌ । 
बदा०-(. आपीतेः ) ब्रहम में छय पर्यन्त ही ( तव्‌ ) अमतः 
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वद की स्थिति है, क्योंकि ( संपारव्यपदेशाद ) सुक्त पुरुष का 
पुनः संसार में आना पायाजाता हे। 
भाष्य- योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । . 
स्थाणुमन्यऽनुसंयात्ति यथाकमे यथाश्रुतम्‌ ॥ 
> कंठ० ५ | ७ 
अश-कई एक जीव शरीर धारण करने के लिये योनि 
को गाश्च होते हैं अथीव योनिद्वारा जन्म धारण करते हैं ी और 
दूसरे पूवेकृूत कमोलुसार स्वेदज, उाद्भादि योजिय क 
राह होते हैं, इसादि वाक्यों से स्पष्ट हे कि नियत समय पन्त 
युक्ति के सुख को भोगकर जीव पुनः ससार को , प्राप्त होते हुँ। 
सं०-तनु, देहसाग काल में जीव के निकलने का प्रत्यक्ष | 
क्यों नही होता! उत्त _ | 
सुक्ष्म प्रमाणतश्च तथोपछब्धः ॥ ` ॥ 
पद०-सरक्ष्म। ममाणतः । च । तथा | उपलब्धेः । ब 
पदा ०-(च) निश्चयकरके जीवात्मा का जतिता शरीर 
( प्रमाणतः ) स्वरूप से (सर ) सूक्ष्म है, क्‍योंकि ( उपलब्ध ) 
उसकी उपलब्ध ( तथा ) वेगे ही पाईजाती है । 


he 


भाष्य-नाही छिठ्रों द्वारा निर्गमन करते हुए जीव का प्रसक्ष 
य रोता £ तो जीवार परिमाण है 
इसलिये नहीं होता कि प्रथम ता जीवात्मा का अणु परिष 
जैंसाकि द्वितीयाध्याय के तृतीयपाद में स्पष्ट कर आप ह 
दूसरी बात यह है कि जिन भूतों मे वेष्टित हुआ जीव भयाण 


करता है वह सूक्ष्म हें ओर सुक्ष्म होने के कारण द्रयणुकादि पदार्थों 


“> 
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की भति समीपवर्ती पुरुषों को उसकी उपलब्धि नहीं होसक्ती 
परन्तु अनुमान द्वारा उसकी उपलब्धि में कोई बाधा नहीं ॥ 
सं०-अब दो सूत्रों से लिङ्गशरीर विषयक अन्य विचार करते हैं।- 


~ च्य 
नापमहनात ॥ १० || 
पद्‌ ०-न । उपमर्देन । अतः। 
% पदा०-(अतः) सूक्ष्म होने के कारण (उपमेन) स्थूळ शरीर 
के नाश से लिड्रशरीर का नाश ( न') नहीं होता । 


Da ~ ७ "५ 
अस्थव चापपत्तेरेष ऊष्मा ॥ ११॥ 

पद०-अस्य । एव । च। उपपत्तेः । एषः। ऊष्मा । 

पद़ा०-(च ) और ( एव ) निश्चयकरके ( एषः) प्रसक्ष 
हतान ( ऊष्मा ) स्थूलशरीरगत उष्णता ( अस्य) इस्री 
िङ्गशरीर की है, क्‍योंकि (उपपत्तेः) प्रमाण से एसा ही 
पायाजाता हे । 

ाष्य-' उष्ण एव जीविष्यन्‌ शीतोमरिष्यन्‌ ” 
शत०८ | ७। २। ११=जीवन काल पर्य्यन्त शरीर में उष्णता 
बनी रहती है परन्तु प्राणों का वियोग होते ही शरीर शीतल हो 
जाताहे, त्यादि प्रमाणो से स्पष्ट है कि इपी िङ्गशरीरतच्ती तेज 
* सम्बन्ध से स्थूलशरीर में उष्णता प्रतीत होती है, यादि स्थूल 
शरीर स्वयं ऊष्मासंयुक्त होता तो मरणानन्तर भी उसमे अबइय 
उष्णता उपलब्ध होती पर ऐसा न होने से सिद्ध हे कि स्थूल- 
शरीरगत उष्णता का हेतु यक्ष्म शरीर है स्थूळ शरीर नहीं । 
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सं०-अब उक्त अर्थ का आप्तिफ्यूवेक समाधान करते हैं 


प्रतिषेधादितिचेन्न शारीरात्‌ ॥१२॥ 

पद०-प्रतिषेधाव । इति । चेव । न। शारीरात । 

पदा०-( प्रतिषेधाद्‌) प्राणो की उत्क्रान्ति का निषेध पाये 
जाने से विद्वान पुरुष के सक्षम शरीर का उत्क्रमण नहीं होता 
/ चचत) यदि ( इति) ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि 
निवेधक वाकय (शारीराद्‌ ) जीव से प्राणों के उत्क्रमण का 
निषेध करते हैं । 

भाष्य-“ न्‌ तस्य प्राणा उळ्ामान्ति ” इहदा® ४। 
४1 ६=त्रहयेत्ता के प्राण नहीं निकलते, इत्यादि वाक्यों द्वारा 
विद्वान्‌ पुरुष के प्राणों की उत्क्रान्ति का निषेध पाये जाने से 
अज्ञानी पुरुष की उत्क्रान्ति के समान विद्वान की उरक्राग्ति 
वरानना टीक नहीं ! इसका उत्तर यह है कि उक्त निषेधक वाक्यों 
द्वारा शरीर से प्राणोत्कान्ति का निषेध अभिमेत नहीं किन्तु 
जीव से माणोत्क्रान्वि का निषेध किया गया है अर्थात्‌ देवयान 
मागद्वारा अमृतपदर को प्राप्त होने वाळे ज्ञानी के प्राण लिङ्गशरीर 
से एथक्‌ नहीं होते यह उस वाक्य का तात्पर्य हे, अतएव माध्य- 
लिन शाखावालो के मत में “ न तस्य प्राणा उत्कार्मान्त 
के स्थान पर “ न तस्मात्राणा उत्कामन्ति पर वसत 


पाठ पढ़। है, इसलिये स्थूल शरीर से प्राणों का उत्क्रमणमात्र 
दोनों का समान जानना चाहिये अथोव जैसे अज्ञानी के प्राण स्थूळ 
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घारीर से निकलते हैं बेसे ही ज्ञानी के निकलते हैं, इसका विशेष 
विचार आगे हर० सूर ४ । ४। ९१ में किया गया है। 
स०-अज् उक्त अर्थ में अन्य आचार्यों का मत कथन करते 
स्पष्टाद्यकषास्‌ ॥ 3 ३ ॥ 
पद्‌०-स्पष्टः । हि। एकेषाम । 
पदा०-( हि) निश्चयकरके ( एकेषां ) कई एक आचार्यो 
के मत में (स्पष्टः ) स्थूल शरीर से प्राणों का उत्क्रमण स्पष्ट है। 
भाष्य-“ चक्षुशे वा सूध्नो वाऽन्येभ्यो वा शरीर 
देशेभ्यस्तमुत्कामन्तं प्राणी नूत्कामति प्राणमनूत्का- 
मन्तं सर्वे प्राणा अनूत्कामन्ति ” बृहदा० ४। ४।२ 
अर्थ-चश्षु, मूधों अथवा शरीर के अन्य अवयदो द्वारा . 
निके हुए जीव के पीछे प्राण निकल जाते हैं और प्राणों के 
मिककने पर सब इन्द्रिय उनके साथ ही उत्क्रमण कर जाते हैं, 
इत्यादि वाक्यों से स्पष्ठ है कि प्राणों का स्थूल शरीर से उर्तमण 
होबा है लिड्रशरीर से नहीं । 
र 
समस्यत च ॥ १४॥ 
पद०-स्मय्येते। च । 
पदा०-( च ) ओर ( स्मर्यते ) स्मृति से भी उक्त अर्थ 
र थेकी 
सिद्धि होती है । 
भाजय-यदाणुमात्रिकोभूत्वाबीजं स्थास्नु चरिष्णु च । 
> सू fo 
सभाविशाति संसृष्टस्तदा माझि विमुञ्चति ॥ 
मनु० १। ५६ 


* 


ह्य 
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अर्थ-जब जीवात्मा स्वकर्मानुसार चराचर शरीरों में प्रवेश 
करने के लिये अणुमात्रिक होता हे अर्थात भूतेन्द्रियादि आठ 
प्रकार के सक्षम तत्तों से संयुक्त हुआ स्थूळ शरीर का 
परित्याग कर देता है, या यों कहो कि पांच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच 
कर्म स्द्रिय, पांच प्राण ओर मन, बुद्धि इन सत्तरह वक्षों से मिलकर 
जीव प्रछोक यात्रा करता है, इत्याद वाक्यों से सिद्ध है कि 
स्थूळ शरीर से माणां का गमन होता है | 
सं०-अव प्राण शब्द वाच्य इन्द्रियां का ब्रह्म मरे लय 
कथन करते ई 


तानिपरे तथाह्याह ॥ 1५ ॥ 
पद्‌०-तानि। परे। तथा । हि। आह । 
पदा०-(तानि ) उक्त श्राणा का (परे ) ब्रह्म म ळय हाता 
हे( हि) क्योंकि (तथा आइ)श्रुति वाक्यों स ऐसा ही पाया जाता इ \ 


भाष्प-“ एवमवास्य पारद्रष्टारमा षाइशकली 
स यथमा नद्यःस्यन्दमाचा समुद्रायणाः समुद्र प्राप्या- 
स्तंगय्छन्ति ” थि? । ८=जिम प्रकार नदिय समुद्र को 
प्राप्त होकर उनमें लय दाजाता ६ इसी प्रकार विद्वान पुरुष के पांच 
ज्ञानेन्द्रिय, पांच कमेन्द्रिय, पाँच माण आर अन्तःकरण यह सब 
मिलकर पोडशकला ब्रह्म मं लप हाजीत हे अर्थात जबतक मुक्त 


पुरुष मुक्ति के सुख को भागता है तब तक उत्तका उक्त कलाओं 
के साथ कोई सम्पन्य नहीं रहता वह अपन स्वरूपभूत सामथ्य 
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से ही शब्दादि विषयों का अनुभव करता हुआ स्वच्छन्द 
ब्रिचरता है । 
स०-ननु, इन्द्रियादि जड़ पदाथ बरह्म मं लय होने से ब्रह्मरूप 
हीजाते हैं अथवा भिन्न रहते हैं ! उत्तर 


आवभागा वचनात्‌ ॥ १६॥ 
पद्‌०-अविभागः । वचनात्‌ । 

पदा०-( अविभागः ) इन्द्रियादि जड़ पदार्थों का ब्रह्म के 
साथ आवेभाग हाता हे, क्योंकि ( वचनात ) श्रति वाक्यों से 
एस्ता ही पायाजाता है। 

1. भियत चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते” 
मभ ६ | ५-जत्र ब्रह्म में लय होकर उक्त षोडशकळाओं 
के नामरूप दूर होजाते हं तत्र उनकी पुरुषसंज्ञा होती है, इसादि 
वाक्या से स्पष्ट हे कि प्रछयकाल में इन्द्रियादि सब पदारथ 
हृक्ष्मर्प से आविभक्त होकर ब्रह्म के आश्रित रहते हैं उनका 
सतया अह्मरुप होजाना अभिमत नहीं, क्योंकि चेतन बरह्म किसी 
पदाथ का उपादान कारण नहीं, जेस्ताकि पीछे " आरम्भणाघि- 


१2 
करण ` म स्पष्ट कर आये ६, इसाहुय उनको सूक्परूप स 
श्रक्माश्रत मानना ही ठोक है। 


स०-अब उपासक पुरुष का उत्क्रान्त में विशेषता 
कथन करत हू ¦; 


तदोकोग्रज्वठनं तत्प्रकाशितहारो 
विद्यासामथ्यात्तच्छेषगत्यनुस्मरति 
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योगाब हादीबुशहीतः शता- 
धिक्या ॥ १७ ॥ 
पद्‌ ०-सदो कोग्रज्वलनं । तत्मकाशितद्वारः । विद्यासामध्याद्‌। ` 
तच्छषगत्यलुस्णृतियोगाव्‌ । च । हादालु टृहीतः । शताधिकया। 
पदा ०-( विद्यासामर्थ्यांव ) ब्रह्मविद्या के सामर्थ्य (च ) 
और (तच्छषगत्यनुस्प्रतियोगात)ब्रह्ममापि के स्पृतियोग से (वत्म- 
काशितद्वारः) जिसके लिये म्ोक्षमाग का दवार प्रकाशत होसया हे 
और ( हार्दालुशदीतः ) जिसपर परमात्मा की पूणवया पा ह 
बह ( तदोकोग्रज्वलनं ) शुद्ध हृदयरूप आयतन वाळा उपासक 
पुरुष ( शताधिकया ) सुषुम्णा नार्डीद्वारा उत्तमण करता हे। 
भाष्य-नब देहत्याग काल में योगी को ब्रह्मविदा क बळ 
ते ब्रह्मप्राति की स्मृति होती हे तब वह उपासना के गवळे 
इकारो द्वारा परमात्मा का चिन्तन करता हुआ शायना 
करता है किः 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुर्स । 
त्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्ये ॥ 
यज्ञुः ४० ! २५ 
अर्थ-हे परमात्मन्‌ ! वित्तेषणादि मोहरूप पात्र से जो आपका 
| सत्यस्वरूप दका हुआ है उसको खोळद तारके में सत्यमे के 
लाभार्थ आपका दशन करसकूं, इसप्रकार मार्थेना करत इर 
जितके हृदय से सब मकार का विषयवासना निच हांग्ड इ 
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५३८ न्ताय्यभाष्ये 
वह उपासक परमात्मा की कृपा से सुषुम्णा नाड़ी द्वारा उत्क्रमण 
करता हुआ शरोर का परित्याग करता है ओर फिर वह भाक्त 
पुरुषों की भांति पुनः २ जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता, इसी 
अभिप्राय से छां० <। ६। ६ में वणन किया है किः-- 
हळ ९ सूः ९ ~ भ 
शतञ्चकाहृदयस्य नाडयस्तासी भूधानभारे 
~ he ६ © ७... ८2. 
निःसृतेका । तयोध्वमायन्नमृतत्वभेति 
~ ® >> ~ 
विष्वङ्ङन्या उत्कमण भवान्त ॥ 
अर्थ-हदय की एकसाएक नाडीयें हैं जिनमें से एक 
नाही सूद्धीदेश की ओर निकली हुई हे इसी नाडी द्वारा उपासक 
उत्क्रमण करता हुआ अमृतपद को प्राप्त होता हे और शेष विवि- 
घपरकार की नाडीयें साधारण पुरुषों के उस्क्रमणाथ हैं, इसत 
सिद्ध है कि उपासक पुरुष की उत्क्रान्ति साधारण पुरुषों 
समान नहीं होती । 
सं०-अत्र उत्क्रमण करने वाले जीव का सूर्य्य की किरणों 
के साथ सम्बन्ध कथन करते हेः-- 


र्‌इम्यनुसारी ॥ १८॥ 
पद०-एकपद? 
पदा०-( रञ्म्यनुमारी ) देहत्याग काल में जीव सूर्ये की 
किरणों द्वारा उत्क्रमण करता हे । 
सं०-ननु, रात्रिकाळ में मृत उपासक पुरुष का सूर्य 
की किरणों के साथ सम्बन्ध न होने से उसको मुक्ति की प्राप्त 
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चतुर्थाध्याये-द्वितीयःपाद्‌ः ६३९ 


न होगी ! उत्तरः 
oo ST a Se च गी 
निशिनेतिचेन्न सम्बन्धस्य याव 
~ € ~ 
मावत्वाहशयात॥१९॥ 
पृद्‌०-तिश्चि । न । इति । चेद्‌ । न । सम्बन्वस्य । यावंदे- 
हभाविलाव । दशयति। 
पदा०-( निशि) रात्रि में सृत पुरुष का दूष्य के साथ 
सम्बन्ध ( न) नहीं होता ( चेव) यदि (इति) एधः कहाजाय तो 
(न) ठीक नहीं, क्योंकि ( सम्पन्धस्य, यावदेहभावित्वाव ) झुय्ये 
~ € «~ 
का सब शारीरों के साथ सम्बन्ध रहता है, और ( दयति ) 
[aN ~ 
श्रुतवाक्या से ऐसा ही पाया जाता ६ | | 
भाष्य-राजिकाछ में उत्कमण करेन वाळे उपासक पुरुषों 
को सुक्तिरूप फल की प्राप्त नहीं होसक्ती, यह कथन . इसिमे 
ठीक नहीं,कि सूक्ष्मरूप से सूर्ययं का सम्बन्ध सब शरारों के साथ 
घना रहता है, जेसाकि।-- 


अमुष्मादादित्याअतायन्ते ता आसु नाढीष सृपताः ! _ 
आम्योनाडीभ्यः प्रतायन्ते ते$ुष्मि्ञा दित्य सृत्ताः ॥ 
'छॉ०८॥६॥२ 
अर्थ-वह किरणें उस आदित्य से चारो ओर विस्वीण 
होकर इन नाडीयों में मवि होतीं और नाढियो से भा की 
बाहिर शरीर में फैल जाती हैं और फिर उसी आदिस्य में श्रविष्ठ 
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>. 


होती हैं, इत्यादि वाकयों से सिद्ध है कि राजिकाल में प्राण त्यागने 
वालों के साथ भी छुथ्य की किरणों का सूक्ष्म सम्बन्ध बना 
रहता है, इसलिये उपाप्तक की मुक्ति में कोई बाधा नहीं । 

_1०-अब उक्त अथे का दक्षिणमार्ग में आविदेश कथन 
करते है? 

अत्‌ ~ aS AA 
श्वायन्‌ऽपदाक्षिण॥ २०॥ 
यद्‌ ०-अतः। च। अयने । आपि | दक्षिणे । 
पदा०-९ अत! ) अतएव (दक्षिणे ) दाक्षण ( अयने ) मागे- 


गत बृह उपासर के झुक्तिरप फळ में (अपि) भी कोई 
बाधा नहीं । 


भाष्य-“ च ” अतिदेश के बोधनार्थं आया है, जिसमकार 
उपासक के दिन वा रात्रिकाछ में उत्कपण करन पर सुक्तिरूप 
कुळ घें विइ्रदा नहीं होती इसी प्रकार दक्षिणमा द्वारा प्रयाण 
करन पर भी तत्वदेत्ता को उक्त फल की मापि में कोई वाधा नहीं, 
ओर जो इतिहास द्वारा भीष्मपितामह का उत्तरायण में देहत्याग 
पाया जाता हे वह केवळ उत्तरायण तथा योगी की श्रेष्ठता बोधन 
करने के लिये है कि इस प्रकार योगी अपने योगबळ से स्वच्छ- 
न्दश्ृत्यु दोसक्ता है जिससे उसको किसी प्रकार का प्रृत्युभय 
नहीं रहता ओर नाही वह अज्ञानी पुरुषों के समान झीत उष्णादि 
इन्द्रो से दुःखी होता है । 

से०-अब उक्त अथ का उपहार करेत हुए दोनो मागो में 
स्मृति प्रमाण कथन करते हैं ।-- 


योगिनः प्रति स्मर्व्यते स्मात्ते चेते ॥२१॥ 
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पद्‌ ०-योगिनः । प्रति । स्परय्यंते । स्मार्ते । च । एते । 
पदा०-( च) ओर (स्मात्ते) स्मृति के विषयभूत 
( एते ) देवयान तथा पितृयाणरूप दो मार्ग ( योगिनः, प्रति ) 


७) 6, ४ 


योगी के लिये ( स्मर्यते ) कथन किये गये हे । 


भाष्य-अभिज्योतिरहः शुङ्कःषण्मासाः उत्तरायणं 
तत्र प्रयातागच्छन्ति ब्रह्म त्रह्मविदोजनाः ॥ 
गी० ८। २४ 

अर्थ-जिस अवस्था में अग्नि के समान ज्योतिः और दिन 

की भांति परमातमा का यथार्थ प्रकाश होता हे उस उत्तरायण 

मार्ग से उत्कमण करने वाला योगी ब्रह्म को प्राप्त होता है, 

इसादि स्मरति प्रतिपादित उचरायण तथा दक्षिणायन रूप दोनों 

मागो का प्रतिदिन योगी को स्मरण करना चाहिये जिससे 

उसके उत्क्रमण काळ में किसी प्रकार का विप्त उपस्थित तत 

हो अर्थात्‌ देइसाम काळ में उक्त दोनों मागो का योगी ही 

यथावत्‌ विचार करसक्ता है साधारण ज्ञानी नहीं, इसलिये ज्ञानी 

पुरुष की मृत्यु में दक्षिणायन तथा उत्तरायण भार्ग का कोई 
नियम नहीं ॥ 

इति द्वितीयःपादःसमाप्ः 


—— ~ 
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४२ वेदान्ताय्यभाष्ये 


अथ तृतीयः पादः प्रारम्यते 


~° 


स०-अब देवयान तथा पितृयाण माग का विस्तारपूवेक 
वर्णन करने के लिये इस पाद का प्रारम्भ करते हुए प्रथम उक्त 
दोनों मार्गों द्वारा विद्वान की गति निरूपण करते हैं !-- 


अर्चिरादिना तस्रथितेः ॥ १ ॥ 
पद०-अचिरादिना। तत्मथितेः। 
पदा०-( ऑचरादिना ) अग्न्यादि लोकों द्वारा ब्रह्म की 
प्राप्ति होती दे, क्योंकि ( तत्मथितेः ) आास्त्र से ऐसा ही 
पायाजाता है । 
माष्य-स॒ एतं देवयानं पन्थानमासाद्यग्निलो- 
कम्रागच्छाति स वायुलोकं स वरुणलोकं स इन्द्र 
लोके स प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोकस्‌ ” को० १। ३ 
अर्थे-उपातक पुरुष देवयानमाग का अवलम्बन करके आग्नि से बायु 
लोक को, वायु से वरुण छोक को,वरूण से इन्द्र लोक को, इनदर से 
प्रजापति छेक और प्रजापति लोक से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता 
हे,इस प्रकार अग्न्यादि लोको की उत्तरोत्तर प्राप्ति द्वारा विद्वान को 
नरलोक की प्राप्ति होती है और इसी का नाम “ देवयान ” 
मार्ग है परन्तु यहां अग्न्यादे शब्दो से लोकाविशेष अभिप्रेत 
नहीं जेसाकि पौराणिक छोग मानते हैं किन्तु “लोक्यत इति 
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लोकः ”=जो अनुभव से माप्त हो उसका नाम ” लोक ” है, 
इस व्युत्पत्ति से “लोक” शब्द अवस्थावियोष का वाचक है 
अथीत्‌ सुक्त पुरुष को ब्रह्मदव्‌ अपहतपाप्मा होने के शिये 
प्रथम आधि के समान प्रकाशमान होना आवस्यक है, या यों 
कहो कि जबतक पापवासनाओं को भस्म करने वाळी क्ञानाझ्ि 
प्रदीप्त न हो तब तक उपासक कदापि मुक्त नहीं होसक्ता, इसी _ 
अभिप्राय से देवयान मार्ग में प्रथम उसको “ ऑक्नळोक ” की 
प्राप्ति कथन कीगई हे, अतएव सदसद्‌ के विवेचन में बायु 
के समान शीघ्रगामी होने से “ वाथुलोक ” समिश्रेष्ठ होने से 
४ बरुणलोक ” आणमादि अष्टसिद्विप रेश्वय्यवाला होने | 
से “ इन्द्रलोक ” ओर सबका स्वामी होने से “ प्रजापतिछोक ” 
की प्राप्ति का वर्णन कियागया दै, ओर इसके अनन्तर 
निष्पाप होने से उपासक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति अब- 
इयभावी है, इस रीति से अग्न्यादे लोकों को उपासक की अव- 
स्थायें वणन किया हे जिसके मर्म को न समझकर आधुनिक 
छोगों ने लोकलोकान्तरों की कल्पना करली है जो युक्तिथुक्त 
न होने से आदरणीय नहीं, उक्त अर्थ में प्रमाण यह है कि? 

यथादर्शे तथात्मनि यथा स्वभन तथा 

पितृलोके, यथाप्स परीव हश्यते तथा 
गन्धर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥ 
कठ०६।५ 
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अथे-जिसमकार दर्पण में पदाय की स्पष्ट भतीति होती है, 
इसी प्रकार शुद्धान्तःकरण वाले पुरुषों को परमात्मा की 
निजान्त रतीति होती है, और जैसे स्वप्नावस्था में जाग्रत 
सेस्कारो के बल से पदार्थ अन्यथा प्रतीत होते हैं वैसे ही केवल 
कर्मी लोगों की दक्षा में परमात्मा का यथाथ अनुभव नहीं 
होता, ओर जिसमकार जलों में चारो ओर अवयव दीखते हुए 
भी दर्पणवद स्पष्ट उपलब्ध नहीं होते इसी मकार रसिक लोगो को 
परमात्मा का ज्ञान आभाप्तमात्र होता है परन्तु अल्मप्ञानियों को 
क्वान की अवस्था में छाया तथा धूप के समान परमात्मा का 
ज्ञान यथावस्थित बनारहता है, इसादि वाक्यों में “डोक” शाब्द 
से अवस्थाविशेष का ग्रहण है, यदि “ लोक ” पद 
अवस्थाविशष्‌ का वाचक न होता तो « पितृलोक ” पद 
से कर्मी लोगो की कर्मानुष्ठानरूप दशा का वर्णन न कियाणाता 
ओर नाही 'गन्धर्वपद” से रसिक पुरुषों की अवस्था का ग्रहण 
होता, इससे सिद्ध है कि अवस्थाविशेष के वाचक पितृलोकादि. 
पदों की भांति प्रकृत में अभ्रिलोकादि पद भी उपासक पुरुष की 
उत्तरोत्तर होने वाळी भिन्न २ अवस्थाओं को बोधन करते हैं 
देशविशेष को नहीं, और बात यह है कि स्वा० शङ्करा चार्य्य 
जी स्वये कई एक स्थलों में “अह्मेवलोकः ब्रह्मलोकः ” 
इस प्रकार “ अहालोक ” पद की व्युत्पत्ति करते हुए “ लोक ” 
_ हशा शिका ज करे हैं कि ब्रह्म रे की प्राप्त 
दशावशप का नाम नहीं, फिर न 
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जाने ऐसे स्थलों में उक्त प्रक्रिया का परित्याग करके लोकविषष 
की कलपना क्यों कीगई है, इस प्रकार अवस्थाविशेष का 
वाचक “छोक” पद्‌ अन्यत्र भी कई एक स्थलों में आया है 
जिपका यहां उल्लेख भ्रन्थगोरतरभय से नहीं किया जाता, विशेषा- 
भिछाषी “ उपनिषदास्येभाष्य ” में देसले । 
स०-नलु, उक्त कोषीतकी वाक्य में अग्नि के अनन्तर बायु 
रो क्यों कथन किया गया हे ! उत्तरः 


वायुमब्दादाविशेषाविशेषाभ्याम्‌ ॥२॥ 
पद ०-वायुम्‌ । अब्दाद्‌ । अविशेषबिशेषाभ्याम । 
एढा०-( आविशेषविशेषाभ्यां ) साधारण ओर विशेष तर्क 
पाये जाने ऐ ( जब्दाव ) अग्नि के अनन्तर (वायुँ) वायु 
का कथन है। 

भाष्य-जिसप्रकार भौतिक वावैद्युव अथवा सूर्य्य सम्बन्धी 
प्रकाश के अनन्तर ही गति होती हे ओर लोक में उसका मुख्य 
निमित्त अग्नि ही देखी जाती है, क्योंकि अभिप्तम्बन्ध के बिना 
किसी पदार्थ भें गमनादि क्रिया नहीं हो सक्ती, इसी प्रकार ज्ञानरूप 
अग्निलोक के अनन्तर सदसाद्वितेचन में शीघ्र बुद्धि होने से उक्त 
वाक्य में वायुळोक की मामि का कथन किया है । 

स्मरण रहे कि यद्यपि “ अब्द” शब्द वैरूप अथे का वाचक 
है अनन्तर अर्थ का नहीं तथापि जैसे परम्परासम्बन्ध से“ द्विरेफ” 
पद भ्रमर का बाचक है बैसे ही “ अब्द ” पद लक्षणाहत्तिद्वारा 
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आमत्रत्त्वय्यरूप अर्थ का बोधक हे, क्योंकि आग्निपुञ्जरूप सूर क 
गाति से ही मास वांदे कालविशेष की कल्पना होती हे ॥ 
सं०-अब वायु के अनन्तर वरुणळोक का प्रयोजन कथन 
क्रते हैं।-- 
an ० हब 
ताडताववरूणः सम्बन्धात्‌॥ ३ ॥ 
पद०-तडित! । अधि । वरुण! । सम्बन्धाव । 


पदा०-( सम्बन्धात्‌ ) सम्बन्ध पाये जाने से (तडितः) वायु 
के ( अघि ) अनन्तर ( वरुणः ) वरुण लोक का कथन है । 


भाष्य-“ताडयति मिथ्याज्ञानमिति तहित्‌ वायुः”= 
जित अवस्था में मिथ्याज्ञान की निवृत्ति हो उसका नाम “बायु” 
है, ओर मिथ्याज्ञान की निरत्ति के अनन्तर ही अहता 
का लाभ होता है,इस प्रकार मिथ्याज्ञान की निदृत्तिरूप दशा तथा 
श्रेष्ठता का परस्पर कार्यकारणभाव सम्बन्ध बोधन करने के लिये 
वायु के अनन्तर “वरुणलोक ” की प्राप्ति जाननी चाहिये । 
ननु-विद्युत रूप अर्थ को छोड़कर “ तडित्‌ » शब्द का 
उक्त अर्थ होने में क्या प्रमाण! उत्तर“ आकाश स्तलि- 


दात ” ब्र०्सू० ९१२२ “अतएव प्राणः” ब्र०सू० १।१। 
२३ “शज्नोमित्रः शे वरुणः”यज्ञु ० ३६ ।९ इत्यादि वाक्यं 
में जिसप्कार आकाश, प्राण, मित्र तथा वरुण आदि पदों से 
परमात्मा का ग्रहण किया जाता है इसी प्रकार प्रकृत में यौगिक 
शक्ति द्वारा तडित्‌ ”पद से प्रसिद्ध बिजुली रूप अर्थ को छोड़कर 
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तेस्वबेत्ता की अवस्थाविशेष, का ग्रहण किया गया है, इतालिये 
उक्त अर्थ में कोई बाधा नहीं । 
सं०-अब अग्नि आदि लोको की शाखसिंद्ध संज्ञा कथन 
करते हैं।--- 
४ ~ aS 
आतवाहकास्ताइज्ञत्‌ ॥ ४ ॥ 
पद्‌ ०-आतित्राहिकाः । तद्लिड्राव । 
पदा ०-(आतिवाहिकाः) अग्म्यादि लोक उपामक के आति- 
वाहिक हैं, क्योंकि (वल्लिड्राव)शासत्र से ऐसा ही पाया जाता है । 
भाष्य-अचिरादि मागेद्रारा ब्रह्मलोक को प्रा३ होने 
वाले जीवों की अग्निकोकादि अवस्थायें शास्रसिद्ध होने के कारण 
“ आतिवाहिक ” कहाती हैं, क्योंकि इन्हीं अत्रस्थाओं के 
उत्तरोत्तर लाभ से जीव मोक्षपद को प्राप्त होता हे ओर यही 
अवस्थायें लिङ्गशरीर की भांति मुक्त पुरुष के दिव्यशरीरं कहाते 
हैं जेसाकि प्रथम सत्र के भाष्य में प्रमाण द्वारा स्पष्ठ कर आये हैं ' 
स०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते देः 
उभयव्यामोहात्तात्सडे: ॥५॥ 


पद ०-उभयव्यामाहात्‌ । तत्सिद्धें। । 
पदा ०-( उभयब्यामों हव ) कर्मी तथा ज्ञानी दोनों के लिये 


अग्न्यादि छोकविशेषों की उपासना अज्ञानकरी होने से (तत्सिद्धः) 
आतिवाहिक शरीर की सिद्धि होती है । 

भाष्य-"अन्धं तमःप्राविशान्त ये$सम्भातेसुपासत । 
ततोभूय इव ते तमो य उ सम्मूत्या छरता पु? ४०१३ 
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अथे-प्रकृति की उपासना करने वाळे अन्धकार को प्राप्त होते 
हैं और उने अधिक अन्धकार को बह माह होते हैं जो प्राकृत 
पदार्थों में उपासनाभाव से रत हैं, इत्यादि प्रमाणों से एप है कि 
प्रकृति के कार्यभूत लोक लोकान्तरों की ब्रह्मदृष्ठि से उपासना 
करने बाळे अज्ञानी होते हैं, इसलिये छोकेलोकान्तरों की 
उपासना छोड़कर अग्न्यादि लोकों को जीव का आतिवा हिक 
दिव्यशरीर मानना ही ठीक है । | 
स०-अब उक्त अर्थ को अन्य प्रकार से स्फुट करते हैं;-- 
० च्य ha 
ैद्॒तेनेव ततस्तच्छूतेः ॥६॥ 
पद्‌ ०-पैद्युतन । एव । ततः । तरुते! । 
_ पदा०-(ततः) शरीरस्याग के अनन्तर ( वैतेन) दिव्य शरीर 
के ५ ते (एव) ही पुरुष युक्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि 
( तस्तः ) श्रुति से ऐसा ही पाया जाता है। 
पष्य तत्ुरुषोधभानवः स गमयत्येष 
एतानूब्रह्म गमय 
देवयानः पन्थाः ” छां ५ । ९० | २=चन्दरलोक्ष से विद्युव्‌ 
होर को प्राप्त होकर फिर उस अवस्था से देवभात को प्राप्त 
शेता है, यही देवयान मार्ग है, इत्यादि वाक्यों से सिद्ध दै कि 
देहत्याग क अनन्तर युक्त पुरुष अग्नि, वायु, वरुणादि दिव्य भावों 
से मदी इए शरीर द्वारा ब्रह्म के समान धर्मों को पाक्ष होता है। 
"ढा," बरहमेव सन्‌ बह्माप्यति ” रहदा ०५। ४। 
९=ब्रह् को प्राप्त होकर ब्रह्मरूप होज,ता है, इत्यादि बाक्यों में 
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ब्रह्मरूप होने का नाम युक्ति है फिर कैसे कहा जाता है कि 
ब्रह्म के समान धर्मा को धारण करना हैं मोक्ष है ! उत्तरः 


काय्यं बादरिरस्यगत्युपपत्तेः ॥ ७॥ 
पद०-कार्य्य । बादरिः । अस्य । गत्युपपत्तेः | 
पदा ०-( वादरिः) बादरि आचार्यं मुक्ति को ( कार्य्य) 
कार्यरूप मानते हैं, क्योंकि ऐसा मानने से ही (अस्य) सुक्त पुरुष 
की (गत्युपपत्तेः ) गति वनसक्ती है । 
भाष्य-बादरि आचाय्ये का कथन है कि “ ब्रह्माप्येति ” 


बृहदा० ४।४।६८ब् को प्राप्त होता है “ परात्परं पुरुषसुपै- 
ति दिव्यम्‌ ” सुं ३।२। <=नामझ्पात्मक प्रपश्ञ से युक्त 
हुआ विद्वान्‌ प्रकृति से पर प्रकावास्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता 
है, इत्यादि वाक्यों में ब्रह्मापि को युक्ति प्रतिपादन किया 
हे सर्वथा नह्मरूप होजाना सुक्ति नहीं, ओर यह नियम है कि 
अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति होती हे प्राप्त की नहीं, इस नियम के 
अनुसार याद्‌ सर्वदा सर्वत्र माप ब्रह्म का नाम ही मुक्ति होता तो उक्त 
प्रासे का कदापि बणन न कियाजाता ऑर नाही बृहदारण्यक 
वाक्य से ब्रह्म के समान धर्मों को धारण करके ब्रह्मरूप होजाना 
कहा जाता पर एसा न हान स स्पष्ट ह कि शमदमादि 
साधन सम्पन्न होकर अपाप ब्रह्म की प्राप्ति ही मुक्ति है ओर वह 
करमजन्य होने से कार्यरूप हे जिससे नियतकाळ पय्यन्त सुक्तिरू प 
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सुख को भोगकर मुक्त पुरुष पुनः संसार में जन्म धारण करते है, 
जसाकि पीछे कई एक स्थलों में वर्णन कर आये हैं और आगे 
भी चतुर्थपाद में विस्तारपूर्वक वणन कियाजायगा, अतएव 
सिद्ध हे कि कार्यरूपतया ब्रह्म सम्बन्धी धर्मों को धारण करना 
ही मुक्ति है स्वथं ब्रह्मरूप होजाना मुक्ति नहीं । 
सं०-अब उक्त अथे में ओर हेतु कथन करते हे! --- 
AN“ 
विशाषतताञ्च ॥ < ॥ 
पद्‌०-विज्ञाषतत्वात्‌ । च । 
पदा०-( च ) ओर ( विशोषितत्रात्‌ ) विशेष कथन से 
भी युक्ति का सादि होना पायाजाता है। 
भाष्य-* स एवं वत्तयन्यावदायुषं ब्रह्मलोकम- 
भिसम्पद्यते ” छां० ७। १४। २-इस प्रकार यातदायुष 
शमदमा[दे साधनों का आवर्तन करता हुआ मुमुक्षु पुरुष ब्रह्म 
शाके का पात हाता है, इसादि वाक्यों में विशेषरूप युक्ति 


का शमदमाद्‌ साधनोंका फल कथन किया ह [जससे स्पष्ट हे कि 
वह अनादि निय नहीं किन्तु सादि 


०-ननु, ` ब्रहमवेद्‌ ब्रह्मे भवति ” इयादि वाक्यों में 


स्ष्टतया जीव ब्रह्म की एकता कथन करन से मुक्ति अनिस 
नहीं होसकती ! उत्तर :-- 


सामाप्यात्तु तहयपदेश: ॥९॥ 
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पद०-सामीप्याव । तु । तद्रथपददा! । 

पदा०-( सामीप्यात्‌ ) ब्रह्म की समीपता से ( तद्व्यपदेशः) 
ब्रह्मरूप होने का कथन हे । 

भाष्य-“ तु ” शब्द आशिका की व्याटात्त के लिये आया 
है, जिसप्रकार राजा के असन्त समीपवत्ती होने से मन्त्री को भी 
राजा कथन कियाजाता है इसी प्रकार बरह्म सम्बन्धी अपहत- 
पाप्मादि गुणों के धारण करने से मुक्त जीव ब्रह्म के अत्यन्त 
समीप होजाता हे और समीप होने से ही उसको ब्रह्म 
कहाजाता है वस्तुतः ब्रह्मरूप होने में श्रतित्राक्य। का तात्पर्य 
नहीं, यदि ऐसा होता तो “ब्रह्मविदाप्नोति परं” वैत्ति०२१। 
१--ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को प्राप्त होता है, इत्यादि वाक्यां में 
भेदपूर्वक त्रह्मप्राप्ति का निर्देश न किया जाता और. नाही 
“ बाज्ञो द्वावजावीशानीशो ” वेताः ९। ९ में स्पष्टतया 
यह प्रतिपादन कियाजाता कि जीव तथा ब्रह्म दो चतन इ जिनमे 
से एक अज्ञानी और दूसरा संवेज्ञ सबको बश में रखन वाला 
है, इससे सिद्ध हे फि जिन वाक्यों में ब्रह्मविद पुरुष का 
ब्रह्म से अभेद प्रतिपादन कियागया हैं उनका ओपचारिके 
अभेद में तात्पय्य है, इसलिये दोनों का भेद मानना ही 
समीचीन ह । 

सं०-ननु, ब्रह्मलोक आदि लोकों की प्रासिरूप सुक्ति मे 


क्या दाप! उत्तर !- 
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९६२ वृदान्ताय्यभाव्ये 
कायात्यये तदध्यक्षेण सहातः 
परममिधानात्‌ ॥१०॥ 


पद्‌०-कारयोसये । तदध्यक्षेण । सह । अतः । परं । 
अभिधानाव । 


पदा>-( तदध्यक्षेण, सह ) ब्रह्मलोकादि छोकों के स्वामी 
के साथ ही ( कार्यात्यये) उक्त लोको का नाश होने से 
छोकविशेष की प्राप्ति का नाम मुक्ति नहीं ( अतः ) इसलिये 
(परं ) ब्रह्म की प्राप्ति ही मुक्ति है, क्योंकि ( अभिधानात्‌ ) 
शास्त्र से ऐसा ही पायाजाता है । 

भाष्य-ब्रह्मादि छोकविशेषों के अधिष्ठाता देवों की उपा- 
सना द्वारा उनर लोको की प्राप्ति का नाम मुक्ति मानना इसलिये 
डक नहीं कि वह लोक प्रकृति का कार्य्य होने से अपने२ अधिष्ठातृ 
देवों के नाथ नष्ट होजाते हैं और उनकी उपासना का निषेध 
भी ह जाता ताकि पीछे “उभ्यव्यामोहात्तत्सिद्धेः” 
बश डा ५ भाष्य में बेदमन्व द्वारा प्रीवपादन कर आयि है, 
आर दूसरी वात यह है कि “ ब्रह्मविदाप्रोति परस्‌ १तेत्ति० 
२।१।१३ययादि वाक्यों में स्पष्टतया ब्रह्म की प्राप्ति को ही मुक्तिरुप 
से वर्णन किया गया है इसालिय लो कविशेए की कल्पना करके 
तंदधिष्ठात्‌ देवों की उपासना द्वारा तत्तत्‌ लोक की प्राप्तिरुप 
मुक्ति मानना नियुक्तिक होने से आदरणीय नहीं । 
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कव: घट 
सं०-अब उक्त अर्थ में स्यात प्रमाण कथन करते हें ।-- 
स्मृतेश्च ॥ ११ ॥ 

पद्‌०-झुम्ूते! । च । 

पदा०-(च ) ओर ( स्मृतेः ) स्मृति से भी उक्त अर्थ की 
सिद्धि होती है । 

भाष्य-“्क्मामं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुष परस्‌ 
ग्हु० १२ । १२२=स्वयंप्रकाज्ञ तथा एकाग्र बुद्धि से प्राप्त 
होने योग्य परमात्मा ही मुमुक्षु के लिये जानने योग्य है, इसादिं 
सारत वाक्य भी बहमप्राप्ति को ही युक्ति कथन करते हैं छोक- 
विशेष की प्राप्ति को नहीं, इसलिये पौराणिकों की उक्त कल्पना 
ठीक नहीं। 

सं०-अब उक्त अर्थ में “जेमिति” आचाय्ये का मत 
कथन करते हैं: 
पर जेमिनिपुख्यत्वात्‌ ॥१२॥ 

पद ०- परं । जेमिंनिः । मुख्यलाव । 

पदा०-( मुख्यतात ) मुख्य होने से (परं ) ब्रह्म का 
है ग्रहण है ( नैमिनिः ) यह जेमिनि आचार्य्य का मत है । 

भाष्य-जामिनि आचार्य्य का कथन है कि “ स्‌ एता- 
रह्म गमयति” छां० ४ । १५ । ५=पुसुश् पुरुष उपासना, 
द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होता है, इत्यादे वाक्यों से ब्रह्म की प्राप्ति 
का कथन पायेजाने के कारण लोकाविशेष की माति का नाम 


मुक्ति नहीं । 
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६६४ वेदान्ताय्यंभाष्ये 
सं०-अब उक्त अर्थ को अन्य प्रकार से स्पष्ठ करते है? 


© 
दशनाच्च ॥ १३॥ 

पद ०-दशनाव । च । 

पदा०-( च) और ( दर्शनात ) ध्यान से भी उक्त अर्ध 
की सिद्ध होती है । 

भाष्य-सुयुक्ष पुरुष जिसका ध्यान करता है वह ब्रह्म है 
देहधारी पुरुषविशेष नहीं, जसाकि “ अन्यत्र धर्मादन्य- 
शाधमात्‌ ” कठ० २ । १४=हे यम ! जिसको आप घमीधर् 
से भिन्न, फळमदाता तथा नियमन करने वाळा जानते हो 
उसका उपदेश करो, इसादि वाक्यों से स्पष्ट है कि धमी के 
फळरूप देह को धारण करने वाले जीव से भिन्न परमात्मा ही 
ध्यान का बिषय है जिसके! जानन के लिये नाचकेता ने यम से 
र्न किया ओर वही मुक्त पुरुष की प्राप्ति का विषय जानना 


चाहिये। 


e ° र 
न 5 काय्यरूप पदार्था की उपासना का स्पष्टतया 
ध करते हैं; 


नच कार्य्ये प्रत्यमिसन्धिः ॥१९॥ 
पद्‌०-न । च । कार्ये । प्रत्यौभसान्धि; | 


~ च 
पदा०-(च ) ओर ( कार्य्ये ) कार्य्यरूप पदार्थों की (प्रत्य- 
भिप्तन्धि! ) उपासना का विधान (न) नहीं । 


भाष्य-प्रकृति के काय्येभूत जड़ पदार्थों की उपासना क. 
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विधान किमी प्रमाण से सिद नही होता प्रत्युत उसका स्पष्ट निषेध 
पाया जाता है, जेसाकि पीछे स्वयं सूत्रकार “न्‌ प्रतीके न हि सः” 
ब्र०छू०४)२४ इत्यादि स्रों से स्पष्ट कर आये हैं इसी अभिप्राम 
से यज्ञु०४०।१२मं प्राकृत पदार्थों की उपासना करने वाले पुरुषों के 
लिये अन्धकार को नाप्ति कथन कीगई है, जेसाकि पीछे ० छू० 
४२५८ के भाष्य में लिख आये हैं, ओर दूसरी बात यह 
हे कि जहां सहां उपासना प्रकरण में साकारोपासना का निषेध 
करते हुए स्पष्टतया परमातमा की मूर्तिका निषेध किया है, 
जे्ताकि “ न तस्य प्रातिमास्ति यस्य नाम महद्यशः” 
यजु० ३२। ३-जिप्तका नाम “ महयश ” हे उस परमात्मा की 
कोई मूत्त नहीं,इत्यादि वाक्यो में स्पष्ट हेकि यदि किसी प्राकृत पदा थे 
की उपासना अभिमेत होती अथा इश्वर को साकार मानकर 
उप्तकी उपासना में शास्त्र का तात्पय्य होता तो जड़ पदार्थों की 
उपासना करने वाले पुरुषों को अन्धकार को प्राप्ति कथनन 
कीजाती और नाही उक्त मंत्र से परमात्मा की प्रतिमा का निषेध 
किया जाता,इससे सिद्ध है कि प्राकृत पदाथ उपासना के विषय 
नहीं किन्तु एकमात्र ब्रह्म ही सर्वोपरि उपास्य देव है । 

स०-अत्र रक अर्थ में “बादरायण” आचार्य्य का मत कथन 
करते हैः 


अप्रतीकालम्बनान्नयताति बादरायण 
उभयथा५दोषात्तत्रतुश्न ॥ १५॥ 
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पद्‌ ०-अप्रतीकाळम्बनान्‌। नयति ! इति। बादरायण! | 
इथपथां । अदोषाद । तत्क्रतुः। च । 
पद्दा०-(अप्रतीकालम्बनान्‌) प्रतीकोपासना न करने वाले 
( नयति) ब्रह्म को प्राप्त होते हैं (इते ) ऐसा ( बादरायणः) 
बादरायण आचार्य्य मानते हैं, क्योंकि ( उभयथा, अदोषात्‌ ) 
ब्रह्मप्राप्ति के दोषराहित दो माग हे (च) ओर पुरुष जैसा करता 
हे ( तत्कतुः ) वैसे ही फळ को प्राप्त होता है । 

भाष्य-बादरायण आचाय्य का कथन है कि ब्रा की 
उपासना करन वाले ब्रह्म को ओर जडपदाथो की उपासना 
करने वाळे जड़ बुद्धि को भाह होते हैं, इसलिये जो पुरुष प्रती- 
कोपासना नहीं करते वही ब्रह्म को भ्रात होते हैं अन्य नहीं, 
और शास्त्र में बरह्मप्राप्ति के दो ही दापरादेत मार्ग पाथेजाते हैं 
एक कर्मयोगा दूसरा ज्ञानयोग, इन दोनों में प्रतीकोपासना 
किसी के अन्तगंत नहीं, इसी अभिप्राय से गी० ३। ३ में वर्णन 
किया है कि !-- 

लोकेस्मिन्दिविधा निष्ठा पुरप्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 

अर्थ-हे अजुन ! शास्त्र में दो प्रकार की निष्ठा=बहापराप्ति 
की मर्यादा पाई जाती है अथांत योगी छोग कर्मयोग से और 
ज्ञानी लोग ज्ञानयोग से ब्रह्म को प्राप्त होते हैं अह्मप्राप्ति का 
अन्य कोई मार्ग नहीं, इससे सिद्ध है कि मूर्तिपूजा को बरह्मपराप्त 
का साधन मानना कल्पनामात्र है । 
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सं०-अब उक्त अर्थ का उपसंहार करते हुए ब्रह्मोपासना 
की विशेषता कथन करते हैं :— 
विशेषं च दशैयाति ॥ १६॥ 
पद्‌ ०-विशेष । च। दशयति । 
पदा ० च) ओर (विशेष, दशयति) शास्त्र में 
ब्रह्मोपासना की विशेषता पाये जाने से भी उक्त अर्थ की 
सिद्धि होती है। 
भाष्य-यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति 
भूमैव सुखं भूमा एव तु विजिज्ञासितव्यः ” छां०७। 
३ । १=भूमा=बरह्म ही सुखरूप है उससे भिन्न जड़ प्रतीकादिकों 
में छुख नहीं, इसलिये वही जानने योग्य तथा उपासना करने 
योग्य है, इसादि सनत्कुमार तथा नारद के सम्बाद से स्पष्ट है 
कि परमात्मा की उपासना से ही छुखविशेष का लाभ होता है 
प्रतीकोपासना से नहीं, इसका बिस्तारपूर्वक वर्णन “ भूमा 


सम्प्रसादादध्युपदशात्‌ ” १"छ० १।३। < के भाष्य में 
कियागया है । 
इति तृतीयःपादः समाप्तः 


—— rE Sor 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj kKoundation Caennaiand eGangotri 


५५्ट वदान्ताय्यभाष्यं 
अथ चतुर्थःपादः प्रारभ्यते 
RRA YY 

स०-अब मुक्त पुरुष का ऐश्वर्य निरुपण करने के (छिये 
इस पाद का आरम्भ करते हुए प्रथम उसकी तद्मतापत्ति कथन 
करत हैँ :— 

~ € ~ 
सम्पचाव भावः स्वनं शब्दात्‌ ॥१॥ 

पद्°-सम्पद्य । आविर्भावः । स्वेन । शब्दात्‌ । 

पदा०-( सम्पध ) ब्रह्म को प्राप्त होकर ( स्वेन ) स्वरूप 
से ( आविर्भावः ) युक्त पुरुष की स्थिति होती है, क्योंकि 
( शब्दाद्‌ ) श्रुति से ऐसा ही पायाजाता है । 

आप्य-एप सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय पर 
ज्योतिरुपसम्प सेन रूपेणामोनिष्पद्यते” छां० ८ । 
२।४-देहसाग के अनन्तर मुक्त जीव परंज्योर्ति-ब्रह्म को प्राप 
होकर अपने स्वरूप से सम्पन्न होता है अर्थात अर्भिरादि मार्ग 
द्वारा ब्रह्म को माप्त हुआ उसके समान अपहतपाप्मादि धर्मा को 
आरण करक परमानन्द को प्राप्त होता हे और इसी का नाम 
तद्धर्मतापत्ति ” हे, इससे यह भी पायागया कि एश्वर्यादि 
का छाम ही मुक्ति में अपूर्वता है, और जो मायावादियों का 
कथन है कि युक्ति में कोई अपूर्वता नहीं किन्तु निथमाप्त की 
प्राप्त ही मुक्ति है सो ठीक नहीं, क्योंकि कर्मसाध्य पदार्थ नियप्राप् 
नहीं होसक्ता अत्युत कर्मानुष्ठान काळ के उत्तर ही उसकी प्राप्ति 
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००८ पुर्वे पाद! ............... ९९९ 
होती है, जेसाकि पाचक व्यापार से पाकादि क्रियाओं में देखा 
लाता है, और मुक्ति का कषेसाध्य होना विस्तारंपू्ैक पिछले 
पाद में वर्णन कर आये हैं, इसलिये उसको निसमाप्त मानना 
ठीक नहीं, यदि झास्त्र का तात्पर्य्य मायावादियों को मुक्ति 
में होता तो उक्त विषयवाक्य में स्वरूपाविर्भाव को मोक्षरूप 
बर्णन न किया जाता और नाही उसके लिये शमदमादि साधनों 
का उपदेश पायाजाता, पर ऐसा न होने से सिद्ध है कि एक 
अपूर्व अवस्था का नाम शुक्ति है जिसकी प्राप्ति साधनों द्वारा 
होती है । र 

स०-ननु, जब मुक्ति अवस्था में जीव, म्य स्वरूप ल 
स्थिर होता हे और स्वरूप उसका निस प्राप्त है तो फिर सुक्त 
सें अपूर्वता ही क्या ! उरः | 


क्तः प्रतिज्ञानात्‌ ॥ २॥ 


पद्‌०-सुक्तः । प्रतिज्ञानाव । 
पदा०-( प्रतिज्ञानाव ) प्रतिज्ञा पायेजाने से ( मुक्तः ) 


मुक्त पुरुष अपूर्व सामर्थ्यवाला होता है क 
भाष्य-“एतंलेवत भूयो ऽचुब्यास्यास्यामि ०7 ४ १- 
मैं तुमको फिर उपदेश करता ह “य आत्मा अपहतपाप्मा 
विजरोमृत्युविशोकोवाजिघत्सो/पिपासः सत्यकामः 
सत्यसंकल्पः सोल्वेष्टन्यः स विजिज्ञासितव्यः ” छा० 


८।३।१=नजो परमात्मा अपहतपाप्मा=पापों से रहित, विजर=जरा 
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इस्था से रहित, विसृत्यु-अविनाशी, विशोक-शोक से रहित, 
छुधा तथा पिपासा से रहित सत्यकाम और सत्यसंकल्प है बही 
अन्वेष्ठव्य तथा जानने योग्य है, इत्यादि वाक्यों में आत्माविषयक 
अतिज्ञा पाये जाने से स्पष्ट है कि जिज्ञातु पुरुष जिसके जानने 
की इच्छा करता है उसको प्राप्त होकर उन अपहतपाप्मादि धवन 
को धारण करता है जो उसको प्रथम प्राप्त नहीं और उनके प्रा 
करळेने से सुक्त पुरुष को अपूर्व सामर्थ्यं का लाभ होता है, इसी 
भाव से श्चुतिवाक्य में “ सवृरूपणाभिनिष्पद्य॒ते ” कहा गया 
है केवळ स्वरूपभूत सामर्थ्ये की उपलब्धि के अभिमाय से नहीं, 

हका बिस्तार आगे पांचवे सूत्र के भाष्य में किया जायगा । 
तात्पय्ये यह है कि मन्दकर्थों के षथपूर्वक बरहमसाक्षास्कार 
से अपहतपाप्मादि धर्मों को धारण करके ऐश्वर््यळाभ करना ही 
मुक्ति है, इसलिये अपूर्वता न होने के कारण निस्य माप्त की भाहि 

को मुक्ति मानना समीचीन नहीं। 

और जो स्वा० शाड्राचाय्यं जी का कथन है कि 
` एठत्वप्रसिद्धिरपि मोक्षस्य बन्‍्धनिवृत्तिमात्रापेक्षा 
नापूर्वोपजननापेक्षा, यदप्यमिनिष्पद्यत इत्युत्पत्ति 
पयायत्व तदापेपूर्वावस्थापेक्ष यथा रोगनिवृत्तावरोगो5 
भिनिष्पद्यत इति तद्वत्‌ “सअसुक पुरुष अरोगी होगया 
) ईस वाः: में जित प्रकार रोगनिहत्ति की अपेक्षा से अरोगी 
होने का कथन पाया जाता है वस्तुत; नहीं, क्योंकि रोगरहित होना 
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मनुष्य की स्वतःसिद्ध रथम अवस्था है इसी रकार “ सेल 
रूपेणाभिनिष्पद्यते” यह कथन भी बन्धनिदारि की अपेक्षा से 
है किसी अपूर्द धर्म की माहि के अभिप्राय से नहीं, इसलिये 
आनस्दस्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति तथा अज्ञान तकार्य्य दुःख की 
निहचिझुष मोक्ष के निस्य प्राप्त होने में कोई बाधा नहीं ! इसका 
उत्तर यह है कि जब तुम्हारे मत में अविद्या तथा तत्काययेभूत 
शोकमोहादि की निद्दत्ति कार्य्य है फिर उसको अपूर्व न न मानकर 
नित्य कथन करना दुराग्रह नहीं तो क्या है, यादि यह कहाजाव 
कि “आधिहानावशेषोहि नाशः कल्पित वस्चुनः”= 
करिपत पदाथ का नाश अधिष्ठानस्वरूप है होता हे, इस नियम 
के अनुसार अविद्याकाहिपत शोकमोहादि की निदृत्ति अधिष्ठान 
भुत ब्रह्म के स्वरूप से अतिरिक्त कोई पदाथ नहीं, क्योंकि 
सिद्धान्त में अभाव पदाथ अधिकरण से भिन्न नहीं मानागया 
और विस्मृत हुए करकडूण की भांति गुरु के उपदेश द्वारा 
नित्यप्राप्त मोक्षरूप ब्रह्म की प्राप्ति में किसी प्रकार की अनुपपात 
नहीं परन्तु मोक्ष को कमेताध्य मानकर उसके स्वरूप में अपूर्वता 
का लापन करना केवल साइसमात्र दे! इसका उत्तर यह है कि 
“ तमेतं वेदानुवचनन विविदिषन्ति यज्गेनदानेन तप 
सानाशकेन ” छदा? ४। ४।२२=ब्रामण लोग स्वाध्याय, 


यज्ञ, दान तथा तप आंद साधनों से ब्रह्म के जानने की इच्छा 
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करत हैँ “ कृभृणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः? 
शी० ३।२०जनका[; तत्ववेत्ता वेदिककर्मो के अनुष्ठान 
द्वारा ही मोक्षरूप सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, इत्यादि अनेक वाक्यों 
में स्पष्टतया भुक्ति को कर्मसाध्य प्रतिपादन किया हे ओर इसी 
अर्थ में प्रथम सूत्र के विषयत्राक्यगत “ अभिनिष्पञ्चते ” 
एद की सङ्गति होसक्ती है, इसलिये मुक्ति को नित्य कथन करना 
ठीक नहीं ओर करकङ्कणादि दृष्टान्तों से नित्यमाप ब्रह्म की पराप्त 
कथन करना तब युक्ति युक्त होसक्ता है जब अविद्या को ब्रह्म 
के आश्रित मानाजाय परन्तु अविद्या के ब्रह्माश्रित होने भें 
कोई प्रमाण बा युक्ति उपलब्ध नहीं होती, जेसाकि पीछे 
“ अूमिका ” तथा. “ जिज्ञासाधिकरण / में बिस्तारपूर्वेक. वर्णन 
कर आये हैं, दूसरी बात यह है कि “ तयोध्येमायन्नमृत- 
तमेति ” छान्दो०८। ७। ९>इस प्रकार मुमुक्षु देवयानमार्ग 
द्वारा अम्ृतपद को प्राप्त होता है, इत्यादि वाक्यों में मुक्ति को 
नित्यप्राप्त कथन नहीं किया और नाही अभावरूप माना है, यदि 
मुक्ति नित्यप्राप्त होती तो उक्त वाक्य में “अम्न॒तत्वमेति”= 


अंख्रुत को प्राप्त होता है, इस पद का कदापिं निवेश न किया 
जाता प्रत्युत “ अमृता स्ति = अमृत है, एसा प्रयोग किया 
जाता, पर ऐसा न होने से सिद्ध है कि मुक्ति नित्यमाप्त नहीं, | 
इसका विशेष विचार ब्र सू० ४। ४।११। तथा ब्र० सूः | 
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४॥४॥२२ के भाष्य में किये जाने से यहां विस्तार की 
आवश्यकता नहीं । 
स०-ननु, छान्दो० ८1 १॥ ४। में ज्यातेः पद से 
भौतिक सूय्यादे ज्यातयो का ही ग्रहण क्‍यों न किया 
जाय! उत्तरः । 


आत्मा प्रकरणात्‌ ॥ ३॥ 


पद०-आत्मा । प्रकरणात्‌ । उ 

पदा०-( आत्मा ) ज्योतिः शब्द से परमात्मा का ग्रहण ई, 
क्योंकि ( प्रकरणात्‌ ) उसी का प्रकरण पाया जाता है। 

भाष्य-“ प्रंज्योतिरुपसम्पद्य स्वेनरूपेणाभिनि- 
हप्ते ” छां० ८। ३। ४ इस वाक्य के पूर्वोत्तर प्रकरण का 
अनुसन्धान करने से स्पष्ट है कि यहां आत्मा का करण है 
किसी भौतिक पदार्थ का नहीं ओर उसी आत्मा की जिङ्ञाप्ता 
का छान्दो० ८॥७॥ ९ में वर्णन किया गया है i उपयुक्त 
विचार प्रथमसूत्र के भाष्य में कर आये ह आर तद॒व ज्या- 
तिषां ज्योतिः “बरदा*४ । ४। १३यबह परमात्मा ही ज्यो- 
तियों की ज्योति है. इत्यादि वाक्यों में “जयोतिः” दाब्द परमात्मा 
का ही वाचक होने से प्रकृत में ज्योतिः पद से परमात्मा 
का ही ग्रहण हे मूय्यीदि भौतिक पदार्थों का नहीं । 

स०-अब “ यथा नद्यः ” मुण्ड? ३। ३। 4 इत्यादि 
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अभेदरोषक वाक्यों की व्यवस्था के लिये सुक्त जीव का ब्रह 

से अविभक्त होना कथन करते हैं।-- 

अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॥४॥ 

पद ०=अविभागेन । ध्वात्‌ । 
पदा०-( अविभागिन ) अत्यन्त समीपता के (हहत्वाव ) 
अभिप्राय से सुक्त जीव का ज्म से अभेद कथन किया गया है| 
माष्य-“ यथा नद्यः स्यन्दमानाः ससुदेक्ष्तं 
गच्छन्त नामरुपे विहाय । तथा विद्धान्नामरुपाहि- 
सुक्तःपरात्परं पुरुषसुपेति दिव्यस्‌ ” सु. ३ । ३।८= 
भित भकार नदियें समुद्र को प्राप्त होकर अपने नाम रूप से रहित 
uu ह ही प्रकार विद्वान पुरुष नामरूपात्मक मप से 
रहित होकर बझ को प्राप्त होता हे अर्थाव्‌ मुक्ति अवस्था मे 
जषा बन्न से कोई भेद नहीं रहता, “ सर्व साल्विदं ब्रह्म 
तजलानिति शान्त उपासीत ” छां ३। १४। १-यह 
सष कुछ ब्रह्म हैस प्रकार शमविधि से उपासना करे “्रुत्योः 


स मृत्युमाशेति य इह नानेव प्यति” बदाः ४ । ४। 
१९=भो ब्रहम में नानापन देखता है वह मृत्युसे मृत्यु को प्राप्त होता 
है अथोत बारम्बार जन्म धारण करता है, इत्यादि वाक्यों में जो 
| युक्त जीव का मरह से अभेद कथन करके भेददर्शी की निन्दा 
की है वह शमावेषि के अभिमाय से है जीव ब्रह्म के भेद निषेध 
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में तात्पर्य्य नहीं, क्योंकि अह्पश तथा अर्प शक्ति बाळे जीव का 
सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा के साथ अभेद नहीं होसक्ता, हसी 
अभिप्राय से सु० ३।२। ३ में वर्णन किया है किः 
"> र्ण Q ° 
यदा पझ्यः पञ्यते रुइ्मवणे कत्तारमीशँ 
© Dao तद्‌ ~ he 
पुरुष ब्रह्मया[नस्ष्‌ । तदा विद्वान्‌ एण्यपाप 
विधूय निरञ्जनः परमं साम्यसुपैति ॥ 
अर्थ-जब उपासक घ्वयंप्रक्राश, विश्वकर्ता, सर्वशक्तिमान 
तथा सर्वोपरि परमात्मा का दर्शन करता है तब पुण्यपाप को दूर 
करके अविद्यारूप केश से राहित होकर परमात्मा के अपहतपाप्मादि 
धर्मों की समता को प्राप्त होता है, यदि जीव ब्रह्म का सवथा मेद 
मिटदेने में शा्न का तात्पय्ये होता तो उक्त वाक्य में अह्मदशन 
के अनन्तर ब्रह की समता का वर्णन न किया जाता, पर अनेक 


स्थलों में उक्त कथन पाये जाने से सिद्ध है कि अभेदबोधक 
वाक्य ब्रह्म के साथ जीव के अविभागस्त्रह्मवव निष्पाप होने को 


प्रतिपादन करते हैं सर्वथा भेदाभाव को नेही, लैसाकि+-- 
इदं ज्ञानसुपाश्रित्य मम साधम्यमागताः । 
सर्गेंईपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ 
शीय १४।२ 
अथ-हे अर्जुन ! परमात्पज्ञान का लाभ कर मेरे समान 


अपहतपाप्मादि धर्मों को प्राप्त होने वाळे ज्ञानी पुरुष पुनः २ 
जन्म मरण को प्राप्त नहीं होते और नाही मल्यकाल में 
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श्वी होते हैं, सादि वाक्यों में ब्रह्म की समता प्रतिपादन 
कीगई है, यदि दुरजनतोषन्याय से मान भी लियाजाय कि 
उक्त सूत्र जीव ब्रह्म का अभेद बोधन करता है तो भी वादी 
की इष्टसिद्धि नहीं होसक्ती, क्योंकि “ अधिकन्तु भेदनिदे- 
शात ” बष्स्ू० २।९। २२ इसादि सूत्रों में महाप 
व्यास स्पष्टटया जीव ब्रह्म का भेद प्रतिपादन करते हैं, 
इसलिये स्रूवस्थ अविभाग पद से ब्राह्मधर्मा की सम्पत्ति का मानना 
ही ठीक है । 

स्मरण रहे किः 

य॒स्मिन्सवाणिभूतानि आत्मेवाभूदविजानतः । 
तत्र को मोहः कःशोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
___ यजु० ४० | ७ 

अर्थ-जिस अवस्था में पुरुष निवीज समाधि द्वारा एकमात्र 
परमात्मा को देखता है उस अवस्था में कोई उसको शोक मोह नहीं 
रहता, इसादि वाक्यों से जो मायावादी जीव ब्रह्म की एकता 
मानते हैं बह इसलिये ठीक नहीं कि उक्त मन्त्र में तत्ववेत्ता की 
सस इष्टि को व्याप्य व्यापकभा से वर्णन कियागया है अर्थात 
शान का पराकाष्ठा प्राप्त होने पर बह्मवित पुरुष सब पदार्थों में 
हसवापडरुवद परमात्मा की व्याप्ति का साक्षात्कार करता है 
श्रम नही हाता, इसी रीति से अन्य अभेद बोधक वाक्यों का भी 
छाएन जानना चाहिये । 
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ee 


सं०-अब उक्त अर्ध में जमिनि आचाय्य का पत 

कथन करते हैः Ee 
ब्राह्मेण जेभिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥५॥ 

पद्‌ °-त्राह्मेण । जैमिनिः । उपन्यासादिभ्यः । 

पदा०-( जैमिनिः ) जैमिनि आचाय्य का कथन है कि 
( ब्राह्मण) त्रह्मसम्वन्धी धर्मों के धारण करन से मुक्त पुरुष की 
ब्रह्म के साथ समता होजाती है, क्योंकि ( उपन्यासादिभ्यः ) 
मुक्ति प्रतिपादक वाक्यों से ऐसा ही पायाजाता हैं । 


हे निर शि 
भाष्य-जमिनि आचाय्य का यह मत है कि “ निरजनः 


परमं साम्यसुपैति ° प २। ^ । रैल्डएा भवया 
केशों से रहित होकर ब्रह्म के समान भावों को माप होता है, 
इसाद्‌ तद्धर्मतापत्ति प्रतिपादक वाक्यों से पष्ट कि सुक्त पुरुष 
ब्रह्म की समता को प्राप्त होता हें ब्रह्म नहीं होता ॥ 

छ०-अब् उक्त अर्थ में “ ओइलोमि ” आचाय्य का मतं 
कथन करते हे :- 


Ln 


चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वाद- ` 
त्यौडुलोम्िः ॥ ६ ॥ 


~ CTT 
पद्‌ ०-चितितन्मात्रिण । तदात्मकलाव । इति । ओइंढोभि। 
पदा०-( चितितन्मात्रेण ) चेतनता मात्र से जीवं ब्रह्म की 
समता है, क्योंकि (तदात्मकलाव ) इसी रूप से सक्त पुरुष 
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मह के अपहतपाप्मांदि धर्मों को धारण करता है (इति ) ऐसा 
( औडछोमिः ) ओडुळोमि आचार्य्य मानते हे ॥ 

भाष्य-ओडुलोमि आचार्य का कथन है कि चेतनता 
अंश में जीव ब्रह्म दोमों समान हैं और. स्वरूपभूत चैतन्य से 
ही जीव मुक्ति अवस्था में ब्रम के अपहतपाप्मादि धर्मो को 
धारण करता है, इसलिये उसको ब्रह्म का स्वरूप कहाजाता है 
वस्तुतः एकता के अभिमाय से नहीं । 

स०-अब उक्त अर्थ में बादरायण ” आचार्य्य का पत 
कथन करते हें :-- 

एवमप्युपन्यासात्पू्वेभावादविरोधं 

बादरायणः ॥ ७ ॥ 

पद०-एवे । अपि । उपन्यासाव्‌ । पूर्भात्ाद । 
अविरोधं । बादरायणः । 

पदा०-(उपन्यासाव) जैमिनि 
धारण करन तथा ( पूर्वभावात्‌ ) ओडुलोमि के मत में चेतनता 
मात्र से समता होने पर ( अपि ) भी ( आवरोध ) मुक्ति प्रति- 
पादक वाक्यों में कोई विरोध नहीं (एवं) इसमकार ( बादरायणः) 
बादरायण आचार्य्य मानते हैं । 

भाष्य-वाद्रायण आचार्य्य का यह मत है कि चाहे 
चेतनतामात्र से जीव ब्रह्म की समता कथन करें अथवा एऐश्वय्य 


छाभसे दोनों को सहद मानें परन्तु अपहृतपाप्मादि धर्मा को धारण 


~ 


के मत में ब्रह्म के भावो को 
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करने से ही शुक्त जीव ब्रह्मवव एऐश्वय्यवाला कहाजाता है अन्यथा 
नहीं, इसलिये उक्त दोनों आचाय्यों के मत का तात्पय्ये में कोई 
विरोध नहीं, केवळ सुक्त पुरुष की समता के छापन करने 
भें भेद है। 
स्वामी शङ्कराचा्यंजी इस सूत्र को इस प्रकार छापन 
करते हैं कि परमाथविस्था में ब्र का चिन्मात्र स्त्रूप है और 
व्यावहारिक अवस्था में ऐश्वय्य का मी अविरोध है ऐसा बाद” 
रायण मानते हैं सो ठीक नहीं, क्योंकि यहां सुक्त पुरुष का 
प्रकरण है ब्रह्म का नहीं, यादि यह प्रकरण मायावादियों के 
अभिमत निर्गुण सगुण दो रूपों के वोधनाथं होता तो 
“ न स्थानतोऽपि परस्योभयालिङ्गम्‌ ” न° छू०१। २। 
११ इसादि सूत्रं में ब्रह्म के उमयाविध लिङ्गां का निषेध न किया 
जाता, इससे स्पष्ट है कि यहां ब्रह्म का प्रकरण नहीं और नाही 
सूत्रकार को व्यावहारिक तथा पारमार्थिक भेद से दो प्रकार की 
अवस्था अभिमेत हैं, क्योंकि उक्त अवस्थाओं का सूत्रों में गन्ध 
भी नहीं पायाजाता, इससे सिद्ध है कि बह्मवव ऐश्वय्ये लाभ 
करने के कारण मुक्त घुरुष को ब्रह्म के समान कहाजाता है 


वस्तुतः नहीं ॥ 
सं०-अब मुक्त पुरुष का ऐशस्पे वर्णन करते हैं !- 


सङ्कल्पादेव तु तच्छूतेः ॥ ८॥ 


वद ०-सकल्पाव । एव । तु । तच्छुतेः । 
 वदा०-“ तु ” शब्द सिद्धान्त की हटता के लिये आया है 
bo 
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( संक्षल्पाद्‌ ) संकल्प से ( एव ) ही सुक्त पुरुष को एनच 
की माहि होती हे, क्योंकि ( तङ्कुतेः) क्ति से ऐसा ही 
पायाजासा है ॥ 
माष्य-श्रवण, मनन तथा निदिध्यासनादि साधन्नों छे 
सम्यक्‌ अनुष्ठान द्वारा जब पुरुष युक्ति अवस्था को प्राप्त होता 
है तब बह ब्रह्म के अपहतपाप्मादि गुणो को धारण करडे 
ब्रह्मवद होजाता है ओर उस अबस्था में संडुल्पमात्र से ही 
उसको सब भकार का ऐश्वय्ये उपस्थित होता है, जेसाकि १-- 
स यदि पितृलोककामो भवति संकर्पादेबास्यपितरः 
समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन सम्पन्नोमहीयते । 
छान्दो० ८। २। १ 
अथे-जब बह पितृलोक की कामनावाछा होता है तो उसके 
संकल्प से ही पितर उपस्थित होजाते हैं, उन पिहरों से सम्पन्न 
होकर ऐश्वय्ये को प्राप्त होता हे, इस प्रकार कथन करके 
फिर उपसंहार में वर्णन किया है कि !--- 


ये यमन्तमभिकामोभवति यं कामं 
कामयते सोऽस्य संकत्पादेव समुत्ति- 
इति तेन सम्पन्नो महीयते । 

छान्दो० ८ । २।१० 


€ १ ~ Ne ~ 
अष-उक्त कामनाआं स अतिरिक्त जिस २ पदार्थ की 
~ ७ र 
कामना करता हे वह उसको संकल्प से ही प्राप्त होजाते हैं 
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और उनसे सम्पन्न होकर ऐश्वय्यवान होता है, हसादि वाज्यो 
हे सिदध है कि सुक्त पुरुष महान रेश्य्ये वाळा होता है। 

क्ष०-अष् उक्त अर्थ को अन्य प्रकार से स्फट करते है? 
आत एव चानन्याधिपतिः ॥ ७। 
वृद्‌-अतः। एवं। च । अनन्याधिपतिः । 
पदा०-(च ) और ( अतः ) उक्त ऐश्वय्ये लाग करने 
से (एवं ) ही ( अनन्याधिपतिः ) स्वतन्त्र होजाता है। 
भाष्य-/स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान 
एवं विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन 
आत्मानन्दः स स्वरडू भवति” छा? ७। ९५1 ९ 
अर्थ-इस प्रकार अधः ऊर्ध्वादि सब दिशाओं में परमात्मा 
को सर्वव्यापक रूप से देखने वाला तथा श्रौताथ का मनन करने 
वाळा मुक्त पुरुष परमातमा में रमण करता, उसी में क्रीडा करता 
और उसी में योगयुक्त होकर परमानन्दे को भोगता हुआ स्वतन्त्र 


अब्याइतगति होने सें स्वराद कहलाता है, इत्यादि वाक्ये से 
स्पष्ट है कि मुक्त पुरुष के एश्वर्य में किसी प्राकृत पदार्थ की 


बाधा नहीं,बह जब तक मुक्ति में रहता है स्वतन्त्रता से आनन्द 


का अनुभव करता है । आ अ 
स०-अब “ बादरि ” आचार्य्य के मत से सुक्त पुरुष के 


क घेऊच मी. 
शरीर का अभाव कथन करते है ¦ 


अभावं बादरिराहद्येवम्‌ ॥ १° ॥ 
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पद्‌ ०-अभावं । बादरिः । आहृ। हि। एवब | 

प्रा०-( बादरि! ) बादरि आचार्यं युक्ति में शरीर ह 
( अयावं) अभाव मानते हैं (हि) क्योंकि श्षांतबाज्यो से 
( एवं ) ऐसा ही ( आइ) पाया जाता है। . 

भाष्य-" बादरि ” आचार्य्य का कथन है कि ५ अश- 
रीरं वाव सन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशतः ” छां० < ।१२। 
त्र से रहित हुआ सुक्त पुरुष विषय सम्बन्धी छुख दुःखों 
सते सन नहीं होता “ मनसेतान्कावान्पश्यन्‌ 
रमते / छां० ८।१२। ६=मन से सव कामनाओं को राहत 
रोकर रमण करता है, इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट है कि शुक्त पुरुष 


का शारीर नहीं होता वह अपने दिव्य सामर्थ्य से मुक्ति का 
ऐश्वय्ये भोगता हे । 

स०-अब उक्त अर्थ में “ जेमिनि / आचाव्ये का बत 
कथन करते हे :— 

° NN AR > 
भावं जेमिनि्षेकल्पामननात्‌ ॥ ११ ॥ 

पद०-भाव । जिमिनिः। विकल्पामननात्‌ । 

पदा०-( बिकस्पामननात्‌ ) विकल्प के पायेजाने से 
( नेमिनिः ) जैमिनि आचार्य्य ( भावं ) युक्ति में सश्मशरीर 
का भाव मानते हैं। 


7 स एकधा भवति द्विधा भवति त्रिधा 
भवाति ` छन्दो ७। २६। २=युक्त पुरुष स्वस्वरूप से एक 
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भकार का, संकल्प से दो प्रकार का और इसीमकार स्वसामर्थ्य 
से तीन प्रकार का होजाता है, इसादि मुक्त पुरुष के सामर्थ्य 
विषयक विकल्पों से स्पष्ट है कि उसके साथ सक्ष्मशरीर तया 
इन्द्रियों का सद्भाव बना रहता है, इती अभिप्राय से « प्रति 


पेधादिति चेन्न शारीरात्‌”त० ब ४ 1२ । १३ में जीव 
की उत्ह्ान्ति का वर्णन करते हुए देवयान माग द्वारा मुक्ति को 
प्राप्त होने वाले जीव के साथ लिङ्गशरीर की उत्कान्ति कथन 
कीगई हे कि “ न तस्माआणा उत्कामान्ति ”इह०ाध्यः 
४ । '४८-उस मुक्त पुरुष से प्राण पृथक्‌ नहीं होते अर्थात्‌ उसके 
साथ ही लिड्रशरार गमन करता है, यह जेमिनि आचार्य्य का 
मत है । 
सं०-अब्र उक्त अर्थ में “ बादरायणाचार्य्य ” स्वातेद्धान्त 
कथन करते हैं :— 
हादशाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः ॥१२॥ 
पद०-द्रादशाहवत्‌ । उभयविधं । बादरायणः । अतः। 
पदा ०-( बादरायणः ) बादरायण आचाय्ये का मंत है कि 
( द्रादशाइवत्‌ ) द्वादशाह याग की भांति (अतः) उक्त दोनों 
इतुओं से ( उभयाबिधं ) मुक्ति में शरीर का भावाभाव है । 
भाष्य-बादरायणाचाय्य का कथन हे कि जिसप्रकार एक 
ही द्वादशाह याग की “अहीन” तथा “सत्र” संज्ञा होती है इसी 
प्रकार शरीर तथा अशरीर बोधक वाक्यों से मुक्ति में शरीर का 
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के होने से शरीर का भाव और भौतिक शरीर के न होने दे 
शरीसभाव होता है, इसलिये कोई बिरोध नहीं । 

सं०-नलु, शरीर तथा इन्द्रियों के अभाव काल में युक्त 
पुरुष ऐश्वर्य्य का उपभोग कैसे करता है! उत्तरः-- 


तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः ॥ १३॥ 

पद्‌ ०-तन्वभावे । सन्ध्यबत्‌ । उपपत्तेः । 

पदा०-( तन्वभावे ) शरीराभाव काल में ( सन्ध्यवव्‌ ) स्वप्न 
की भांति (उपपत्तेः ) उपका ऐश्वर्य्ये उपभोग होता हे । 

भाष्य-जिसप्रकार स्थूल शरीर के साथ विषयों का सम्बन्ध 
न होने पर भी स्वप्रकाल में अनेक प्रकार का उपभोग पायाजाता 
है इसीप्रकार शरीर के' विना सुक्त पुरुष ऐश्वय्य का उपभोग 
करता है। 

स०-अब शरीर के भाव पक्ष में ऐश्वय्योपभोग सिद्धि के 
लिये दृष्टान्त कथन करते हैं :-- 

भावे जाग्रहत्‌ ॥ १४॥ 

पद्‌ ०-भावे । जाग्रद्वत्‌ । 

पदा ०-( भावे ) शरीर के होने काल में ( जाग्रद्वव ) जाग्रद्‌ 
अवस्था की भांति मुक्त पुरुष का उपभोग होता है। 

स०-नतु, अणुपरिमाण घाळे जीवात्मा में ऐश्वय्ये का 
उपभोगरूप महत्व नहीं होसक्ता ? उत्तर ।-- 
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प्रदीपावेशस्तथा हि दशयति ॥ १५ ॥ 
पद ०-परदीपावेशः । तथा । हि । दर्यात । 


पदा०-( प्रदीपावेशः ) प्रदीपावेशन्याय से मुक्त पुरुष को 
ऐश्वर्य्यरूप महत्व का छाम होता है, (हि) क्‍योंकि (तथा, दर्शयर्ति) 
शास्त्र से ऐसा ही पायाजाता है। | 


भाष्य-जिपतप्रकार एक परिच्छिन्न देश में वत्तेमान प्रदीप 
का प्रकाश विस्तृत होजाता हे इसीमरकार अणुपरिमाण होने पर 
भी परमात्मसम्बन्धी अपहतपाप्मादि धर्मा के धारण करने से मुक्त 
पुरुष का अपूर्व सामर्थ्य होजाता है जिससे वह ऐशवर्य्य भोग मे 
अव्याहतगति होता दै, जेसाकि “स एकधा भवति” 
छान्दो० ७।२६। २=ह कभी एक भकार का होता और 
कभी अनेक प्रकार के सामर्थ्यं का आविष्कार करता है, इत्पादि 
वाक्यों से स्पष्ट है । 
सं०-ननु, “ न वाह्य किञ्चन ” बृहृदा ४॥ हे। २१ श्स 
वाक्य से स्पष्ठ है कि जीवात्मा मुक्ति अवस्था में परमात्मा के 
आनन्द बिना किसी अन्य पदार्थ का ज्ञाता नहीं होता फिर 
देखर्स्य का भोक्ता कैसे ! उत्तर :-- ड षतं 
स्वाप्ययसम्पच्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृताह १ 
पद०-स्त्राप्ययसम्पत्त्यो । अन्यतरापेक्षम | अविष ध 
वदा०-( हि) निश्चवकरके ( स्वाप्यपसम्पत्ताः ) सुषुप्ति 
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तथा मूच्छा की ( अन्यतरापेक्षं ) अपेक्षा से ( आदिष्छुतं ) परमा- 
त्यज्ञा का भाव कथन किया है । 


भाष्व-“प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न वाह 


किञ्चन वेद नान्तरमर ” इहदा* ४।३।२१=माश्चन्परमास्मा 
के साथ मिछा हुआ जीव वाह्य तया आन्तर किसी विषय का 
अनुभव नहीं करता, इत्यादि वाक्यों में जो इश्‍्वर विषयक ज्ञान 
का भाव कथन किया है वह छु तथा मूर्च्छां की अपेक्षा 
से है, इसलिये उसेक ऐववर्य्य का अभाव सिद्ध नहीं 
होता अयांद ईश्वर के स्वरूप में निमग्न होजाने के कारण यहां 
बाधज्ञान के अभाव का कथन है सुक्त अवस्था में जीव के 


देइव्याभाव के आभधाय से नहीं । 


और जो स्वा० शह्डुराचार्य्यजी का कथन है कि यहां 
केंबल्य मुक्ति का वर्णन नही किन्तु स्वर्गादि की भान्त ऐश्वर्य 
बाळी मुक्ति का वर्णन है ! यह इसलिये ठोक नहीं कि सूत्र के 
किसी शब्द से उक्त आशय नहीं निकलता मत्यु पूर्वोत्तर सूत्रं 
का अरुसन्धान करने से भरतीत होता है कि सत्रकार को एक ही 
ऐशवय्येभोगरूप युक्ति आभमेत है, लेप्ाकि पीछे बादरि आदि 
आचारय्या के मत से स्पष्ट कर आये हैं। 

ल०--अब युक्त पुरुष के ऐश्वय्ये की मर्यादा कथन करते हैं: 


जगड्यापारवर्ज प्रकरणादसब्रिहितत्वाच।१७ 


पए४०-जगद्यापारवर्ज । प्रकरणात्‌ । असक्षिहितत्वात । च! 
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पद1०-( लगट्र्यापारवजंम ) जगत्‌ के उल्लत्ति आदि 
व्यापार को छोड़कर युक्त पुरुष को अपने देव्य में श्वसन्त 
होती है, क्योंकि ( प्रकरणाद ) पुक्ति के करण से (च) और 
(असबिहितलाव ) जष्टिपसज़् में भुक्त का नाम न होने से 
ऐसा ही पायाजाता हे । 

भाष्य-मुक्त पुरुष का ऐश्वय्य ऐसा विशाल होजावा है 
कि बह सत्र छोकलोकान्तरो में स्नच्छन्दर विचरता हुआ अपने 
सत्यतट्कर्प से ही शब्दादि दिव्य विषयों का उपभोग कर 
सक्ता है, जेसाकि “भएन्‌ शत्रं भवति”=नव श्रवण करना 
चाहता हे तब वह सङ्कसप से ही ओत्र इन्यिय रच ठेवा है, 
इत्यादि वाक्यों में स्पष्ट हे परन्तु इतना ऐशय्येळाभ करने पर भी 
जगद की उत्पात आदि का सामर्थ्य उसको नहीं होता, कयि 
बह कै एकमात्र परमात्मा के स्वाभाविक ज्ञानबछ से साध्य हैं 
और यह बात सुक्त पुरुष के प्रकरण से ऐसे ही पाई जाती है 
कि सृष्टि आदि की रचना के व्यापार को छोड़कर शेष एश्वय्ये 
मे सुक्त पुहुव यथाकामचार होता है, जेसाकि. पीछे ब्र० छू० 
४।४। २० के भाष्य में स्पष्ट कर आये हैं, दूसरी बात यह है कि 
जहाँ२ झाष्टे का प्रकरण आगा है वहां परमातमा डी रू ४ का कत्ती 
हत्ती कथन कियागया है ऐश्वर्य्य प्राप्त मुक्त पुरुष नहीं, जेसाकि 


“यतो वा इमानि मृतानि जायन्ते” ऐचिशशत्यादि 
दाकयों द्वारा प्रथम ही ब० खू०१। ९ | २ के भाज में स्पष्ट 
कर आये हैं, यदि सुक्तपुरुष के पशव्य में षटि आदि का उत्पन्न 
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करना शा को अभिप्रेत होता तो एकमात्र परमात्मा को ही छा 
का कशा हर्सा भतिपादन न किया जाता पर किया है इससे 
सिद्ध है कि राष्ट आदि व्यापार से अतिरिक्त ऐश्वर्य में मुक्त 
पुरुष स्वतन्त्र होता है । 
से९-अब उक्त अर्थ का आक्षपपूर्वक समाधान करते हैं।-- 
प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिष्णड- 
लस्थोक्तेः ॥१८॥ 
| द -मत्यक्षोपदेशाव । इति । चेत । न। अधिकारिय- 
प्डङ्स्थोक्तेः । 
पदा०-( प्रत्यक्षोपदेशाद्‌ ) प्रत्यक्ष उपदेश पाये जाने से 
मुक्त का ऐशर्य्य निःसीम है (चेत ) यदि (इति) ऐसा कहा 
जाय तो (न) ठीक नहीं, क्योकि उसका ऐश्वर्य ( आधिकारिम- 
ण्डङस्थोक्तेः ) माण्डालिक राजा की भांति कथन किया गया है । 
भाष्य-“ आग्गोति स्वाराज्यम ” तेचि० १ । ६।२= 
युक्त पुरुष स्वाराज्य को प्राप्त होता है, “ सः स्वराडू भवति” 
छां ७। २५। २-वेहे स्वयं राजा होता है, इत्यादि वाक्यों से 
सिद्ध है कि सुक्त पुरुष का ऐश्वर्य भी ईश्वर की भांति निःसीम 
है! यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि मक्त पुरुष को स्वाधिकरार 
में स्वराट्‌ माना गया है सर्वथा ईश्वर के समान शाक्तिवाला 
होने के अभिमाय से नहीं अथाव जिसप्रकार चक्रवर्ती राजा 
के अधिकार में रहने वाले माण्डलिक राजा भी स्वाधिकार में 
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स्वतन्त्र होने से राजवत सिहासनादि उपकरणों से युक्त होणे 
और अपनी माण्हलिक प्रजा पर वैसे ही शासन करते हैं परन्तु 
चवरी के समान अधिकार वाले नहीं दोते, इसी प्रकार मुक्त 
पुरुष ब्रह्म के समान सत्यस ड्करपत्व, अपहतपाप्पत्व तथा सर्वग- 
न्घत्व आदि घमां में स्वतन्त्रता लाभ करने पर भी टृष्टिकत्तेत्वादि 
घर्षो में स्वतन्त्र नहीं किन्तु वह स्वाधिकार में युक्ति विषयक 
ऐशवर्य्य के भोग से स्वराट्‌ कहाता है, यही रीति युक्त के 
ऐश्वर्थ्य प्रतिपादक शेष वाक्यों के छापन में जाननी चाहिये । 


सं०-अब्न मुक्त पुरुष तथा ईश्वर के ऐश्वय्ये का स्पष्ट भदे 
कथन करते हैः 


विकारावर्ति च तथा हि स्थितिमाह ॥१९॥ 
पद०-विकारावर्ति।च। तथा। हि। स्थिति। आह । 
पदा०-(च ) और (विकारावर्ति) मुक्त पुरुष का एइवय्यं 

विकार बाला होता है (हि) क्योंकि ( तथा, स्थिति, आह ) शाख 


से ऐसा ही पाया जाता हृ। स्ट... 
भाष्य-“यदा ह्येवैष एतस्मिन्नहस्येऽनात्येऽनि- 


रक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठं विन्दते अथ 

सोऽभयंगतो भवति” तैत्ति २।७। १५ 
अर्थ-वह जीवात्मा इन्द्रियागों चर, दारीररहित, सवोधार 
अभयरूप परमात्मा में प्रतिष्ठित होकर शी अभय पद को [ 


ततथा 
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$ 6S सः रस्त ० शेव फ वलाः 
बाह होता ह “रसो वे सः रस * होवा लब्ध्वा आन्‌ 
न्दी मयति ” तैत्तिL२।७ ९५>रसरूप परमात्मा के आनन्द 


० [a > ख् 
को शाह होकर ही जीव आनन्दित होता है, इत्यादि वाण्यो पे 


झि शुच आड का ऐकाल कवक > छः 
स्पष्ट है कि शुक्त पुरुष का ऐवरय्यं कमेजन्य और परयात्या जा. 


प 


स्वाभाविक है जिसको प्राह होकर ही जीव आनन्दी शेसक्ता 
अन्यथा नहीं, यदि ऐसा न होता तो परपात्मा के आनन्द 


नीवात्मा को आनन्दी न कहाजाता और नाही जीवाला की . 


युक्ति से एुनराहत्ति पाई जाती, जैसाकि पीछे कई एक स्थं 


~ जेर ~ ~ 
वर्णन कर आये हैं, इससे सिद्ध है कि सुक्त पुरुष का ऐशवय्ये 
री ~ 


से नित्य ऐ । 


28. ४२ 


सं०-अब अन्य प्रकार से ईश्वर के ऐशर्य्ये की विशेंषता' 


बर्णन करते हैं: 


९ ० 
दशयतश्चेवं प्रत्यक्षानुमाने ॥२० ॥ 
पद्‌०-दशयतः । च। एवं । प्रत्वक्षानुमाने । 
शा च) और ( प्रत्यक्षानुमाने ) श्रुति स्थाति से (एव) 
इश्वर के ऐषय्ये की ( दीयत; ) अधिकता पाई जाति है । 


भप्य-न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं । 


नेमा वियुतो भान्ति ङतोऽयमनिः ॥ 
_ कृठ० ५। १५ 


% 
अथ-उस परमात्मा में सृथ्ये, चांद तथा तारागण प्रकाश 
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नहीं करसक्ते और नाही विज्ञुळियां उसमे प्रकाश कर सक्ती हैं 
किन्तु उस स्वयंपकाश परवात्मा की दीपि से ही यह सब चराचर 
जगत्‌ भकाशित होता है, जैसा “ आऔषास्साद्वातः 
पवते आषोदेति खूर्थेः ”=परमात्या के भय से बायु 
बहता और उस्तो के भय से दर्य्य उदय. होता है, “ एतस्य 
ज्र आक्षर्‌ थ्‌ छ > गा शि 

वा अक्षरस्य प्रशासने गारी सूयाचन््रमसो विध॒तो 
तिष्ठतः” इृहदा०५।८।८महे गार्गि! इसी अक्षर परमात्मा के 
प्रशासन में सूर्य्य चन्द्रमा लोकयात्रा करते हुए स्थित हैं, इत्यादि 
वाक्यो से स्पष्ट है कि परमात्या का ऐसा सर्वोपरि ऐक्य है 
जिस के शासन में सब चराचर जगद्‌ अपनी मयाद से अणुषाज 
थी अच्युत नहीं दोसक्ता, इसी अर्थ को गी० १८ । १६ में इस 
भकार स्फुट किया है किः 


इश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे$जुन तिष्ठति । 
श्रामयन्समेभुतानि यन्त्रारूद्याने मायया॥ 


अधे-हे अजुन ! ईश्वर अपनी माया=प्रकृतिरूप यंच से 
सब भाणरयों को भ्रमण कराता हुआ सबके हृदयदेश भे 
विराजमान हे, इसादि अनेक वाक्य ईश्वर के निरुपम ऐश 
को वर्णन करते हैं, इससे सिद्ध है कि मुक्त होने पर भी जीव 
का ऐश्वर्य्य सातिशय रहने के कारण उसमे जगह्धापारादि का 
सामर्थ्य मानना ठीक नहीं ॥ 
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स०-अद नक्त अर्थ का | उपसहार करते हुए ईश्वरीय 
ऐभ्वरय्वं के साथ सुक्तिरुप ऐश्वय्यं की आंशिक समता कथन 
करते हैं ।--- 

भोगमात्रसाम्याठडा च ॥ २१ ॥ 


पद्‌ ०-भोगेमात्रसाम्यलिड्राव । च । 

क्हा०-( च ) ओर ( भोगमात्रसाम्यलिज्ञाव ) भोगमात्र 
में समता पायेजाने से मुक्त पुरुष का ऐश्वर्य मातिशय है । 

भाष्य-“ सोऽनुते सर्वोन्कामान्संह ब्रह्मणाविः 
पारचिता "मुक्त पुरुष मुक्ति अवस्था में ब्रह्म के आनन्द 
को भोगता हे, इसांदि वाक्षयों में भोगमात्र के अभिमाय से मुक्त 
घुरुष क ऐश्वर्य की आंशिक समता प्रतिपादन कीगई है अर्थात 
जिप्तप्रकार परमात्मा स्वरूप से आनन्दी है इसी प्रकार शुक्त 
पुरुष परमात्मा से ऐश्वय्ये प्राप्त कर आनन्दी होता है, इतने अश्च 
में मुक्त की ईश्वर के साथ समता है ृष्टिकसत्वादि धर्मों में 
नहीं, इसलिये मुक्त जीव का ऐश्वय्ये सातिशय और ईश्वर का 
निरातेशय जानना चाहिये । 

सं०-अंब मुक्ति में ्रह्मध्यान की अनाहत्ति कथन 
कस्ते हैं :-- | 

अनारात्ते: शब्दादनाइत्तिः 
शब्दात ॥ २२॥ 


पद ०-अनाहतिः । शब्दाद्‌ । अनाहत्ति! । शब्दात्‌ । 
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पदा०-( अनाइत्तिः ) मुक्ति में ब्रह्मध्यान की आटदात्ति 
De Ne ~ ~ २ श्र य 
नहीं होती, क्यांकि (शब्दात ) श्रुति स एसा ही पायाजाता इ । 


भाष्य-“ अनावृत्ति शब्दात्‌ ” पाठ दोवार उक्त 
अर्थ की इता तथा ग्रन्थ की सप्राप्ति के लिये आया है, 
“ एवं वत्तयन्यावदायुषं ्रह्मलोकमभिसम्पद्यते, न 
च पुनरावत्तेते न च पुनरात्तेते ” छां० ८1 १५1१ 

अर्थ-इस प्रकार स्वाध्याय तथा अहिसादि कर्मों को करता 


हुआ सुमुक्ष पुरुष ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर नेयतकाळ तक 
जन्म धारण नहीं करता, -इत्यादे वाक्यों से स्पष्ट है कि जा 
“आत्मावोरे दरष्टव्यःश्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासि 
[तब्यः” बृह्दा० । ४।४।६ इस वाकय में श्रवण तथा 
मननोचर काल में प्रत्ययादृक्तिरप निदिध्यासन का विधान 
किया है उसके आवतन की मुक्ति अवस्था में आवश्‍यकता नहीं 
क्योंकि उक्त प्रसयाटत्तिरूप ध्यान का साध्य ब्रह्मसाक्षात्कार है 
उपमे मुक्त पुरुष को ऐश्वर्य प्राप्त होगया हे और फलप्राप्ि 
काळ में साधन अपेक्षित नहीं होता, इसलिये प्रययार्टात्त की 
आवश्यकता नहीं । 
इस मर्म को न समझकर स्वा० शक्राचार्य्यजी केबल्य 
मुक्ति ते जीव के पुनः संसार में आने का निषेध करते हैं पर उनका 
यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि सूत्रकार न यहां ऐशवय्येरूप मुक्ति 
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का शतिपादन किया है केशस्य मुक्ति का नहीं ओर 
नाही शुक्ति से पुनः आने का निषेध किया है, यदि 
क्षजकार को उक्त स्वामीजी का अथ ही अभिप्रेत होता तो 
“ विकारावत्ति च तथाहि स्थितिमाह ” ° ० ४ । 
४ । १९ से लेकर २१ वें सूत्र पर्यन्त शुक्त पुरुष 
के ऐश्वय्य को विकारी=आनिस कथन करके भोगमान द्वारा 
इश्वर के साथ आंशिक समता प्रतिपादन न करते प्रत्युत 
“ विकारावात्ति ” पद के स्थान पर “ विकारनावरत्ति” 
| पाठ की कल्पना कीजाती, पर ऐता न होने से सिद्ध है करि 

छत्रों में मायावादियों की केवल्य मुक्ति का गन्धमात्र भी नहीं 
पायाजाता, ओर दूसरी बात यह है कि ?- 


(२७ ७ 


आब्रह्मयुवनाछोका पुनरावत्तिनोऽ्युन । 


ट ha _च Q ¢ 
मासुपेत्य तु कोन्तेय पुनजन्म न विद्यत ॥ 
गी० ८। १६ 
अथ-हे अजुन ! ब्रह्मोक पर्यन्त सब जन्मों से जीवों 
को पुनरारंत्त होती है परन्तु मुझको प्राप्त होकर माकृत पुरुषों 
की भांति पुनः २ जन्म नहीं होता, इसादि वाक्य भी मुक्ति 
से जीव की पुनरार्टात्त स्पष्टतया प्रतिपादन करते हैं, यदि यह 
कहाजाय कि यहां कैवल्य मुक्ति का वर्णन नहीं किन्तु छोक 


विशेष की मुक्ति का वर्णन है तो उत्तर यह है कि यहां भी कृष्ण 
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ध्थाय-चतुथः पादः ५८५ 
जी ने केषल्य को शेष नहीं रखा आणितु “ बरह्मभुवन ” पद 
से केवल्य को ही प्रतिपादन किया हे जिसके उत्तरा से पाकृत 
पुरुषों के समान पुनः जन्म का निषेध करते हुए तात्यय्पे से 
शुक्ति के ऐश्वर्य को चिरस्थायी कथन क्रियागया है निरवाधिक 
नहीं जिसका विस्तारवूवेक बणेन “ गीतायोगप्रदीपाय्य 
आष्य्‌ ” में कियेजाने से यहाँ बिस्तार की आवश्यकता नहीं । 

स्मरण रहे कि मायावादियों को अभिमत केवल्यमुक्ति 
की सिद्धि के लिये मूत्रों में निञ्जालिखित बातों का होना 
आवश्यक है १-- 

(*) अविद्या से जीव का ब्रह्म होजाना (२) माया उपाधे 
स जगव का रचाजाना (३) समार का मायापारेणाम तथा चतन 
का विवत्त होना ( ४) रज्जुमप की भांति अधिष्ठानज्ञान से 
मिथ्याभूत जगत का बाघ होना (५) पाया का ब्रह्म में 
स्व्रॉश्रय स्वविषय होकर बना रहना (६ ) जीव ब्रह्म के अभेद 
ज्ञान से शुक्ति होना (७) मुक्ति अवस्था में सब ब्वानों _ 
का अभाव होना ( ८ ) आत्मा तथा अनासा में अन्योऽन्याध्यास 
होना, इबादि परन्तु “ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ” ड से 
ढेकर “ अनावृतिः शब्दादनाइतिः शब्दात ” शस सत्र 
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' पय्यन्त उक्त बातों का गन्धमात्र भी न पायेजाने से पायावादियों 
की मुक्ति करपनामात्र जाननी चाहिये ॥ 
इति श्रीमदारस्यसुनिनोपानिबद्धे वेदा- 
न्ताय्यभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य 
चतुर्थः पादः समाप्तः 


समाप्तश्चायं ग्रन्थः 


) च 
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प° ३-५० १९-दुजेनतोषन्याय=जिसको अपनी वात 
का बहुत आग्रह हो उसको दुजेन कहते हैं, तोष नाम प्रसन्नता का 
है, वह उसकी वात मान लेने से होती है। और न्याय उदाहरण 
को कहते हैं। 

पृ० १२-प॑° १५-तिरोहित-दके इए को तिरोहित कहतेहें, 
और ढकने का नाम तिरोधान है 


पृ०१४-प०१५-घहकुटी प्रभातन्‍्याय-नदी के किनारे 
जो महसूल लेने वाले की कुटी होती है उसको घदृकुटी कहते हैं। 
जैसे कोई पुरुष महसूल के भय से रातभर इधर उधर छिपता फिरे 
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और भातःकाल फिर उसी कुटी पर आजाबे ओर महसूल देना 
पडे, इसी को घदकुटीम्रभातन्याय कहते हैं । प्रकृत में यह इस 
प्रकार लगा कि मायावादी ने जिस भेद के भय से मायावी ब्रह्म 
को अभिन्ननिमित्तापादान कारण माना वही भेद फिर उस के 
सन्मुख आगया । 


ए० १५-प० २३-अज्ञानोपहित-भज्ञान उपाधिवाला, 


जिसका स्वरूप में प्रवेश न हो ओर वस्तु को जुदा करदे उसको 
च खेळ Uw ~ ल्< ~ 
उपाधि कहते हैं, जेसे घटाकाश की उपाधि घट है । 


_ ९० १६-४० २४-अन्तःकरणावच्छिन्न-अन्तःकरण 
से घिरा हुआ चेतन । 

४० २४-१० १३-उपाधि-यहां हेतु के दोष का नाम उपाधि 
है। वह साध्य का व्यापक और साधन का अव्यापक होती है, 
अथांव जहां २ साध्य रहता है वहां २ उपाधि रहती है, और 
उससे भी आधिक देश में रहे उसको साध्यव्यापक कहते हैं, और 
ह है अभिवाला 
त्य । इस अनुमान में आद्रॅन्थन संयोग अर्थात गीली 
> का संयोग उपाधि है, क्योंकि यह साध्य का व्यापक 
7 सर साधन आझ्न जहां २ हे वहां २ आद्रेन्धन 
संयोग नहीं जेते तपे हुए लोहपिण्ड में। इस उपाधि को हेतु दोष 
रसाय कहते ह कि यह हेतु को व्यभिचारी बना देती हे जेसे 
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उक्त अनुमान में ऑग्नरूप हेतु को धूमरूप साध्य का व्यभिचारी 

बना दिया। क्योंकि धूमरूप साध्य को छोड़कर तपेहुए लोइपिण्ड 

में अभिरूप हेतु रहगया । और उपाधि में यह भी स्वभाव है कि 

वह जिस अनुमान में आती है वहां अपने अभाव से साध्य के अभाव 

का अनुमान करा देती है जेसे उक्त अनुमान में धूम साध्य था 

उसके अभाव को आद्रेन्धन संयोगरूप उपाधि के अभाव ने करा 
~ 


दिया । यह धूम के अभाव वाला है आद्रेन्चन के अभाव वाला 
होने से, तप्त लोहपिण्ड के समान। 


प्रकृत में *“दु:खप्रागभावानधिकरणत्व” अर्या 
दुःख के प्रागभाव का आश्रय न होना उपाधि है, क्योंकि वह 


tN 


साध्य का व्यापक और साधन का अव्यापक है । “जीवोन्रह्मा 


भिन्नः,चेतनत्वात्‌. ब्रह्मवत्‌” इस अनुमान में साध्य, ब्रह्मा- 
भेद है, वह जहां २ रहता है वहां २ दुःखमागभावानधिकरणत्व है 
जैसे ब्रह्म में ब्रह्म अभेद भी है, ओर दुःखमागभावानधिकरणता 
भी है इसलिये साध्य का व्यापक हुई । और चेतन साधन है 
वह जहां २ रहता हे वहां २ दुःखमागभावानाधकंरणत्व नहीं जेसे 
जीव में चेतनल है, ओर उक्त उपाधि नहीं । इसलिये साधन का 
अव्यापक है, उपाधि के आजाने से चेतनत्व हेतु व्यभिचारी हो 
गया क्योंकि ब्रह्माभेद के अभाववाले जीव में भी रहगया। जीव 


# जिसमें दुखका प्रागभाव नहो । प्रागभाव उसको कहते हैं कि 
जिसमें प्रथम वह वम्तु नहो ओर फिर होजावे. अर्थात्‌ उसकी उत्पत्ति 
का स्थान हो मे ऐमा जोव है वद्गा नहीं । इसलिये ब्रह्म दुःख 
प्रागभावानधिकरण है अर्थात्‌ उसमें कभी भो दुःख नहीं होसका । 
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ब्रह्म के अभेद के अभाववाला इसलिये है कि उसमें ब्रह्म अभेद 
के व्यापक दुःखप्रागभावानधिकरणत्व का भी अभाव है, व्यापक 
के अभाव होने से च्याप्य का अभाव अतश्यमेब हो सक्ता है, 
इसलिये उक्त उपाधि के आजाने से जीवोग्रह्माभिश्नः यह अनुमान 
सर्वथा आभासमात्र है । 


ए० २६-प्‌° ९-ज्ञात्तिव्याप्रि-त्रिषयाकार बुद्धि के परि- 
णाम विशेष का नाम इत्ति है। उस इत्ति का विषय को व्याप्त 
करलेना रत्तिव्या्षि कहलाती है । यह परोक्ष ओर अपरोक्ष दोनों 
प्रकार के विषयों में हुआ करती है, और जब इन्द्रिय का और 
अर्थे का सम्बन्ध होता है तब बुद्धि का परिणाम हक्ति इन्द्रियों 
के द्वारा वाहर निकल कर तिस २ अर्थ के आकार को धारणकर 
उसके आवण को भङ्ग कर देती है। आवर्ण के भङ्ग होजाने पर 
बह बिषय दात्तिआरूढ चेतन से प्रकाशित होता हे जैसे यह घट 
है, यह पट है । इसी प्रकार अनुमान से और शब्द से तत्तद 
विषयाकार हातत उत्पन्न होती हे वह हत्ति यद्याप विषय देश में 
नहीं जाती तथाप भीतर ही बिषय के आकार को धारण कर 
लेती है इसलिये अनुमान और शब्दप्रमाण के विषयों में इत्तिव्याप्त 
मानी गई है। सार यह निकला कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विषय 
का व्याप्त करना दृत्तिव्याप्ति कहलाती है । 
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पृ० २८-पं० ९-फलव्याप्ति-रात्त आरूढ़ चेतन का दसि 
के विषय को प्रकाश करना फलव्याप्रि कही जाती है अर्थात्‌ 
हत्ति में फलरूप जो चेतन उसकी व्याप्ति नाम विषय को प्रकाश 
करना फल व्याप्ति है । जेसे घटका और नेत्रका सम्बन्ध होनेपर 
घटाकार बुद्धि की शात्त ने घट देश में जाकर घटको व्याप्त कर 
लिया । रत्तिक व्याप्त करनेपर भी घट अपने स्वरूप से जड़ होने 
से प्रकाशित नहीं होता इसलिये इत्ति में आरूद़ चेतन ने उसका 
प्रकाश कर दिया तब “अयंघट:” यह घट है, इसप्रकार का ह्वान 
हुआ । फलब्याप्ति वहां ही होती है जहां विषय प्रत्यक्ष हो, 
अप्रत्यक्ष विषय में फल व्याप्ति कदापि नहीं होती यह नियम है । 
मायावादेयो के मत में ब्रह्म सन्निकृष्ठ होने से प्रत्यक्ष के योग्य है 
वहां इत्ति व्याप्त ओर फलव्याप्ति अवश्य होनी चाहिये, परन्तु 
ब्रह्म, घट पटादिकों के समान स्वरूप से जड़ नहीं किन्तु स्वतः 
प्रकाश है, इसलिये इत्ति आवर्ण भङ्ग के लिये हे । हत्तिव्यातहि 
का स्वीकार होनेपर भी फलव्याप्ति का स्वीकार नहीं, क्योंकि 
जहां विषय स्वतः सिद्ध प्रकाशरूप है वहां फलब्याप्ति की कोई 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि विषय के प्रकाश के लिये ही फल" 
व्याप्ति मानीगई हे सो जड़ पदार्थों में ही फलब्याप्ति होती है 
ब्रह्मात्मा में नहीं । प्रकृत में दृश्यत्व हेतुका अर्थ यदि इत्तिव्याङ्षि 
कियाजाय तो मिथ्यात्व के अभाव वाले ब्रह्म में रह जाने से हेतु 
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ब्वैभिचारी हैं । ओर व्यभिचारी हेतु अपने साध्य की. सिद्धि E 
नहीं करसक्ता, इसल्यि "प्रपश्चो मिथ्याहञ्यत्वात्‌ शुक्ति 
रजत वत्‌” यह अनुमान स्वयं मिथ्या होने से प्रपञ्च में मिथ्या 
पने सिद्ध नहीं करसक्ता, हेतुका साध्य के साथ जो नियत 
सम्वन्ध है उसकी परिभाषा व्याप्ति है जिस अनुमान में उपाधि 
आती है बह उसमें व्याप्तिको भङ्ग कर देती है अतएव उपाधि 
बाळा! हेतु व्याप्यत्व सिद्ध कहाजाता है, साध्यकी व्याप्ति जिसमें 
रहती है उसको व्याप्य कहते हैं, व्याप्य हेतुका धर्ष जो व्याप्ति 
उधका नाम व्याप्यत्व है, उसकी असिद्धि व्याप्यलरासिद्धि, और 
उसबाछा व्याप्यत्वासिद्ध कहाजाता है । 


ए० २५-प° १४-वाधसामानाधिकरशय-उसको 
कहते हैं कि जेते रज्जू में जो सर्प प्रतीत होता है, फिर जब यह 
हान होजाता है कि यह सपे नहीं किन्तु रज्जू ही है, इसप्रकार 
जहा एक वस्तु को नाश करके दूसरे के साथ मिला दियाजाता. 
है उसको मायावादी बाधसामानाथिकरण्य कहते हें । क्योकि 
नरे बत में अभाव भी अपने आश्रय से भिन्न नहीं अर्थात्‌ रज्जू 
में जो मिथ्या सर्प प्रतीत हुआ था उसका अभाव भी अपने 
अधिष्ठान से भिन्न कोई वस्तु नही किन्तु उसका स्वरूप ही है 
हसत यह लोग यह आशय हेते हैं कि अभाव भी ब्रह्मसे भि 
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कोई वस्तु नहीं । 

जहां २ मिथ्या प्रपञ्च की निटक्ति द्वारा यह एक ब्रह्म योधड़ 
करते हैं वहां पर्वत्र इनको वाधसमानाधिकरण इष्ट है! चेतन क्रा 
आभास जो इनके मत में जीव है उसका भी ब्रह्म में अभाव कर्‌ 
२५ ७ Us ७ 
देते हैं वहां भी वाधसमानाधिकरण ही है । 


पृ० ३७-पं० १५-मुर्यसामानाधिकरण्य- का 
प्रयोग यह ऐसे स्थलों में भी करते हैं जेसेकि आरम्भणाधिकरण 
में सव प्रपञ्च को जह्मरूप ही माना है, अर्थात्‌ यह सब बना तना 
ब्रह्माण्ड ब्रह्म है, अधिकरण के अर्थ अधिष्ठानके हैं, और समान 
नाम एक ही हो अधिष्ठान जिसका उसका नाम समानाधिकरण 
हे। और उसीके भावका नाम सामानाधिकरण्य है, एबं सुर्य 
समानाधैकरण का आशय यह निकला कि जहां दोनों पदार्थों 
में से किसी का नाश नहीं होता किन्तु दोनों को मिला दिया 
जाता है, इसलिये मुख्य समानाधिकरण कहलाता है । 


पृ० ३८-पं० ८-एकजीववाद्‌-जिन मायाबादियों के 
मत में एक ही अज्ञान है उस एक अज्ञान की उपाधि बाला सारे 
ब्रह्माण्ड में एक ही जीव है ओर उसमें एक के मुक्त होजाने से 
सवका मुक्त होजाना और एक के बन्धन से सवके बांधे जाने 
का दोष आता है इसका समाधान अट्वैतवादी इसमकार करते है 
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कि जैसे स्वप्नावस्था में एक ही द्रष्टा अपनी श्रान्त से अनेक 
जीवों की कल्पना करलेता है और उनमें से किसी को सुक्त 
देखता है और किसी को वद्ध देखता है इसप्रकार जाग्रत में भी 
अपने अज्ञान से रचे हुए नाना जीवों को देखता है वास्तव में 
सब संसार में जीव एकही है । यह एक जीववाद कहलाता है । 
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॥ वेदान्तास्यमाष्यज्ञन्दार्थमाला ॥ 


४० २-प° *-घट्सम्पात्ति-शम, दम, श्रद्धा, समाधान, 
उपराति, तितिक्षा, इन छ का नाम पट्सम्पात्ति है। 

शम-मनका निरोध करना, दम-इन्द्रियों का निरोध करना 
श्रद्धा-वेद और वैदिकधर्म के उपदेष्टा के वचनों को सत्य मानना, 
समाधान-मनभें कोई विक्षेप न होना, उपरति-मन्दकर्म और मन्द्‌ 
विषयों में ग्लानि, तितिक्षा-विर्पात्त ओर सम्पत्ति में एकरस 
रहना, अर्थात्‌ शीतोष्ण, भूख, प्यास, सुख, दुःख, का सहारना। 

प° २-पै० १७-चतुष्टयसाधन-विवेक, वैराग्य, पट्सम्प 
त्ति, मुमुक्ता, इन चार साधनों का नाम साधन चतुष्टय है । 

बिवेक-सत्यासत्य के भेद को जानना, वैराग्य-असत्य से 
ग्लानि होकर सत्य के ग्रहण की अभिलाषा, सुमुक्षा-मोक्ष की इच्छा 

पू० ३-प० ६-प्रमाण-यथार्थ ज्ञानका साधन,जेसे चक्ुआदि। 

पृ० ३-प० ऽ-प्रंमेय-जो प्रमाण से जाना जाय। 

पृ० ४-प० १७-तेंटस्थलक्षण-हक्ष्य के स्वरूप में प्रविष्टन 
हो और उसको वोधन करे, जैसे जगत के जन्मादिक इश्वर के 
स्वरूप में प्रविष्ट नहीं हैं और उसको बोधन करते हैं । 

ए० २९-पै० ११-आविर्माव-मगवहोना । 
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२ भाष्य 
ए० २१-१० १२-त्रो भाव=छिपजाना । 
पृ० २८-प० १६-आात्सत्वेन-आत्मरुप से । 
पूृ० ११८-प्‌० ८-उपाधि-जो वस्तु के स्वरूप सें प्रविष्ठ न 
हो और उसको भिन्नकरदे,जेसे घट और मठ आकाश के स्वरूप में 
प्रविष्ठ न होकर आकारा को अपने से भिन्न करदेते है । 
पृ० १४८-१० *-शक्तितृत्ति-शब्द ओर अर्थ के सम्बन्ध 
को हात्ति कहते हैं। वह सम्बन्ध तीन प्रकार का होता है (१) 
साक्षात्‌-जेते गंगाशब्द और उसकेअथप्रवाह का। इसी साक्षात 
सम्बन्ध का नाम शक्तिटत्ति है, ओर इसी को आभिधाठुत्ति 


कहतेहें ७. रु ~ च टू ज्ञ से 
कहतेहें। और शक्ति से जो अर्थ जानाजाताहे उस्तीको शक्यार्थ 


आर वाच्याथ भी कहते हैं। (२) परम्परासम्बन्ध-जैसे 
गंगाइब्द का तीर से। इसीसम्वन्ध का नाम लक्षणावात्ते हे 
क्योकि यह सम्बन्ध गंगाशब्द का अर्थ जो प्रवाह उसके द्वारा तीर 
से है साक्षाद नहीं । (३) गोण-जो गुणों के द्वारा हो। नेसे यह 


सिंह हे, इस स्थळ में गुणों से देवदत्त को सिंह कहागया । इसी 
सम्बन्ध का नाम गोणीवत्ति दै, ओर इष्तीको उपचार भी 
कहते हैं। 

ए० १८५-प्‌° ८-ठ्रयणुक-परमाणुओ के मिलने से जो 
काय्य वनता है उसका नाम द्मणुक है । 

ए० १८८-प० ९->यंणुके-तीन द्रणुको से मिल कर जो 
काय्य बनता हे उसको व्यणुक कहते हैं। 

९० १८५-१० २१९-विषमपरिमाण-विरुद्ध, उलटा । 
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शै 
क्षणिक-क्षण २ में जो बदलता है उसका _ 


नाम क्षणिक दै । 


अस्मत्प्त्ययगोचर-ऽहं २ इसज्ञान 
के विषय का नाम अस्मत्मत्ययगोचर है-(गोचर) विषय (अत्यय) 
ज्ञान (अस्मत्‌) अहं को कहते हैं। 

- सिथ्या=जो वस्तु जिसमें तीन काल में 


भी न हो और किसी दोष के वश से उसमें होजाय, उसको मिथ्या 
कहते हैं । इसका असिद्ध उदाहरण सीपी की चांदी आदि हैं। 
| उपचार-जो मुख्य न हो और किसी 
गुण के कारण ऐसा प्रयोग कराद्या जाय, जैसे श्रबीरतादि 
गुणों के कारण मनुष्य को सिंह कहदिया जाय । | 
अध्यास-अध्यास नाम भ्रम का है, 
अपने अधिष्ठान से विषम सत्तावाली प्रतीति को अध्यास कहते 


1 
३ जैसे शुक्ति में रजत का अध्यास होता है। यह अध्यास १. 
) 


~ ~ 0 ho \ ज्ञाना- 
व्यास ओर ज्ञानाध्यास के भेद से दा प्रकार का हीता है | 


ते स्मृति के अन्य पदार्थ का 
ध्यास-उसको कहते हैं जिससे स्मृति 5 डत 
के [स नाम ज्ञा 

अन्य रूपता करके अवभ Fr ए 
र का है, स्वरूपाध्यास और संसगोध्यास । स्वरूपा 

क ता है जेसे रज्जू में सर्प 
कल्पत पदार्थों का होता हे oh म 

में चांदी, स्वरूप के अध्यास को स्वरू की Pe 


पुण रख देने से उस पुण्‌ 
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यह संसमांध्यास हे । अर्थ से यह आया कि जड़ और चेतन के हे 


सम्बन्ध से जड़ पदार्थ के धर्म चेतन में प्रतीत होते हैं ओर चेतन 
के धर्म जड़ में प्रतीत होते हैं, यह सब संसगाध्यास से हैं प्रकत में 
मूषि में ब्रह्मबुद्धि मायावादियों ने इसालये अध्यासमानी है कि 
खसमें ब्रह्मभाव का कोई स्तित्व नहीं केवल स्वरूपाध्यास के 
समान मनोरथमात्र से ब्रह्मबुद्धि हे वास्तव में वह मूत्तिं जड़ पाषाण 
वा कोई धातु विशेष हे, वह तीनों कालों में ब्रह्म नहीं, वह 
अतस्मिंस्तद्‌ बुद्धि अथांद मिथ्या बुद्धि है। और इसप्रकार का 
अध्यास इस निन्नलिखित उदाहरण से समझ में आता है जो 
स्वामी शुं चा० जीने ब्र० सू० १। १। में अध्यास की 
भूमिका बांधकर यह लिखा है किः- 


“एव मेहं प्रत्ययिनमशेषस्वप्रचारसाज्षिणि प्रत्य- 
गात्मन्यध्यस्य तं च प्रत्यगात्मार्नं सर्व साक्तिणं 
तद्विपययेणान्तः करणादिष्वध्यस्यति । एव मय 
मनादिरनन्तो नेसर्गिकोऽध्यासो मिथ्याप्रत्यय 
रूपः कतृत्व भोक्तत्व प्रवर्तकः सवलोक प्रत्य 
चोऽस्यानथहेतोः प्रहाणायाऽऽत्मेकत्व विद्या 
प्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आर'्यन्ते” शं० भा० शरश 
खू०१। १। १ की भूमिका अर्थ-इससे पूर्व यह कथन कियागयां 
था कि स्त्री पुत्रादिकों के व्याकुल होने से अपने आपको 
क्याकुल मानलेता है, जेसे इन वाहर के धर्मे को अपने आपमें 
अध्यास करळेता है इसीमकार देइके धर्मों को भी अपने आपे 
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अध्यास से मानलेता है कि में कृश हूं, में गौर हूं, में अन्ष हूं, में 
मूक हूं। और अन्तःकरण के धर्म कि में सङ्करप करता हूं, विचार 
करता हूं, निश्चय करता हूं, इत्यादि धर्मों को अपने में मानलेता 
। इसप्रकार अन्तःकरण का अपने में अध्यास करता है और. 
अपना अन्तःकरण में,यंह अनादि अनन्त स्वाभाविक अध्यास है 
जिससे जीव कर्ता और भोक्ता बनता है, इस अनभ की निष्टचि 
के लिये इनके मत में वेदान्त का आरम्भ है । 
यह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि यदि ऐसा होता तो सूत्रकार 
“अथातोब्रह्मजिज्ञासा” शस सत्र में अध्यास की फिला- 
सफी अवश्य बतलाते, पर यहां तो कुछ और ही है, और वह 
यह है कि अह्मके जानने की इच्छां कथनं करके एस अह्मको 
दृष्टि की उत्पाते स्थिति का कारण कथन कियागया है जो 
मायावादियों के मत को सर्वथा मिटादेता है बह इसप्रकार कि 
मायावादियों ने अपने कर्त्ता भोक्ता होनेका अध्यास मिटाना था 
और महषिव्यासने ब्रह्म को भी जगतका कर्चा कथन करादेया, और 
यदि यह कहाजायकि ईश्वर को जगत्‌ कर्त्तामानना भी मिथ्याज्ञान 
ही है तो फिर यह प्रतिज्ञा कैसे ददू रही-कि मिथ्या जानकी 
निलठत्ति के लिये वेदान्त का प्रारम्भ है क्‍योंकि यहां तो अझको 
जगत्‌ की उत्पात्त स्थिति का कारण कथन करके उल्टा ओर 
मिथ्याज्ञान का प्रचार किया । यदि यह कहाजाय कि यह तो 
अध्यारोप है, और अपवाद में इस सव को मिशा दिया जायगा, 
तो उत्तर यह है कि वह अपवाद वेदान्त सूत्रं में कहा है ! जिसमें 
ईश्वर के ईश्वरत्व को मिटाकर भ्र्मासद्ध किया हो इत्यादि अनेक 
तक हैं जिनसे मायावादियों के मत में अध्यास, की फिलासफी 


मनोरथमात्र रह जाती है ॥ 
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अपवाद-उस आरोप कीहुई मिथ्याभूतवस्तु को मिटादेनेका नाम 
है। 'तदैक्षतवहुस्यां' १ इत्यादि वाक्यांसे मायाबादी जगतका 
ब्रह्म में आरोप कर लेते हैं और “ नेहनानास्तिकि श्चन ” 


इत्यादि वाक्यों से उसे मिटा देते हैं । इसी प्रकार जीव बोधक 
बाक्यों से जीव का आरोप कर ठेते हैं और “तत्त्वमसि” 


आदि वाक्यां से उसके जीवभाव का अपवाद कर देते हैं । इसको 
मायावादी लोग अध्यारोप ओर अपवाद कहते हैं ॥ 
प्रतीक-मांच । 
) अन्वय-प्रम्बन्ध । 
O~ 
सवाधिष्ठान=सवका आश्रय। 
© 
अपवगे-मुक्ति । 
अन्थ-अविद्या । 
स्वरूप-अपनारूप । 
पावदायुष-मपूरण आयु पर्यन्त । 
- मरूमरााचे-गतृष्णा के जल को 
कहते हैं। मरु शात रेतले स्थल काहे, और मीचि नाम उस स्थल 
की किरणों का हे । उन किरणों से वहां मरुस्थळ में जळ प्रतीत 


होने लगता है । 
आश्रमनिबन्धनः=आश्रमरूपहेवुवाली 
अवस्थिति -7हरना | 
क्षति-हानि । 
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इयत्ता-सीमा । 
परिच्छिन्न-एकदेशी । 


प्रत्याद्त्ति-वार २ ध्यान करना । 
लापन-लगाना | 


अतिक्रमण-उछङ्घन करना । 


हस्तामल्लक-द्वाथ पर आवछेरूपी 
फल के समान साक्षात्‌ । 


चावाक -नास्तिक जो देइ को आत्मा 
मानते हैं, ओर खाए को स्वाभाविक मानते हैं और ईश्वर को 
नहीं मानते । 

अनवाधिक-नेहद । 

असंख्येय-जिनकी संख्या न हो । 


आक्षेपसङ्गाति-नो पूर्वपक्ष द्वारा 
सिद्धान्ती पर आक्षेप करके सम्वन्ध दिखलाया जाय । 
| क्रमस सुच्चय-उमको कहते हैं जैसेकि 
अन्तःकरण की शुद्धि के लिये कर्मा को भी क्रम से अट्रेतवादी 
लोग साधन मानते हैं ॥ 
समसमुश्चय-उसको कहते हैं जहां 
ज्ञान और कर्म दोनों साथ २ मिलकर मुक्ति के साधन हों । 
'हेय-त्याग के योग्य । 
अनुष्ठान-कामका करना । 
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वस्तुतन्त्र-जो किसी कर्ब के आधीन न 


हो जेसी वस्तु हो वैसाही ज्ञान हो । 
कर्मसाध्य-निसकी कर्मोसे सिद्धि हो। 
तडमतापत्ति-तव नाम उसके जो धमे 
आपत्ति नाम उनकी प्राप्ति । 
मदेन-नाश करना । 


संदभ-रचना। 
बाक्यजन्य-जो वाक्य सुनने बात्रसे 
ज्ञान हो । 


आभिेनिष्पत्ति-शप्ति। 


«9९०30 2७६६० 
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मुद्रक--जय्यद प्रेस, बल्लीमारान, दिल्ली 
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